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सूचना 


ऋगेदादिभाप्य भूमिका कै इष संस्करण में निम्न वतिं कुपया ध्यान मे रखिये-- 
१. [ ] एसे कोष्ठान्तगेत पाठ भ्रध्याहूत हैँ भ्र्थात्‌ ह° ले० वा संस्करण में 
नहीं है। 
२. जिन पर स्टार चिह्व है वे टिप्पणियां ग्रन्थ में पूवं ” विद्यमान थीं । शेष नाद 
मेदी गई । 


३. जहां भूल में' एसा टिप्पणी के प्रारम्भ मे लिखा हो वहां हस्तलेख भौर 
प्र० संस्करण से अभिप्राय है| 


४. प्रायः सब उद्धरण इन्वटंड काँमाज में दे दिये गये ह । 
- प्रकाशकं 


क 

1 दिक 

वेदिक यन्त्राख्य, 
"त कक 
< अजमेर । 
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ध्र ओरम्‌ ध 


अथ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 


ओइप्‌ स॒ह नाववतु । सदे नौ अनक्तु । सह वीयं करवावहे । तेजस्वि- 


नावधीतमस्तु । मा विंदिषावंहे ॥ ओदम्‌ शान्तिः शान्तिः शारः ॥ १ ॥ 
ष तंत्तिरीय आरण्यके । नवमप्रपाठके प्रथमानुवाके ॥ 


रह्मानन्तमनादि शिश्वकृदजं सस्यं परं शश्वत, 
विधा यस्य सनातनी निगमभूद्‌ वैषम्यं विध्वंसिनी । 
वेदाख्या विमला हिता हि जगते भ्यः सुभग्यप्रदाः 
तला निममा्थमाप्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते । १ ॥ 
कालरामाङ्कचन्द्र ऽब्दे भद्रमासे सिते दले । 
प्रतिप्ादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥ २ ॥ 
द्याया आनन्दो िरखति परः स्रातमविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्रं निवसति हिता दीशशरणा । 
हयं ख्याति्य॑स्य प्रततसुगुणा वेदमननाऽ- 
स्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्धन्यमनधाः ।॥ ३ ॥ 
मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थ स्यमानः । 
$श्वरानुग्रहेशेदं वेदभष्यं विधीयते ॥ ४ ॥ 
संस्कृतप्रा्ृताम्यां यद्भाषाभ्यामन्वितं श्भम्‌ । 
मन््रार्थवर्णनं चात्र क्रियते कमधुद्मया ॥ ५ ॥ 
आयार घन्युषीणां षा व्याख्यारीतिः सनातनी 
तां समाभित्य मन्त्रार्थं विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥ & ॥ 
येनाधुनिकमाष्येयें दीकामिरवेददृषकाः । 
दोषाः सव विनश्येषुरन्यथाथं विवणेनाः ॥ ७ ॥ = 
सत्यार्थ प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः । 
ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नोऽयं ससिष्यताम्‌ । ८ ॥। 


२ ऋग्ेदादिभाष्यभरुमिका 


[ष सह नाव० ) हे सवंशक्तिमन्‌ ईरवर ! भ्रापकी छपा, रक्षा प्रौर सहाय से हम | 
लोग परस्पर एक दुसरे की रक्षा करे, ( सह नौ भु° ) रौर हम सव लोग परमभीति से मिलकर 
सब से उत्तम एेश्वयं प्र्थात्‌ चक्रवत्तिराज्य श्रादि सामग्री से ग्रानन्द को श्रापके अनुग्रह्‌ से सदा भोगे 
( सह वी° ) हे कृपानिषे ¡ प्रापक सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामथ्यं को पुरुषाथं से सदा 
बढ़ाते रहें, ( तेजस्वि० ) श्रौर हे प्रकाशमय सव विद्या के देने वाले परमेश्वर ] प्रापके सामथ्यं पते। 
ही हम लोगों का पढ़ा ओर पढ़ाया सव संसार में प्रकाशको प्राप्त हो ओर हमारी विद्या सदा बढती 
रहे, ( मा विद्धिषा० ) हे प्रीति के उत्पादक | श्राप ेसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग परस्पर 
विरोध कमी न करे किन्तु एक हुसरे के मित्र होके सदा वतं। ( ग्रो शान्तिः० दै भगवन्‌ | 
प्रापक करुणा से हम लोगों के तीन ताप-- एक आध्यात्मिक" जो कि ज्वरादि रोगोंसे शरीर मे 
पीड़ा होती है, दुसरा (आधिभौतिक' जो दुसरे प्राणियों से होता है, ओौर तीसरा '्राधिदेविक' जोकि 
मन ओौर इन्धियों के विकार, श्रशुद्धि प्रौर चच्खलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को श्राप 
शान्त अर्थात्‌ निवारण कर दीजिये, जिससे हम लोग सुख से इस वेदभाष्य को यथावन्‌ बना कै सव 


मनुष्यों का उपकार करे । यही भापते चाहते ह, सो कृपा करके हम लोगों को सव दिनों के लिये 
सहाय कीजिये ॥ १॥ 


( ब्रह्मानन्त० ) जो ब्रह्म श्रनन्त आदि विशेषणो से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन है, 
उसको प्रत्यन्त प्रेम भक्तिसे नमस्कार करके इस वेदभाष्य के बनाने का श्रारम्भ करता हं ॥ १॥ 


( कालरा० ) विक्रम के संवत्‌ १६३३ भाद्रमास के शुक्लपक्ष को प्रतिपदा, रविवार कै दिन 
दस वेदभाष्य का प्रारम्भ मैने कियाहै॥२॥ | 


( दयाया० ) सव सज्जन लोगों को यह्‌ बात विदित हो कि जिनका नाम स्वामी दयानन्द 
सरस्वती है उन्होने इम वेदभाष्य को रचाटहै।॥३॥ 


( मनुष्ये० ) ईश्वर की छपा के सहाय से सव मनुष्यो के हित केलिये इस वेदभाष्य का 
विधान मै करता हु ॥ ४॥ 


( सस्त प्रा ) सो यह वेदभाष्य दो भाषां मँ किया जाता है एक संसृत श्रौर दूसरी 
्जृत । इन दोनो भाषाग्रों मे वेदमन्त्र के श्रथ का वणेन मै करता ह॥ ५॥ 


( आर्याणां ° ) इस वेदभाष्य मेँ श्रघरमारा लेख कछ भी नहीं किया जाता है, क्न्तुजो | 
प्रह्मासे लेके व्यास पर्यन्त मुनि श्रौर ऋषि हृए हैँ उनकी जो व्यास्थारीति है उससे युक्त ही यह | 
वेदभाष्य बनाया जायगा ॥ ६॥ 


( येनाधु° ) यह भाष्य एसा होगा कि जिसमे वेदार्थं से विरुद श्रव के वने भाष्य भीर । 
टीकाओों से वेदों मे ्रमसेजो मिथ्या दोषों के श्रारोप हए है वे सव निचरृत्त हो जागे ॥ ७॥ 


( सव्यारथेश्न° ) मोर इस वेदभाष्य से वेदो का जो-सत्य श्रथं हैसो संसारे परसिद्ध हो, 
कि वेदों के सनातन अथंको सव लोग यथावत्‌ जान ले, इसलिये यह प्रयत तै करता हसो । 
परमेदवर के सहाय से यह काम अच्छे प्रकार ` सिद्ध हो, यही सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर से मेरी । 


प्राथना ह ॥ ८ ॥ १ ~ 414 ट 


ईश्वरप्राथनाविषयः र 


1. च, [3 


विशव॑नि देव सवितदुरितानि परा सुव । यदभद्रं तन्न आ सव ॥ १॥ 

यजुवंदे । श्रव्याये ३० मन्त्रः ३॥ 

माष्यसू--हे सच्चिदानन्दानन्तस्वकूप ? हे परमकारुणिक १ है अनन्तविध ! 

हे विाचिहानपरद ! ८ देव ) ह सू्यादिषेजगष्ियप्रकाशक { दै सर्वानन्द ! 

( खषितः ) है सकटजगदुत्पादक ! ( नः ) अस्माकम्‌ ८ विश्वानि ) सर्वाणि 

८ दुरितानि ) दुःखानि सर्वान्ुष्टगुणांश्च ८ परा सत्र ) द्रे गमय, ( यद्भद्रं ) 

यत्कल्याणं सर्ैदुःखरहितं सत्यविप्रप््याऽभ्युदयनिःश्रेयससुखकरं भद्रमस्ति 
( तन्नः ) अस्मभ्यं ( आ सु ) आ समन्तादुत्पादय कृपय प्रापय । 


मस्मिन्‌ वेदभष्यकरणालुष्ठाने ये दुष्टा विष्नास्तान्‌ प्राप्तेः पूर्वमेव परासुव 
दूरं मपय ॒यच्व शरीरधुद्धिसहायकौशरसत्यविदयाप्रकाशादि भद्रमस्ति तत्छकृषा- 
कटाक्षेण हे परलह्मन्‌ ! नोऽस्मभ्यं प्रापय, भवत्छृपाकटाक्षसुप्हायप्राप्त्या 
सस्यविधोज्ञ्वलं प्रत्यक्षादिप्रमाणतिद्धं भवद्रचितानां वेदानां यथार्थं भष्यं वयं 
धिद्ीपहि । तदिदं स्थेमहुष्योपकाराय भदत्कृपया भवेत्‌ । अस्मिन्‌ वेद- 
मध्ये सवेषां सदुप्याणाँ परमशरद्धयाऽप्यन्ता प्रीतियथा स्यात्‌ तथैव भवता 
काय॑ ित्योरेम्‌ ॥ [ १ ] ॥ 


भावार्थ ह सत्यस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप | है अनन्तसामथ्यंयुक्त ! हे 
परमकृपालो ! है श्रनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्ाप्रद ! ( देव ) है परमेश्वर ! श्राप सूर्यादि सब 
जगत्‌ का श्रौर विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा सब भ्रानन्दों के देने वाले हो, ( सवितः) है 
सवेजगदुत्पादक सवेशक्तिमन्‌ ! श्राप सव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हो, (नः) हमारे 
( विश्वानि ) सव जो ( दुरितानि ) दुःख हँ उनको श्रौर हमारे सब दुष्ट गुणो को कृपा से श्राप 
( परासुव ) दुर कर दीजिये, भ्र्थात्‌ हम से उन को श्रौर हम को उनसे सदा दूर रखिये, ( यद्धद्र ) 
ओर जो सब दुःखों से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखो से युक्त भोग है, उस को हमारे लिये 
सव दिनों में प्राप्त कौजिये ! सो सुख दो प्रकार का है--एक जो सत्य विद्या कौ प्रापि मे अभ्युदय 
मर्थात्‌ चक्रवति राज्य इष्ट मित्र घन पृत्र स्वरी श्रौर शरीर से अत्यन्त उत्तम सुख का होना, ओौर 
दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैँ श्रौर जिसमें ये दोनों सुख होते है उसी को भद्र 
कहते हैँ ( तन्न भ्रा सुव ) उस सुख को श्राप हमारे लिये सब प्रकार से प्राप्त करिये । 


ग्रौर आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हम से दुर रहं कि जिससे इस वेदभाष्य के करते 
का हमारा अनुष्ठान सुख से पुरा हो। इस अनुष्ठान मे हमारे शरीर मे आरोग्य, बुद्धि, . सज्जनो का 
सहाय, चतुरता ओर सत्यविद्या का प्रकाश सदा बढता रहे । इस भद्रस्वरूप सुख को आप अपत्ती 
सामथ्येसेही हम को दीजिये, जिस कृपा के सामथ्यं से हम लोग सत्य विद्यासे युक्तं जो आपके 


1 तटग्वेदादिभाष्यभूमिका 


--------------------------------- 
बनाये वेद हँ उनके यथाथं प्रथं से युक्त भाष्य को सुख से विधान करं । सो यह्‌ वेदभाष्य श्राप 
कृपा से संपुणं हो के सव मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, श्रौर आप श्रन्तर्यामी की भ्रण 
से सव मनुष्यो का इस वेदभाष्य मे श्रद्धा सहित भ्रत्यन्त उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करते भे 
हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्रास्त हो । इसी प्रकारसे आप हमारे श्रौर सब जगत्‌ ¶ै 
ऊपर कृपादृष्टि करते रहँ, जिससे इस बड़ सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करं ॥ १॥ 


यो भूतं च भव्यं च सवं यर्चाधितिष्ठति । 

स्व {य॑स्य च केव॑लं तस्म उयेष्ठाय ब्रह्मे नम॑ः ॥ १ ॥ 

यस्य॒ भूभिः प्रमान्तरिंकषमृतोद्र॑म्‌ । 

दिवं यश्चक्रे मृद्धानं तस्म वयषठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ २॥ 

यस्य॒ यंशघंधन्द्रमां्च पुनणेवः । 

अग्निं यश्चक्रं आस्यं! तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मे नम॑; ॥ ३ ॥ 

यस्य वातः प्राणाणनौ चक्ुरङ्खिरसोऽम॑वन्‌ । 

दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्म ज्येष्ठाय व्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 

श्रथवेवेद संहितायाम्‌ । काण्डे १० । प्रपाठके २३। ्रनुवाके ४ [ सूक्ते ८ ] म० १। 
[ तथा सूक्ते ७ मन्त्र ] ३२। ३३ । ३४॥ 

माप्यम्‌--( यो भूतं च० ) यो भूतमविष्यदरतंमानान्‌ कालान्‌ (स्व 
यशवाधि° ) सवं जगच्चाधितिष्ति, सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादु्वं श्रिराजपानोऽसित । 
(स्वय) यस्य च केवलं निर्विकारं खः सुखस्वरूपमस्ति, यस्मिन दुःखं 
लेशमात्रमपि नास्ति, यदानन्दघनं ब्रह्मास्ति, ( तस्मे ज्ये ) तस्मै व्येष्ठाय 
सर्बोल्कष्टाय ब्रह्मणे महतेऽत्यन्तं नमोऽस्तु नः ॥ १ ॥ 


( यस्य भू०) यस्य भूमिः प्रमा यथाथविज्ञानक्ाधनं पादाविवास्ि, 
( अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्षं यस्योद्रतल्यमस्ति, यथ सर्वस्माद्य सर्यररिमि- 
प्रकाशमयमाकाशं दिवं मूधानं रिरोबच्चक्रं कृतवानस्ति, तस्मै ॥ २॥ 


( यस्य सू° ) यस्य ॒यन्द्रमाश्च पुनः पुनः सर्गादौ नवीने चक्षपी ह 
मवतः योऽग्निमास्यं युखवच्चक्र कृतवानस्ति, तस्मै ।। ३ ॥ 


( यस्य बातः° ) वातः समट्वाधुयं स्य प्राणापानाविबास्ति, ( अद्धिरषः) 
अङ्किरा श्रङ्गारा श्रद्कना इति" निसख्कते अ० ३। लं° १७ ॥ प्रकाशिका; फिरणाधकषषी । 


ईरवरप्राथेनाविषयः भर 


[र 
इव भवतः, यो दिशः परज्ञानीः ्रह्ञापिनीरवय॑वहारसाधिकाथकर तस्मै हनन्तविद्याय 


ब्रह्मणे महते सततं नमोऽस्तु । ४ ॥ 

भाषा्थ--( यो भूतं० ) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गयादहै, (च) 
शरनेक चकारो से दूसरा जो वतंमान है, ( भव्यं च ) श्रौर तीसरा भविष्यत्‌ जो होने वाला है, इन 
तीनों कालों के बीचमे जो कुछ होता है उन सव व्यवहारो को वह॒ यथावत्‌ जानता है, ( सवं 
यश्चाधितिष्ठति ) तथा जो सव जगत्‌ को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन, लय कर्ता 
जौर संसार के सब पदार्थो का श्रविष्ठाता अर्थात्‌ स्वामी है, ( स्वयस्य च केवलं ) जिस का सुख 
ही केवल स्वरूपहै, जो कि मोक्ष ओर व्यवहार सुख का भी देने वाला है, ( तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे 
नमः ) ज्येष्ठ भ्र्थात्‌ सवसे बड़ा सव सामथ्यं से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है उसको अत्यन्त प्रेम से 
हमारा नमस्कार हो । जो कि सव कालों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं 
होता उस ्रानन्दधन परमेश्वर को हमारा नमत्कार प्राप्त हो॥ १॥ 


( यस्य भूमिः भ्रमा० ) जिस परमेश्वर के होने श्रौर ज्ञान मे भूमि जो पृथिवी श्रादि पदार्थं 
ह सो प्रमा अर्थात्‌ यथारथज्ञान की सिद्धि होने का द्ष्टान्त है तथा जिसने भ्रपनी सृष्टि में पृथिवी को 
पादस्थानी रचा है, ( श्रन्तरिक्मुतोदरम्‌ ) प्रन्तरिक्ष जो परथिवी श्रौर सूयं के बीचमें ्राकाश है 
सो जिसने उदरस्थानी किया है, ( दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌ ) श्रौर जिसने श्रपनी सृष्टि मे दिव श्र्थात्‌ 
प्रकाशा करने वाले पदार्थो को सवके ऊपर मस्तकस्यानी किया है, अर्थात्‌ जो पृथिवी से लेके 
सूयलोकपयं न्त सव जगत्‌ को स्च के उसमे व्यापक होके, जगत्‌ के सब श्रवयवों में पूणं होके सब 
को धारण कर रहा, रै, ( तस्मं ) उस परब्रह्म को हमारा अत्यन्त नमस्कार हो ॥ २॥ 

( यस्य सूरयश्चकषुश्चन्द्र° ) ग्रौर जिसने नेतरस्यानी सूयं श्रौर चन्द्रमा को किया है, जो कल्प 
कल्प के श्रादिमें सूर्यं भौर चन्द्रमादि पदार्थो. को वारंवार नये नये रचता है, ( श्रग्ति यक्चक्र 
ग्रास्यम्‌ ) ओर जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, ( तस्म॑० ) उसी ब्रह्म को हम लोगों 
का नमस्कार हो ॥ ३॥ 

( यस्य वातः प्राणापानौ ) जिसने ब्रह्माण्ड के वागु को प्राण श्रौर ग्रपान की नादं किया है, 
( चक्षुरद्धिरसोऽभवन्‌ ) तथा जौ प्रकाश करने वाली किरण हवे चक्षुकी नाई जिसनेकी है, 
रथात्‌ उनसे ही खूप-ग्रहण होता है, ( दिशो यष्चक्र प्रज्ञानीस्त० ) श्रौर जिसने दश दिशाभ्नो को 
सव व्यवहारो को सिद्ध करने वाली बनाई है, सा जो अनन्तविद्यायुक्त परमात्मा सन मनुष्यों का 
इष्टदेव है, उस ब्रह्य को निरन्तर हमारा नमस्कार हो ॥ ४॥ 


1 ॥ ^ ।॥ 1.४ १, 
य आत्मदा ब॑लदा यस्य विश्व॑ उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
यस्य॑ छायामृतं यस्य॑ त्युः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ 
यजुः० श्र ° २५। मं० १३॥ 
दौः शान्धरन्तरिश्च शान्तिः परथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिः सरव ९ शान्तिः 


[> 


शान्तिः । वनस्पतयः शाम्ति्विशरं देवाः शन्ति्रह 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शाम्तिरोध ॥ ६॥ 


ऋग्वेदादिभाष्यभरुमिका | 
नान ~~~ 
यतों-यतः समीहसे ततो नो अर्भयं ङु । 
शन्नः कुष प्रजाभ्योऽभयं नः पञ्भ्य॑ः ।॥ ७ ॥ 

यजुः० ्र° ३६ मं० १७, २२॥ 


१ 





यस्मिन्छचः साम्‌ यजूषि यस्मिन्मतिंष्िता रथनाभाविवाराः । 


(= : 


यस्मिरच्त्सवेमोतं प्रनानां तन्मे मन॑ः शिवसङ्न्पयस्त॒ ॥ ८ ॥ 
यजुः० श्र ० ३४ । मं० ५॥ 
भष्वस्‌-( य॒ आत्मदा; ) य॒ आत्मदा विदयाचिङ्गानप्रदः, ( ब्दाः ) 
यः शरीरेद्धियप्रागात्मपनां पष्ट युत्साहपराक्रमदटत्वप्रदः, ( यस्य० ) यं विश्वै- 
देवाः सवं विद्वां उपासते यस्वाुशानं च मन्यन्ते, ( यस्यल्लाया० ) यस्याश्रय 
ए मोक्षोऽस्ति, यस्याच्दायाऽद्रपाऽनाश्रयो मृतयु्जन्मरणक्षारको ऽस्ति, ( कक्मै० ) 
तस्मे कत्मे प्रजापतये प्रजापतिर्वै कस्तस्मं हविषा विधेमेति" । शतपथव्राह्यणे । काण्डे ७ 
च ३॥ छुखसखसूयाय ब्रह्मणे देवाय प्रेनभक्तिर्पेण हषिषा यं चिप, सततं 
तस्येोपासनं इ्वीमहि ।। ५ ॥ 

( धौः शान्तिः ) हे सर्वशक्तिमन्‌ परमेश्वर ! लट्कत्या लच्छेषया च 
दौरन्तरिक्षं प्रथिवी जलमोपधयो वनस्पतयो विश्वेदेवाः सर्धं दिद्ंसो वह 
वेदः सर्वं जगच्चास्मदर्थं॑शान्तं निरुपद्रवं सखकारकं सरथदाऽस्तु । भनुद्करं भवतं 
नः। येन वयं वेदमष्यं सुखेन ब्रिदधीपहि । हे भगवन्‌ ! एतया सर्वशान्त्या 
वियाहुद्धिविज्ञानारोग्यसर्वोचमसहायेर्भवान्‌ पां सर्वथा वर्थयतु तथा स 
जगच्च ॥ & ॥ । 


( यतो य° ) हे परमेश्वर ! यतो यतो देशं षमीहते, जगद्रबनपालनार्था 
चेष्टा करोषि, ततस्ततो देशान्नोऽस्भानभयं इर, यतः सर्वथा सर्गभ्यो देशेभ्यो 
भयरहिता भवल्छृषया बयं भवेम । ( शन्नः ङु ) तथा तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्पः 
पशुभ्यश्च नोऽस्मानभयं ह । एवं सर्वेभ्यो देरोभ्यस्तव्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पद्ुभ्यश्च 
नोस्मान्‌ शं इर धर्मा्थकाममोक्षादिपुखयुक्तान्‌ स्वायुग्रहेण पथः संपादय ॥७। 

( य स्म्य ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! यसिमन्भनसि छवः सामानि यजूषि 
च प्रतिष्ठितानि भव्न्ति, यस्मिन्‌ ` यथा्थंमोक्षविधा च प्रतिष्ठिता भवति, 
( यस्मि्चि° ) यर्सिमश प्रजानां चिचं स्मरणात्मकं 'सर्वमोतमस्त प्रे मणिगण- 


ईरवरप्राथंनाविषयैः ७ 





वतप्रोतमस्ति । कस्यां के इव ! रथनाभौ अश छव 1 तन्मे मम मनो सवत्रषया 
शिवसंकल्प कल्याणप्रियं सत्याथंग्रकाशं चास्तु, येन वेदानां सत्यर्थः प्रकाश्येत । 
[भा + [8 9 (^ = ^ ५ अ ४ * 
हे सवंविद्यामय सर्वाथंषिन्‌ ! मदुपरि दपा विधेहि, यथा निर्विघ्नेन वैदा्थभाष्य 
६ मि > फ ^~ 
सत्याथं पूणं चयं कुवम, मर्यो वेदानां सत्याथं॒विस्तारयेमहि । यं दृष्टवा 
९ ~ध ^] 6 
वयं सूच सर्वो्छृष्टगुणा भेम । इटरीं करूणामस्माकद्परि करोतु भवान्‌ । एतदथ 
राध्यते । अनया प्राथनयाऽस्मान्‌ रीघ्रमेवालुगरृहणातु । यत॒ इदं सर्वोपकारकं 
6 (५ 1 
कायं सिद्ध भवेत्‌ ।। ८ ॥ 

भाषार्थ--( य भ्रात्मदाः० ) जो जगदीश्वर श्रपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान 
देने वाला है. जो सब विद्या ओर सत्य सुखों की प्राति कराने वाला है, जिसकी उपासना सबः 
विद्वान्‌ लोग करते श्राये है, ग्रौर जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको प्रत्यन्त मान्य से सब 
शिष्ट लोग स्वीकार करते है, जिसका आश्रय करना ही मोक्षसुख का कारण है श्रौर जिसकी श्रकृपा 
ही जन्ममरणसरूप दुःखों को देने वाली है, अर्थात्‌ ईश्वर ओौर उसका उपदेश जो सत्यविद्या सत्यधमं 
ओर सत्यमोक्ष हँ उनको नहीं मानना, श्रौर जो वेदसे विरुद्ध होके ्रपनी कपोलकल्पना अर्थात्‌ 
दुष्ट इच्छा्से बुरे कामों मे वर्तता दै, उस पर ईङ्वर की श्रक्ृपा होती है वही सब दुःखों का कारण 
है, श्रौ र जिसकी आज्ञापालन ही सब सुखो का मूल है, ( कस्म० ) जो सुखस्वरूप ्रौर सब प्रजा 
का पति है उस परमेश्वर देव की प्रापि के लिये सत्य प्रेम भक्तिरूपं सामग्री से हम लोग नित्य 
भजन करे, जिससे हम लोगो को किसी प्रकारका दुःखकमीनदहो॥५॥ 

(यौः शान्तिः०) हे सवंशक्तिमन्‌ भगवन्‌ | ्रापकी भक्ति श्रौरङृपासे ही श्यौः" जो सूर्यादि 
लोकों का प्रकाश श्रौर विज्ञान है यह सव दिन हमको सुखदायक हो, तथा जो श्राकाश मे पृथिवी 
जल ओषधि वनस्पति वट प्रादि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान्‌, ब्रह्य जो वेद, ये सव पदार्थं मौर 
इनसे भिन्न भी जो जगत्‌ है वे सव सुख देने वाले हमको सन कालम हों कि सब पदाथं सब दिन 
हमारे श्रनुकरूल रहँ, जिससे इस वेदभाष्य के काम को सुखपूवंक हम लोग सिद्ध करे । हे भगवन्‌ | 
इस सब शान्ति से हमको विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य श्रौर सब उत्तम सहाय कोक़ृपा से दीजिये 
तथा हम लोगो भौर सव जगत्‌ को उत्तम गण प्रौर सुख के दान से बढ़ाइये ॥ ६ ॥ 


( यतो य० ) हे परमेश्वर ! श्राप जिस जिस देश से जगत्‌ के रचन ओर.पालन कै अथ 
चेष्टा करते हँ उस-उस देश से भय से रहित करिये, श्र्थात्‌ किसी देश से हम को किचित्‌ भी भयं 
नहो, ( शन्नःवरं० ) वसे ही सव दिशाओं भ जो प्राप की प्रजा ओौर पश्च उनसे भी हम को 
भयरहित करे, तथा हम से उनको सुख हो, श्रौर उनको भी हमसे भय न हो, तथा श्रापकी प्रजा 
मे जो मनुष्य श्रौर पद्यु आदि है, उन सव से जो धमं, अथं काम ओर मोक्ष पदाथं है, उनको श्रापके 
अनुग्रह से हम लोग शीघ्र प्रप्त हो, जिससे मनुष्यजन्म के धर्मादि जोफलदहै, वे सुख सें 
सिद्ध हों॥७॥ 


व ( यस्मिन्चः ) है भगवन्‌ कृपानिषे ! ( ऋचः ) ऋगवेद ( साम ) सामवेदं ( यजु४षि ) 
यजुवद ओर इन तीनों के अन्तगेत होने से श्रथव॑वेद भी, ये सब जिसमें स्थित होति है, तथा जिसमें 


& ऋरवेदादिभाष्यभूमिकां 
-(---[[-[-[-[-[-[--[-[-]-]-]_-]]]]]-(((बसन ष 
मोक्षविद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या भौर सत्यासत्य का प्रकाश होता है, ( यस्मिंश्चि० ) जिसमें सब प्रजा 
का चित्त जो स्मरणा करने की वृत्ति है सो सव गेढो हुई है, जैसे माला के मणिये सूत्र मेगंटेहृ 
होते दै, मरौर जसे रय के पहिये के बीच भाग मे आरेलगे होते दकि उस काष्ठुमे जंसे म्न्य कष्ठ 
लगे रहते है, एेसा जो मेरा मन है सो प्रपको कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष भौर 
सत्यधमं का श्रनुष्ठान तथा श्रसत्य के परित्याग करने का संकत्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो| 
जिस मन से हम लोगों को आपके कयि वेदों के सत्य अर्थं का यथावत्‌ प्रकाश हौ । 

है सर्व॑विद्यामय सर्वाथिवित्‌ जगदीश्वर ! हम पर श्राप कृपा धारण करे जिससे हम लोग 
विष्नों से सदा अलग रह, नौर सत्य भ्रथं सहित इस वेदभाष्य को सम्पूणं वना के आपके बनाए 
वेदों के सत्य अर्थं की विस्ताररूप जो कीति है उसको जगत्‌ मेँ सदा के लिये बढाव, ओर इस भाष 
को देख के वेदों के श्रनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सव लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हो। 
इसलिये हम लोग प्रापकी प्राथेना प्रम से सदा करते है । इसको श्रापृपा से शीघ्र सुने। जिसे 
यह जो सब का उपकार करने वाला वेदभाष्य का ्रनष्ठान है सो यथावत्‌ सिद्धिको 


प्राप्त हो ॥ [ ८ | 


इतीशहवरप्राथंनाविषयः ॥ 


अथ वेदोत्व्तिविदयः 


तस्मय्॒ञा्सं्हुत ऋचः सामानि जह्रे । 
छन्द्‌।४सि जङ्षिरे तस्माधजुस्तस्मादजायत ।॥ १ ॥ 
यजु° ्र° ३१। मं०७॥ 
यस्माच्च! अपात॑शन्‌ यजु्स्ांदपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमन्थथव॑ङ्किरसो सुखम्‌ 
स्कम्भं तं ब्रुहि कत॒मः स्विदेव सः ॥ २ ॥ 
अथर्वं० कां० १० । प्रपा० २२३॥। अनु०४॥। [सु ७ |। मं० २०॥ 
भष्यू-( तस्माज्ञाल्स० ) तस्मात्यत्नात्सच्चिद्‌ानन्दादिलक्षणात्पूगात्पु- 
सपात्‌ सवहुतारछवपूल्यातर्वोपास्यात्सवंशक्तिमतः प्रत्क्षणः ( चः ) ऋषेः 
८ थुः ) यनुर्धेदः, ( सामानि ) सापवेद्‌ः, ( छन्दासि ) मथवेवेदश्च ( जज्ञिरे ) 
चत्वारो वैदास्तनेव प्रकाशिता इति वेयम्‌ । सर्वहुत इति वेदानामपि विशेषणं 
भवितुमर्हति, वेदाः सर्वहृतः । यतः सर्वमलप्यरहोतिमादातु ग्रही" योग्याः सन्त्यतः। 
जशविरे मजायतेति क्रियादरयं वेदानामनेकवियावश्वध्ोतना्थम्‌ । तथा तस्मादिति 
पदद्यमीश्वरादेव वेदा जाता इत्यवधारणा्थय्‌ । वेदानां गायादिच्चन्दोन्वित- 
त्वात्पुनश्वन्दांसीति पदं चतुर्थस्याथर्वेद स्योत्यत्ति ज्ञापयतीत्यवधेयम्‌ । यनो तं 
विष्णुः" क्ष० कां १।प्र० १ [च्रा०२) कं० १३] । दं विष्णुविचक्रमे तरेधा निदधे 
पदम्‌ ।' यजु०° [ श्र° ५। मन्त्र १५॥ | इति सवेजगत्कत्त त्वं विष्णौ परमेश्वर एवं 
घटते, नान्यत्र । वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जमत्‌ स विष्णुः परमेश्वरः ॥ १ ॥। 

८ यस्मादचो° ) यस्मात्छवेशक्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः ( अपातक्षन्‌ ) अपा- 
तक्षत्‌ उत्पन्नो ऽस्ति; यस्मात्‌ परब्रह्मणः ८ यजुः ) यजुरवेदः ( अपाक्षन्‌ ) 
प्रादुभू तोऽस्ति, तथेव यस्मात्सामानि सामवेदः (आङ्धिरसः) अथ्वेदश्चोतपन्नौ स्तः 
एवमेव यस्येश्वरस्याङ्गिरसो ऽथववेरो यृखं धरखवन्धुख्योऽस्ति, सामानि रोपानीब्‌ 
सन्ति, य लुय॑स्य हदय मचः प्राणश्चेति रूपकालङ्कारः । य्माच्चत्वारो वेदा उत्पन्नाः 
स॒ कतमः स्विद्‌ वोऽस्ति तं सं त्र हीति प्ररनः १ अस्योत्तरम्‌-( स्कम्भं तं° ) तं 

र्‌ 


१० तऋम्वेदादिभाष्यभूमिका 





कि र 
स्कम्भं सरवजगद्वारकं परमेश्वरं सवं जानीदीति, तस्मासस्कभ्ात्सतरधारात्परमेशर 
पृथक्‌ कर्विदप्यन्यो देवो वेदकर्ता नैवास्तीति मन्तव्यम्‌ 

एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वपितमेतदयर्गयेदो यजुर्‌ 
सामवेदो ऽथ्वाद्धिरसः || ३ || श० कां० १४।अ०५। [ब्रा ४। कं० १० ]॥ 


अस्यायममिप्रायः । ाहृवन्क्योऽभिवदति--हे मेत्रेयि ! महत आकाशाद्‌? 
बृहतः परमेश्वरस्यैव सक्षाशादग्वेदादिवेद चतुष्टयं (निःश्वधितं) निःश्वा्वस्सदजतय। 
निःसृतमस्तीति वेधम्‌ । यथा ररीराच्चवासो निःसत्य पुनस्तदेव प्रविशति तथैव 
राद दानां प्राहु्मावतिरोभावौ भवत इति निश्चयः ।। ३ ॥ 


भाषा्थ-- प्रथम ईदवर को नमस्कार श्रौर प्राथना करके पश्चात्‌ वेदों की उत्पत्ति का विष 
लिखा जाता है, कि वेद किसने उत्पन्न किये हैँ । ( तस्मात्‌ यज्ञात्स ° ) सत्‌ जिसका कभी ना नह 
होता, चित्‌ जो खदा ज्ञानस्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सद्‌ 
सुखस्वरूप श्रौर सव को सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपुरं 
हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव ओौर सब सामथ्यं से युक्त है, उष 
परब्रह्म से ( ऋचः ) ऋण्वेद ( यजुः ) यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद भौर ( छन्दांसि ) इस शब 
से श्रथवे भी, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैँ । इसलिये सव मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण क 
श्रौर वेदोक्त रीतिसे ही चलें । "जज्ञिरे" श्रौर प्रजायत" इन दोनों क्रियाश्रों के भ्रधिक होने सेवे 
अनेक विद्याश्रों से युक्त है एेसा जाना जाता है । वसे ही "तस्मात्‌ इन दोनो पदों के प्रधिक होने ३ 
यह्‌ निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैँ किसी मनुष्य से नहीं । वेदों मे स 
मन्त्र गायत्र्यादि छन्दो से युक्त ही है फिर छन्दांसि" इस पद के कहने से चौथा जो श्रथवेवेद है 
उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है । शतपथ आदि ब्राह्मण प्रर वेदमन्त्र के प्रमाणो से यह सि 
होता है कि ज्ञ" शब्द से "विष्णु" का अौर विष्णु शब्द से सवंव्यापक जो परमेश्वर है उसी क 
ग्रहण होता है, क्योकि सव जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेदवर मं ही घटती है, भ्रन्यत्र नहीं ॥। १॥ | 
( यस्माच्चो अपा० ) जो स्वेशक्तिमान्‌ परभेदवर दै, उसी से ( ऋचः ) ऋष्वेद ( यचुः| 
यजुवद ( सामानि ) सामवेद ( श्राद्जिरसः ) अ्रथवंवेद, ये चारों उत्पन्न हुए है । इसी प्रका{ 
रूपकालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि भ्रयर्ववेद मेरे मुख की समतुल्य 
सामवेद लोमों के समान, यचुरवेद हृदय के समान भौर ऋर्वेद प्राण की नाई है । ( ब्र हि कतम 
स्विदेव सः ) कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए है सो कौनसा देव है, उसको तुम मुमसे कहो ? इई 
परषन का यह्‌ उत्तर है कि-( स्कम्भं तं० ). जो सब जगत्‌ का धारणकर्ता परमेश्वर है उसका 
नाम स्कम्भ दै, उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो, ओर यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्य 
को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नदीं है । क्योकि एसा अभागी कौल मनुष्य है.जी 
वेदों के-कर्ता सवंशक्तिमानु परमेएवर को छोड़ के दूसरे को:परमेदवर मान के उपासना करे ।। २॥ 


(&एवं वा अरेऽस्य ०): याज्ञवल्वयः महाविषान्‌ जो महेषि हए है, वह गपनी पण्डिता मंत्री 
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ब] 
स्री को उपदेश करते है किह मैत्रेयि! जो आकाशादि से भी वड़ा सवव्यापक परमेश्वर है, उससे 
ही ऋक्‌ यजुः साम ओर श्रथवं ये चारों वेद उत्पन्न हृए हः जसे मनुष्य के शरीर से इ्वासा वाहर 
कौ श्राके फिर भीतरको जाती है इरी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार 
र प्रका करता है, ओर प्रलय मँ संसार में वेद नदीं रहते, परन्तु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा 
वने रहते है, बीजाङ्कुरवत्‌ । जैसे वीज मेँ अट्कुर प्रथम ही रहता है, वही व्रक्षरूप हके फिरभी 
बीज के भीतर रहृता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान मे सव दिन वने रहते है, उनका 
ताश कभी नहीं होता, व्योकि वह्‌ ईश्वर की विचा है, इससे इनको नित्य ही जानना ॥ ३ ॥ 


अत्र कैचिदाहः-- निरषयवात्परमेशवराच्छब्दमयो वेदः कथञुत्प् तेति ? 


गत्र ्रमः। न सर्वशक्तिपतीश्वरे शङ्कयथुपफ्यते । इतः १ युखप्राणादिसाधन- 
मन्तरापि तस्य कार्यं कच" सामर्थ्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्‌ । अन्यच्च; यथा मनसि 
विचारणे श्रश्नोचरादिकन्दोच्चारणं भवति तथेश्वरेऽपि मन्यताम्‌ । योऽसि 
खलु सवेशक्तिमान्‌ सं नेव फस्यापिसहायं काम्य कच्‌ , गृह. णाति । यथास्पदादीनां 
सहायेन विना कार्थं कच्‌” सातर्थ्यं नास्ति; न चैवमीशधरे । यदा निरवयवेनेश्वरेण 
पटं जभद्रचितं तदा वेदश्चने का शङ्ास्ति १ इवः, वेदस्य ह्ष्मरचनवन्जगत्याप्‌ 
महदाश्चयं भूतं रवनमीश्वरेण कृतमस्त्यतः । 


भाषार्थ- इस विषय में कितने ही पुरुष एेसा प्रश्न करते हँ किं ईश्वर निराकार दै उससे 
शब्दरूप वेद कँसे उत्पन्न हो सक्ते हँ ? 


इसका यह्‌ उत्तर दै कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, उसमें ठेसी शङ्का करनी सवथा व्यथं है; 
वयोकि मुख श्रौर प्राणादि साधनों के विना भी परमेश्वर मे मुख श्रीर प्राणादि के काम करने का 
अनन्त सामथ्यं टै कि मुख के बिना मुख का काम श्रौ प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह्‌ 
प्रपते साम्यं से यथावत्‌ कर सकता दै । यह दोष तो हम जीव लोगों सें श्रा सकता है कि मुखादि 
के विना मुखादि का कार्यं नहीं कर सकते है, क्योकि हम लोग श्रम सामथ्यं वाले है । 


श्रीर इसमे यह्‌ खष्टान्त भी है कि मन सँ मुखादि अवयव नहीं ह । तथापि जसे उसके भीतर 
प्रसनोत्तर श्रादि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापारमें होताहै, वसे ही परमेश्वर में भी जानना 
चाहिये ! श्रौर जो सम्पूणं सामथ्यं वाला है सो किसी काय्यं के करने मे किसी का सहाय ग्रहण 
नहीं करता, क्योकि वह्‌ अपने सामथ्यं से ही सव कार्यो को कर सकता है । जसे हम लोग विना 
सहाय से कोई काम नहीं कर सकते वैसा ईश्वर नहीं है । जसे देखो कि जब जगतु उत्पन्न नहीं 
दभ्रा था, उस समय निराकार ईश्वर ने सम्पूणं जगत्‌ को बनाया, तब वेदों के रचने मे क्या शङ्खा 
रही ? जसे वेदों मे श्रत्यन्त सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने कियाहै, वैसे ही जगत्‌ मे भी नेत्र भ्रादि 
पदार्थो का भ्रत्यन्त ्राश्च्यरूप रचन क्रिया है, तो क्या वेदों कौ रचना निराकार ईश्वर नहीं कर 
सकता । 


गक 
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नलु॒जगद्रनने त॒ सन्बीरवरमन्तरेण न॒ कस्यापि सामर््यमस्त केक ` 
स्वन्यस्यान्यग्रन्थरचनवत्‌ स्यादिति ए 
उत्रोच्यते--ईश्वरेण रचितस्य शरदस्याध्यय नानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्यापि 
समर्थ्य स्यान चान्यथा ! नैव कधिदपि पटनशवणमन्तरा विद्वान्‌ अबति । यथेदानीं 
किचिदपि शास्त्र पटित्वोपदेशं धृत्वा व्यवहारं च दृ्ट्‌वैव पटुप्याणां ज्ञानं भति | 
तथथा---कस्य चितसन्तानमेकान्ते रकषयित्वाऽननपानादिकं युक्त्वा दयातेन एह 
भाषणादिव्यवहारं लेशमत्रमपि नं इुर्य्याघाधत्स्य मरणं न स्यात्‌ ¦ यथा त्य 
िचिदपि यथार्थ जञानं न भवति । यथा च सहरण्यस्थानां सनुष्याणाघुषदेश्षमन्हरा 
पथववरति्मवति । तथैवादिटिमारम्यायपर्यन्तं वैदोपदेकषमन्तत स्वभयुष्याणों 
धततिभ॑वेत्‌ । पुनग्र^न्थरचनस्य तु का कथा 
 भाषार्थ- प्र जगत्‌ के रचने में तो ईश्वरके विना क्तिसी जीव का सामरथ नहीं है, 
परन्तु जंसे व्याकरण श्रादि शास्त्र रचने में मनुष्यो का सामथ्यं होताहै, वसे वेदोंके रचने मे भौ 
जीव का सामथ्यं हौ सकता है ? 


उ०-- नहीं) किन्तु जब ईश्वर ते प्रथम वेद रचे है, उनको पढ़ने के . पश्चातु ग्रन्थ रचने का 
सामथ्यं किसी मनुष्य को हो सकता है । उसके पठने ओर ज्ञान से बिना कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं 
हो सकता । जसे इस समय में किसी शास्व को पढ़ के, किसी का उपदेश सुन के गौर मनुष्यों के 
परस्पर व्यवहारो को देव के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, ग्रन्था कभी नहीं होता । जसे किसी 
मनुष्य के बालक को जन्म से एकान्त में र के उसको श्रन रौर जल युक्ति से देवे, उसके साथ 
भाषणादि व्यवहार लेशमाव्र भी को मनुष्य न करे, फि जथ तक उसका सरणं न हौ तब तक 
उसको इसी प्रकार से रक्वे तो मनुप्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता तथा जते बड़ वन सैं 
मनुष्यो को विना उपदेशा के यथायं ज्ञान नहीं होता, किन्तु पञुश्रों कौ नाई उनकी प्रवर्ति देखने मे 
म्रातीदहै, वसे ही वेदों के उपदेश के विना भी सव मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती, फिर अ्रन्थ रचने के 
सामथ्यं को तो कया क्या ही कनी है ? इससे वेदों को ईवर के रचित मानने से ही कल्याण है, | 
अन्यथा नहीं । 


मवं वाच्यम्‌ । ईघरेण मनुष्येभ्यः स्वामाविकं जञानं दचं, तच्च सर्व्न्येभ्य 
( ¢ = % (^ भ 
उद्कृष्टमस्ति, नेव तेन विना वेदानां शन्दार्थसम्बन्धानाभपि ज्ञनं भवितुमहंति, ¦ 
तटुननत्या अन्थरचनमपि करिप्यन्त्येव, पनः किमर्थ॑मन्यते वेदोत्पादनमीश्चरेण 
कृतमिति ? 


एवं प्रप्ते वदामहे नैव पुबोक्तायारिकषिवायेकान्ते रक्षिताय बारकाय 
महारण्यस्थेभ्यो मुष्येभ्यश्चेश्वरेण स्वामाविवं ज्ञानं दत कम्‌ १ कथं नास्मद्‌ा- 
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द्योऽप्यन्येभ्यः शिकषाग्रहणमन्तरेण वेदाध्ययनेन च विना पण्डिता भवन्ति १ तस्मात्‌ 
किमागतम्‌ १ न शिक्षया विनाध्ययनेन च स्वामाविकङानमव्रेण कश्यापि निर्वाहो 
सत्रिबर्हति । यथास्दादिभिरप्यन्येषां विदुषां विद्रतछृतानां ग्रन्थानां च सकाशा- 
द्नेकविधं ज्ञानं गृहीतयैव भ्न्थान्तरं रच्यते, तथेश्वरज्ञानस्य सर्वेषां मदप्याणाभधेक्षा- 
वश्यं भव्ति । कश्च, न रष्टेरारम्भसमये पटनपाठनक्रमो शरन्थश्च फरिचदप्यासी- 
तदानीपीरवरोपदेशमन्दरा न॒ च कस्यापि विधासतम्मवो बभूव; पुनः दं 
करिचञ्जनो म्रन्थं स्वपेत्‌ । मलुप्याणां ेसिततिकङ्ञानं स्वातनत्यासावात्‌ 
स्वाभाविकङ्ञानमात्रेभेव वि्ाश्राप्त्य ुपफदेश्च । 
यच्चोक्तं वकीय ज्ञानघुकृष्टमित्यादि) तदप्य समञ्जघमर्‌ । वस्य साधनक) 
प्रविष्टत्वात्‌ । चघुरबत्‌ । यथा चल्ष्मनःसाहि्येन विन हयकिश्चितकरमस्ति। तथान्ये 
विदुषापीश्वरङ्ञनस्य च सादित्येन बिना स्वामाविकषज्ञानमप्य किञ्चित्‌करमेव भवतीति । 
भाषार्थ- प्र०--रईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सव ग्रन्थों से उत्तम दै, 
तयोकि उसके विना वेदों के शब्द, अथं श्रौर सम्बन्ध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । श्रौर जब उसं 


ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्या पुस्तकों को भी रच लेंगे, पुनः वेदो की उत्पत्ति 
ईश्वर से क्यों माननी ? 


०--जो प्रथम इष्टान्त बालक का एकान्त मेँ रखने का भौर दूसरा वनवासियों का भी 
कहा था, क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान्‌ क्यों 
नहीं होते ? दसस यह्‌ बात निश्चित दहै कि ईरवर का किया उपदेश जो वेद दै, उनके बिना किसी 
मनुष्य को यधा्थं ज्ञान नदीं हो सकता । जैसे हेम लोग वेदों के पढने, पिद्रानों की शिक्षा श्रौर उनके 
किये म्रस्थों को पढ़े विना पण्डित महीं होते, वसे ही सृष्टि की श्रादिमें भी परमात्माजो वेदों का 
उपदेश नहीं करता तौ आज परथन्त किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थो कौ यथाथेविद्या नहीं होती । 
ससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्षा मौर वेद पठने के विना केवल स्वाभाविक ज्ञान से 
किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता । जसे हम लोग अरन्य विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अरनेक 
प्रकारके विज्ञान को ग्रहृण करके ही पीचचे ग्रन्थों को मी रच सक्ते ह, वंसे ही ईश्वर के ज्ञान को 
भी अपेक्षा सव मनुष्यों को अवश्य है । क्योकि सृष्टि के आरम्भ में पठने श्रौर पठने की कुं भी 
व्यवस्था नहीं णी, तथा विद्या का कोई ग्रन्थ भी नहीं था; उस समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के 
विना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना कंसे कर सकता ? क्योकि सव मनुष्यों को 
सहायकारी ज्ञान में स्वतन्त्रता नहीं है। श्रौर स्वाभाविक ज्ञानमात्र से विद्या कौ प्रापि क्सीको 
नहीं हो सकती । इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यो के हित के लिये वेदों कौ उत्पत्ति कौ है । 


श्रौर जो यह्‌ कहा था कि श्रपना ज्ञान सव वेदादि ग्रन्थों से श्रेष्ठहै सो भी भ्रन्यथा हे, 
वयोंकरि वह्‌ स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोटि में है । जैसे मन के संयोग के विना आंख से कु 
भी नहीं देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के विना मनसे भी कुछ तहीं होता, वैसे ही जौ 


ग 
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स्वाभाविक ज्ञानदहै सो वेद प्रौर विद्वानों कौ शिक्षाके ग्रहण करने मे साधन मात्रही है, तथा 
पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, परन्तु वह्‌ स्वाभाविक ज्ञान धमं, श्रथ, काम ग्री 
मोक्षविद्या का साधन स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता । 


वेदोत्पाद्न दैश्वरस्य कि प्रयोजनपस्तीत्यत्र वक्तव्यम्‌ 


उच्यते- वेदानामदुत्पादने खलु तस्य॒ प्रयोनपस्तीति ? यध्योक्तर ह्‌ 
वथं न जनीः । सत्यमेवमेतत्‌ । तवद्वेदोयादने यदस्ति प्रयोजनं तच्चशत | 
ईैशवरेऽनन्ता विधास्िन बा १ अस्ति। सा किपर्थास्ति १ स्वार्था ¦ ईशर 
परोपकारं न करोति क्रिम्‌ १ कयेतितेन किम्‌ १ तेनेदयस्ति, विधा खा्था 
परार्था च भवति तस्यास्तद्विषयत्वात्‌ । 

यच्स्पद्थमीश्वरो वि्ोपदेशं न इर्याचदान्यतरपक्षे स॒ निष्पाला स्थात्‌। 
तस्मादीरवरेण स्वविघापूतवेदस्योपदेशेन श्प्योजनता वंपादि ता । पर्मकाहणिको 
हि प्रमेश्वरोऽस्ति, पिठ्बत्‌ । यथा पिता खसन्तति भ्रति सदैव करणां दाति, 
तथेश्वरोऽपि परमणरपया सवमनप्याथं वेदोप्रश्ुपचक्रे । अन्यथान्ध्परस्परया 
मसुष्याणां धर्पाथिद्ापमोक्षसिद्धया विना परमानन्द ष द स्यात्‌ । यथा छषाय- 
मारोनेशरेण प्रजालाथं कन्दमूलकलएणादिकं रवितं, स कथं न रर्वतुखप्रकारिकां 
सवे विधामयीं वेद विघायुपदिशेत्‌ १ किञ्च व्रकषण्डस्थोत्छृटसर्वपद्‌ रथ पराप्त्या यवस्य 
भवति न तावत्‌ विचाप्राप्षुखस्य सदश्तसेनांकेनापि तल्यं भवस्यतो वेदोपदेश 
ईैरेण कत एवास्तीति निश्चयः । 

भाषाथे-भ्र°- वेदों के उत्पन्न करदे मनँ ईश्वर को क्या प्रयोजन था ? 

उ०- र तुमसे पचता हूं कि वेदों के उत्पच्च नहीं करने मे उसको व्या प्रयोजन था ? जौ 
तुम॒यह॒ कहौ कि इसका उत्तर हम नहीं जान सक्ते तो ठीक है, तयोकि वेद तो ईश्वर की नित्य 
विद्या है, उसकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती । परन्तु हम जीव लोगों के लिये ईश्वर नै 
जो वेदों का प्रकाश क्रियाहै सो उसकी हम पर परमक़ृपा है \ जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन हसो 
श्राप लोग सुने । प्र०--ईष्वर मेँ श्रनन्त विद्या है वा नहीं । उ०- है । प्रण्-सो उस की विद्या 
किस प्रयोजन के लिये है ? उ०-अपने ही लिये, जिससे सव पदार्थो का रचना श्रौर जानना होता , 
है । प्र°--अच्छा तो अ भ्रापसे पुता हं कि ईश्वर परोपकार को करता है वा नहीं ? उ०- ईष्वर | 


परोपकारी है 1 इससे वया श्राया ? इससे यह्‌ बात श्राती हैकिविद्याजोदहै सो स्वाथे श्रौर परां 
कै लिये होती है, क्योकि विद्या का यही गुर है कि स्वाथं इन दोनों को सिद्ध करना । 


जो परमेश्वर श्रपनी विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार 
करना गुण है सो उसका नहीं रहे । इससे परमेश्वर ने श्रपनी वेदविद्या का हम लोगों के लिथे 
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उपदेश करके सफलता सिद्ध करी है, क्योकि परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान दै । 
हम सब लोग जो उसकी प्रजा हँ उन पर नित्य कृपारष्टि रखता दै 1 जसे पने सन्तानो के उपर 
पिता ओर माता सदैव कर्णा को धारण करते हँ कि सव प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावे, वेसेही 
ईबवर भी सव मनूष्यादि सृष्टि पर कृषाद्ष्टि सदव रखता है, इससे ही वेदों का उपदेश हम सीगों 
क्रे लिये किया है । जो परमेक्ष्वर अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये न करता तो घर्म, श्रथ, 
काय श्रौर मोक्ष की सिद्धि किसी को वथावत्‌ प्राप्त न होती, उसके विना परम आनन्द भी किसी 
को नहीं होता जसे परमकृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, मूल, फल गौर घास श्रादि 
छोरे-दोटे भी पदार्थं रचे है सो ही वर सव सुखो के प्रकाश करने वाली, सव सत्यविद्याग्रों से 
ुक्त वेदविद्या का उपदेक्ञ भी प्रजा के सुख के लिये क्यो न करता ? क्योकि जितने ब्रह्माण्ड मे उत्तम 
पदार्थं है उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता है सो सुख विचा प्राप्ति होने के सुख से हजारहवे भ्रंश 
के भी समतुल्य नहीं हो सकता । एेसा सर्वोत्तम विद्या पदां जो वेद है उसका उपदेश परमेश्वर 
कयो न करता ? इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद ईष्वर के ही बनाये हँ । 


शबरेण जेखनीपसीपात्रादिसाधनानि वेदुपुस्तकलेखनाय इतौ ख्धानि । 

युत्रोच्पते--महहह ! महतीयं शङ भवता कृता, विना दस्तपादाद्यवयवैः 
ऋष्टरोष्ादि सामग्रीसाधनैरच यथेश्वरेण जमद्रचितं तथा वेदा अपि रचिताः, 
पर्वशक्तिमतीश्वरे वेदरचनं प्रत्येव पाशङ्कि । किन्तु पुस्तकस्था वेदा तेनादौ 
नोत्पादिताः ! किः तर्द १ जञानपध्ये ्ररिताः। केषाम्‌ ? अग्तिवाखादित्याङ्खिरसाप्‌ । 
ते त॒ बवानरिता जडाः सन्ति ? मैवं वाच्यं, खुष्टयादौ मदष्यदेहधारिणस्त ह्यासन्‌ । 
इमः जडे क्ञानकार्यापस्मवात्‌ । यत्रार्थासस्मनोऽस्ति तत्र रक्षणा मवति । तथ्था 
करि बदाः कञ्चिखति बदति मश्वाः क्रोचन्तीति। अत्र॒ मश्वस्था मनुष्याः 
क्रोशन्तीति विज्ञाय । तथेबत्रापि विह्ञायताप्‌ । विधाप्रकाश्चषंभमगो सरष्येष्वे 
विदुमहंरीति । जत्र प्रमाणम्‌-- 


तेभ्यास्तप्तेभ्यक्चो वेदा अजाथन्ताग्ेछगवेदो बागो्यजु्बदः घर्थात्सापेद्‌। ॥ 

श० कां० ११।भ्र० ५॥। | ब्रा० २।कं०३ |॥ 

एषां ज्ञानमये प्रेरयिता तद्वार वेदाः प्रकाशिताः । सत्यमेवमेतत्‌ । एरभेश्व- 
रेण तेभ्यो ज्ञानं दत्त, ज्ञानेन ते्वेदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते ९ । 
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सेवं विन्नायि। ज्ञानं र्विप्रकारकं दत्त ? बेदप्रकाकम्‌ ।: तदीरषरस्य वा 
तेषाम्‌ १ ईश्वरस्यैव । पुनसोनैव प्रणीता वेदा आह्योखिितश्च ? यस्य ज्ञानं तेने ब 
प्रगोताः । परतः किया शङ्का कृता रेष रचिता इति १ तिश्च णाथ । 


१६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 








भाषा्थं- प्र वेदों के रचने भौर वेदपुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने रेखन, स 
श्रौर दवात श्रादि सावन कहां से लिये, क्योकि उस समय मेँ कागज प्रादि पदाथं तो बने हीनये? 
उ०-- वाहं वाह वाह जी | प्रापने बड़ी शद्धा करी, आपकी वुद्धि की क्या स्तुति करे 
अच्छा श्रापसे मँ पूछता हं कि हाथ पग भ्रादि श्रद्ध से तथा विना काष्ठ लोह ्रादि सामग्री साषनों 
से विना ईश्वर ने जगत्‌ को क्यौकर रचा है ? जसे हाथ आदि भ्रवयवों से विना उसने सब जगत्‌ को 
रचा है वसे ही वेदों को भी सब सावनो के विना रचाहै, क्योकि ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है । इस 
ठेसी शङ्का उस मे श्राप को करनी योग्य नहीं । परन्तु इसके उत्तर मे इस बात को जानो कि वेदो 
को पुस्तकों मे लिख के सृष्टि की आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किये ये । प्रतो किस प्रकार 
सेक्यिथे? उ०--ज्ञान के बीचमें। प्र०--किनके ज्ञान मे? उ०--अभनि, वायु, श्रादित्य भ्रौर्‌ 
श्र्किराके। प्रवे तो जड़ पदाथ हैँ ? उ०-एेसा मत कहो, वे सृष्टि की श्रादि म मनुष्यदेह्‌ 
धारी हृए थे, क्योकि जड़ म ज्ञान के कायं का श्रसम्भव है, ग्रौर जहां जहाँ श्रसम्भव होता है वहाः 
वहां लक्षणा होती है । जसे किसी सत्यवादी विद्वान्‌ पुरुष ने किसी से कहा कि श्वेतों मे मन्वान 
पुकारते है' इस वाक्य मे लक्षणा से यह्‌ श्रथं होता है कि मच्वान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे है, इषौ 
प्रकार से यहां भी जाननाकि विद्या के प्रकाश होने का सम्भव मनुष्योंमेंही हो सकताहै 
भ्रन्यत्र नहीं । इसमें (तेभ्यः०” इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है । उन चार मनुष्यों 
ज्ञान के बीच भें वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के वीच में वेदों का प्रकाशा कराया था । 
प्र०--सत्य बातदहै किईषवरने उन कोज्ञान दिया होगा श्रौर उनने अपने ज्ञान से वेदों 
का रचन किया होगा? 
उ०-एेसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योकि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ते उनको 
ज्ञान किस प्रकार का दिया था ? उ०--उनको वेदरूप ज्ञान दिया था ? प्र०--अच्छा तो यँ भापसे 
पता हँ कि वह ज्ञान ईश्वर का है वा उनका ? उ०-- वह्‌ ज्ञान ईश्वर काही है, प्र०- फिर 
भ्ापसे म पुता हं कि वेद ईरवर के बनाये है वा उनके ? उ०-जिसका लान है उसी ने वेदों को 
बनाया । फिर उन्दींने वेद रवे यह्‌ शद्धा श्रापने क्योंकी थी ? उ०- निश्चय करने भौर 
कराने के लिये । 
ईरो न्यायकाय॑स्ति वा पक्षपाती १ न्यायकारी । तर्हि चतुर्णा हृदयेषु 
वेदाः प्रकारिताः कुतो न सर्वेषामिति ए 
अत्राह अत ईश्वरे पक्षपातस्य लेशोऽपि नैवागच्छति, किन्तरनेन तस्य 
न्यायकारिणः परमात्मनः षम्यड्न्यायः प्रकाशितो भवति । इतः ? न्यायेत्यस्येव 
नापास्ति यो यादशं कम॑ कर्याचस्मै तादृशमेव फलं दथात्‌ । अपरैवं वेदितव्यम्‌-- 
तेषामेव पू॑पुण्यमासीयतः सन्येतेष हृदये वेदानां प्रकाशः कृतु" योग्योऽसि । 
कि च ते त॒ छुष्टे ्रागुत्यन्नासतेषां पू॑ुण्यं त मागतम्‌ ! 
अत्र ब्र मः स्वै जीवाः स्वरूपतोऽनादयस्तेषा र्माणि सर कार्म जगच्च 


# 
हेणेवानादं 


प्रवाहैणेवानादीनि सन्तीति । एतेषामनादित्वस्य प्रमाणपू्ंकं परतिपादनभग्रं करिष्यते । 
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भाषार्थ- प्र०--ईदवर न्यायकारी है वा पक्षपाती ? उ° न्यायकारी । प्र °-- जव परमेश्वरः 
त्यायकारीहै तो सवके हृदयो मेवेदोंका प्रकाश क्यों नहीं किया, क्योकि चारोंके हृदयो में 
प्रका करने से ईइवर मेँ पक्षपात भ्राता है? 
उ०- इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश कदापि नहीं भ्राता, किन्तु उस न्यायक्तारी परमात्मा 
का साक्षात्‌ न्याय ही प्रकाशित होता है। क्योकि न्याय उसको कहते हैँ किंजो जंसा कमं करे उस 
को वसा ही फल दिया जाय । अव जानना चाहिये कि उन्ही चार पुरषो कासा पुवेपुण्य था कि 
उनके हृदय में वेदों का प्रकाह्ञ किया गया । 
प्र०--वे चार पुरुष तो सृष्टि की आदि मेँ उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्वपुण्य कहां से आया ? 
उ०्--जीव, जीवों के कर्म ओर स्थूल कार्यं जगत्‌ ये तीनों अनादि, जीव ओर 
कारणाजगत्‌ स्वरूप से अनादि है, {कमं ओर स्थूल का््यंजगत्‌ प्रवाह से श्रनादि हैँ । इसकी व्याख्या 
प्रमाणपूरवंक आगे लिखी जायगी । 
कि गाफयादिच्चन्दोर्चनपपीश्वरेणेष कृतम्‌ ! 
हयं कुतः शङ्काभूत्‌ १ किमीर्वरस्य गायत्यादिच्न्दोरचनङ्गानं नास्ति ! 
(५ (= [> 
अस्त्यव्‌ तस्य सव बिधवक्वात्‌ । अतो नमरूला सा श्ङ्ास्ति। 
चतुपरुखेन ब्रह्मणा वेदा निरमायपिषतेत्ये तिदयम्‌ 
सैवं वाच्यम्‌ । रेतिद्यस्थ शब्दप्रमाणान्तमोवात्‌ । "आप्तोपदेशः शब्दः । न्याय- 
शास्रे अ० १ सू० ७ ॥। इति गोतमाचार्येणोक्तत्वात्‌ । “शव्द ेतिह्यमित्यादि च' ॥। [न्ाय० 
, श्र० २1 ब्राह्नि० २। सू०२॥] अस्येवोपरि प्राप्तः खलु साक्षाक्कृतघर्मा, यथार्ष्टस्या्थस्य 
चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा, साक्नात्करणमस्याप्तिस्तया प्रवत्तं त॒इत्याप्तः | न्याय 
अ० १ श्राह्भि° १। सु* ७] इति न्यायभाष्ये बास्स्यायनोक्तेः । अतः सत्यस्यंवंति 
द्यतवैन ग्रहणं नात्य । यत्सत्यप्रमाणमाहोपदिष्टमेतिद्य तद्‌ ग्राह्च , नतो विपरीत 
मिति, असृतस्य प्रमचगीतत्वात्‌ । एवमेव व्यासेनरपिभिश्च वेदा रविता इत्याधपिं 
मिथ्येवास्तीति मन्यतास्‌ । नीनपुराणग्रन्थानां तन्त्गरन्थानां च वंयर्थापततेश्चेति । 
माषाथं- प्र०- क्या गायत्यादि छन्दो का रचन ईखवरने ही किया है ? 
उ०--यह्‌ शङ्का आपको कहां से हुई ? प्र०-र्मैतुमसे पूछता हं क्या गायव्यादि छन्दों 
के रचने काज्ञान ईश्वर को नहीं है? उ० ईश्वर को सब ज्ञान है। अच्छा तो ईइवर कै समस्त 
विद्यायुक्त होने से श्रापकी यह शङ्का भी निर्मूल? 
प्र०--चार मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को रचा, एसे इतिहास को हम लोग सुनते है । 
उ०- एेसा मत कहो, क्योकि इतिहास को शब्दप्रमाण के भीतर भिना है । ( आप्तो° ) 
पर्थात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्दप्रमाण में गिनते है, एेसा न्यायदशेन में 
३ 


क 
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गोतमाचायं ने लिखा है, तथा शब्दप्रमाण सेजो युक्त टै वही इतिहास मानने के योग्य है, म्र 
नहीं । इस सूत्र के भ्य मे वात्स्यायन मूनिने आप्त का लक्षण कहा हं कि-जो साक्षात्‌ स 
पदार्थविद्याओों का जानने वाला, कपट आदि दोषों से रहित धम्मि है, कि जो सदा सत्यवादी, सदय 
मानी श्रीर सत्यकारी है, जिसको पूणं विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है उसके कहने की | 
इच्छाकी प्रेरणा से सब मनुष्यों पर करृपारष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने वाला 
है, श्रौर जो पृथिवी से लेके परमेष्वर परय॑न्त सव पदार्थो को यथावत्‌ साक्नात्‌ करना श्रौर उसी ङ 
श्रनुसार वत्तंना इसी का नाम आ्चिहै, इस ्राप्षिसे जो युक्त हो उसको ग्राप्त" कहते हँ । उसी 
के उपदेश का प्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, क्योकि सत्य वृत्तान्तकाहीनम, 
इतिहास है, श्रत का नहीं । सत्यप्रमाणयुक्त जो इतिहास दै, वही सव मनुष्यों को ग्रहण करने के 
योग्य है, इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी वो योग्य नहीं, क्योकि प्रमादी पुरुप फर 
मिथ्या कह्ने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता। इसी प्रकार व्यासजीने चारों वेदोंकी 
संहिताग्रों का संग्रह्‌ किया दहै, इत्यादि इतिहासोंको भी मिथ्याही जानना चाहिय । जो ग्राजकत 
के बने ब्रह्मवेवर्तादि पुराण ग्रौर ब्रह्मयामल श्रादि ^तन्त्रग्रन्थ हँ इनमें कटै इतिहासो का प्रमाण 
करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्योकि इनमे श्रसम्भव श्रौर श्रप्रमाण कपोलकल्पित मिधा 
इतिहास बहुत लिख रक्वे हैँ । श्रौर जो सत्यग्रन्थ शतपथ ब्राह्मणादि है उनके इतिहासो का कभी 
त्याग नहीं करना चाहिये । 


यो मन््रष्रक्तानागरषिरिखितस्तेनैव तद्रचितमिति कतो न स्यात्‌ ! 

मैवं वादि । ब्रहमादिभिरपि वेदानामध्ययनघ्रवणयोः कृतत्वात्‌ | यो वं ब्रह्मां 
विदधाति पूरवःयो व॑वेदांश्च प्रहिणोति तस्म॑०' इति शवेताश्वत रोपनिषदादिवचनस्य 
[ श्र ६1 श्लो° १८ ] विद्यमानत्वात्‌ । एवं यद्षीणाघुत्पत्तिरपि नाकषीच्दा ब्रह्मादीनां 

` समीपे वेदानां वत्तमानत्वात्‌ । तथ्था-- 

अग्निवरायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनपर्‌ । 

दुदोह यज्ञसिद्धयथंमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ १ | अ० १। [ श्लो २३ ] ॥ 

अध्यापयामास पितुन्‌ शिश्राङ्खिरसः कवि; ॥ [र] अ० २ । [ स्लो° १५१ ] ॥ | 

इति मजपाक्ष्यत्वात्‌ । अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्रंऽ- 
न्येषां व्यासादीनां तु का कया ! | 


भाषाथ प्र०-- जो सूक्त श्रौर मन्त्रों मे ऋषि लिखे जाते दै, उन्होने ही वेद रवे हौं 
एेसा क्यों नहीं माना जाय ? 


उ०- एसा मत को, क्योकि ब्रह्यादि ने भी वेदों को पढ़ा है सो श्वेताश्वतर श्रादि उपनिषदों 
मे यह वचन है कि--'जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया श्रोर ब्रह्मादि को सृष्टिकी ञादिमेंश्रमि 





१. श्वेताइवत रोपनिषद्‌ मे उपलब्ध पाठ- यो ब्रह्यारं । सं० । 
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आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया ह उसी परमेखवर के शरण को हम लोग प्राप्त होते है ।' 
दसी प्रकार ऋषियों ने भी वेदोँको पढ़ा है। क्योकि जव मरीच्यादि ऋषि श्रौर व्यासादि मुनियों 
का जन्म भी नहीं हृगाथाउस समयमे भी ब्रह्मादि कै समीपवेदोका वत्तंमान था । इसमें 
मनु के र्लोकों की भी साक्षी है कि--धूरवोक्त श्रग्नि वायु रवि श्रौरं ्रङ्जिरा से ब्रह्माजी ने वेदों 
कोपढाथातोव्यासादिओौर हम लोगोंकीतो कथा क्या ही कहनी है ! 


कथं वेद्‌ः श्रुतिश्च द्रं नाम्नी ऋक्‌ संहितादीनं जाते इति ! 


अर्थवत्‌ | ( विद ) ज्ञाने, ( विद्‌ ) स्ताम्‌, ( विदल ) रभे, 
~ भ [3 ् पोर += 
८ विद्‌ ) विचारणे, एतेभ्यो 'हरुश्च' इति श्त्रेण करणाधिकरणकारकयाधज्प्रत्ययं 
रतै वेदशब्दः साध्यते । तथा ( श्रु ) श्रवणे, इत्यस्माद्वातोः करणकारकै ' क्तिन्‌ 
प्रस्य छते भरुतिशब्दो व्यस्यते । विदन्ति जानन्ति, विदन्ते भवन्त, विन्दन्ति 
विन्दन्ते रभन्ते, विन्दते विचारयन्ति स्वे मरुष्याः सर्वा; सत्यविदा येयेषु बा तथा 
विदसश्च भवन्ति ते वेदाः, । तथाऽऽदिसृष्टमारभ्याघपयंन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः 
सत्यविध्याः भ्रयन्तेऽनया सा "श्रतिः" । न कस्यचिद्‌ हधारिणः सकाशात्कदाचि- 
तोऽपि वेदानां स्वनं दान्‌ । तः १ निरयवेश्वराचेषां प्रादुभावात्‌ । 
यग्निभाय्वादित्याङ्खिसस्तु निमिततीपभृता वेद्रकारा्थं पीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्‌ । 
[= ० ©, 
तेषां जानेन वेदानामनुत्पात्तेः वेदेषु शब्दा्थसम्बन्धाः परमेश्वरादेव प्रादुभू ताः तस्य 
प्णिद्याब्वात्‌ । अतः फं सिद्धम्‌ ! अग्निवाप्रुरव्यद्गिरोमरष्यदेहधाशिजीवदारेण 
परमेश्वरेण श्रुति्वदः प्रकाशीषरेत इति बोध्यम्‌ । 
भाषा्थ- ० वेद श्मौरश्रूतिये दो नाम ऋष्वेदादि संहिताओं के क्यो हुए है? 
उ०- श्र्थभेद से। वयोकि एक (विद) धातु ज्ञानार्थं है, दूसरा ( विद ) सत्ताथं है, 
तीसरे ( विदू ) का, लाभ अथै, चौथे (विद) का अथं विचार ष । इन चार धातुग्रों से 
करणा शओ्रौर अधिकरणकारक मे "घन." प्रत्यय करने से वेद" शब्द सिद्ध होता है । तथा (श्रु) 
धातु श्रव अर्थं म है, इससे करणकारक भें "क्तिन्‌" प्रत्यय के होने से श्रुति" शब्द सिद्ध होता हे । 
जिनके पठने से यथार्थं ॑विद्या का विज्ञान होता है, जिन को पढ़ के विद्वान्‌ होते है, जिन से सब 
सुखो का लाभ होता है ओर जिनसे ठीक-टीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे 
ऋक्‌संहितादि का "वेद' नामहै। वैसेही सृष्टिक ्रारम्भ से श्राज पयंन्त ग्रौर ब्रह्यादिसे लेके 
हम लोग परथन्त जिससे सब सत्यविद्या्रों को सुनते अति है इससे वेदों का श्रुति" नाम पड़ा है । 
क्योकि किसी देहधारी ने वेदों के बनाने वाले को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा, इस कारण से जाना 
गया कि डेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हृए दै, रौर उनको सुनते सनाते ही भ्राज पर्यन्त सब 
लोग चले भाते है । तथा श्रम्नि वायु श्रादित्य रौर ्रङ्किरा इन चारों मनुष्यों को, जसे वादित को 
कोई बजावे वा काठकी पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईइवर ने उनको निमित्तमात्र किया 
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था, वयोकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु इससे यह्‌ जानना कि वेदो मे भित्ते 
शब्द श्र्थं गौर सम्बन्ध हँ वे सव ईश्वर ने श्रपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट क्ियिरहै। 


वेदानारुत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि ! 


अप्रोच्यते -एको बृन्दः, षण्णवतिः फोटयो,ऽष्टौ क्नाणि, दिपञ्चाशर 
स्ञाणि, नव शतानि, षट्‌ सपतिश्चेतावन्ति १९६०८५२९७६ वर्षाणि व्यतीतानि | 
सप्तसप्ततितमोऽयं संवत्सरो वचच॑त इति वेदितव्यम्‌ । एतावन्त्येव वषांणि वतात्‌ 
कल्पसृष्टेश्चेति । 


कथं विज्ञायते ह्य तावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानीति !? 


अत्राह-भस्यां वत्तमानायां स॒ष्टो वेदस्वतस्य सप्रमस्यास्य भन्वन्तरस्येदानीं 
वत्तमानलादस्मातपूध षण्णां मन्वन्तराणां व्यतीतत्वाच्चेति । तदथा-स्वायम्प), 
स्वारोचिष, गीचमि, स्ताभरो, रवत,-श्वाजुष, पेवस्वतश्चेति सप्र ते मनवस्तथा 
साव्यादय आमामिनः स्पत चैते भिरित्वा १४ चतुदशेव भवन्ति । तत्रैकः 
सप्तिश्चतयु गानि द्य क्ेक्य मनोः परिपाणं भवति । ते चैकस्थिन्ना्षदिने १ 
चतुदश युक्तमोगा भवन्ति ¦ पएफरघ्च' १००० चतुय गानि बराह्मदिनश्य परि 
पाणं भवति । ब्राह्मया रात्रेपि ताबदेव परिमाणं विज्ञेयम्‌ । ष्ट्व भानस्य दिन 
सञ्नास्त; प्ररुयस्य च रात्रिसञ््ञेति । अस्मिन्ब्राहमदिने षट्‌ भनवस्तु व्यतीताः, सप 
मध्य वैवस्वतस्य वत्त मानस्य मनोरष्टाविंशतितमो ऽयं कलिर्वत्तते । तत्रास्यवततं मानस्य 
कणिुगस्यतावन्ति ४९७६ चत्वारिसदस्चाणि, नवशतानि, षटसप्ततिश्च वर्षाणि 
त॒ गतानि, रप्रघप्ततितमो ऽयं संवत्सरो वचच॑ते । यमार्या विक्रमस्थैकोनविशतिशतं 
त्रय खिशत्तमोचरं संवत्सरं वदन्ति । जत्र विषये प्रमाणम्‌-- 


ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यस्रमाणे समाप्तः । 
एवैको युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ।॥ १ ॥ 
चत्वाण्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्‌ । 
तस्य तागच्छती सन्या सन्ध्यांशश्च तथार्धिः | २ ॥। 
इतरेषु ससन्ध्येषु सपन्ध्यांशेषु च तरिषु । 

© 
एकापायेन वतन्ते सहस्राणि शतानि च । ३ ॥ 
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यदेतत्‌ परिसख्यातमादावव चतुयु गम्‌ । 

एतद्‌ द्वादशसाहस देवानां युगमुच्यते ॥ ४ ॥ 

दे विश्छानां युगानां तु सहश्च परिसंरुयया । 

ब्राहमतेकपदङ्जयं तावती रात्रिरेव च ॥ ५ ॥ 

तद्रौ युणसदश्चन्तं राह्म पुण्यमहर्विदुः । 

रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। & !॥ 

यस्राग्धाद्रसाहसघुदितं दे विकं युगम्‌ । 

तदेकसप्ततिगुणं मन्धन्तरमिहोच्यते ।। ७ ॥ 

सन्वतराण्यसंख्यानि सुष्टिः' संहर एव च । 

क्रीडन्निैतत्हुरते परमेष्ठी एनः पुनः ॥ ८ ॥ 
मनु° अध्यय १ [ शलो° ६८-७३, ७६, ८० ] ॥ 


कारस्य परिमाणार्थं व्राहमहोरात्रादवः सुममबोधार्थाः सज्जा क्रियन्ते । यतः 


सहजतया जमहदुत्पकप्रसययेोर्रषाणां वेदोत्यत्तेशच परिगणनं मवेत्‌ । मन्वन्तरपया- 
वृत्त छृष्टनँमिततिकयुणानामपि पर्ययावत॑नं किचित्‌ रिचिद्धवत्यतो मन्वन्तरसन्जञ 
करियते । अद्रवं घ्ख्यातव्यम्‌-- 


एवः दरा शतं चेव सहश्चमयुतं तथा । 
9 (~ न्य (५ 
लक्षं च नियुतं चेव कोटिरु दमेव च ॥ १ ॥ 
वृन्दः खर्वो निखर्बश् शद्धः प्म च साग्रः । 
५ ८) 
अन्त्यं मध्यं पराद्धय च दरष्रद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
इति घ्य सिदधान्तादिषु सङ्ख्यायते । अनणा रीत्या वर्षादिगणना कार्येति । 


"सहस्रस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि' ॥ य° श्र° १५। मं० ६५ ॥ सर्वं वं सहस्रः सवस्य 
दातासि ॥/ च का ७। अ ५। | वरा २।क० १३॥ ] सस्य जगतः सततमिति 
नामास्ति । कालस्य चानेन सहच महायुगसंख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य 
च ब्रह्माण्डस्य प्रमा परिमाणस्य क्ता परसेश्वरोऽस्ति । मन्त्रस्यास्य सामान्यार्थे 
वर्तमानलवात्सर्वमभिदतीति । पमेवाग्रं ऽपि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशास्त्र 
परतिदिनवर्याऽभिहिताऽ ऽयः क्षणमारभ्य कन्यकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं 











१. मनु में उपलब्ध पाठ-सगेः । सं० ॥ 


१ 
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--------- स -- 
परिगणनं कृतमयपयंन्तपपि क्रियते प्रतिदिनघुच्चारय्यते ज्ञायते चात; कारणा 
व्यवस्थैव सवमुष्येः खीकन्‌* योग्यास्ति, नान्येति निश्चयः । इतोद्ययैति 
ओं तत्सत्‌ शरीवरह्मणो द्वितीयप्रहरद्धेः वैवस्वते मन्वन्तरेऽधामिशतितमे कति 
कलिपरथमचररोऽघकपंवत्परायनतु' मापपक्षदिननक्षत्ररनघुतं दं श्रत करियतष 
इत्याबालब्द्र : प्रत्यहं बिदितत्वादितिहापस्यास्य सर्वत्रा््ावरच॑देशे वतत॑मानलाह 
ेकरससादशक्येयं व्यवस्था केनापि विचार्यितुमिति विज्ञायताम्‌ । अन्यघुग 
स्यानमग्र करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम्‌ । । 
भाषाथे--प्र०- वेदों की उत्पत्ति मे कितने वपं होग्येहैं? 











उ०--एक व्रन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नवसौ, छत्तर अरं 
( १९६०८५२९७६ ) वर्षं वेदों की ग्रौर जगत्‌ को उत्पत्ति मेहो गये श्रीर यह्‌ संवत्‌ 
सतहत्तरवां वत्तं रहा है । 

भर यह्‌ कंसे निश्चय हो कि इतने ही वषं वेद श्रौर जगत्‌ कौ उत्पत्ति मेँ बीत गये ह। 

उ०--यह्‌ जो वत्त॑मान सृष्टि है, इसमे सातवें ( ७ ) वैवस्वत मनु का वत्त॑मान है, इं 
पूवं छः मन्वन्तर हो चुके है । स्वायम्भव १, स्वारोचिष २, ग्रौत्तमि ३, तामस ४, रवत! 
चाकषुपर्येचछः तोबीत गये ह श्नौर ७ सातां वैवस्वत वत्तं रहा है, श्रौर सावि श्रादि। 
साति मन्वन्तर शाणे भोगेगे । ये सब ॒मिलके १४ चौदह्‌ मन्वन्तर होते है । श्रौर एकटृत्तर चतुर्युगं 
का नाम मन्वन्तर धरागयाहै। सो उसकी गणना इस प्रकारसे हैँक्रि ( १७२८००० ) सत्र 
लाख, श्रद्राईस हजार वर्षो का नाम सतयुग रव्खा है । ( १२९६००० ) बारह लाख, चानं 
हजार वर्षो का नाम त्रेता। ( ८६४००० ) आठ लाख, चौसठ हजार वर्षो का नाम द्वापर श्रौ 
( ४३२००० ) चार लाख बत्तीस हजार वर्षो का नाम कलियुग रक्ला है । तथा आर्यो ने ए 
क्षण श्रौर निमेष से लेके एक वषं पर्न्तमभी कालकी सृक्ष्म ओौर स्थूल संज्ञा बांधी है । भीर ॥ 
चारों युगों के ( ४३२०००० ) तियालीस लाख, बीस हजार वषं होते है, जिनका चतुर्युगी ना। 
है । एकहत्तर ( ७१ ) चतुर्युगियों कै अर्थात्‌ ( ३०६७२०००० ) तीस करोड़, सरसठ लाख, बी 
हजार वर्पो की एक मन्वन्तर संज्ञा की दहै, श्रौर एसे एेसे छः मन्वन्तर मिल कर रधा 
( १८४०३२०००० ) एक भ्रव, चौरासी करोड, तीन लाख, वीस हजार वपं हुए, श्रौर सति 
मन्वन्तर के भोग भें यह्‌ ( २८ ) श्रटाईसवीं चतुर्युगी है । इस चतुर्युगी मेँ कलियुग के ( ४९७६ | 
चार हजार, नवसौ, छहत्तर वर्षो का तो भोग हो चुकादहै ओर बाकी (४२७०२५४ ) चार लाई 
सत्ताईस हजार, चौबीस वर्षोका भोग होने वाला है । जानना चाहिये कि ( १२०५३२९७६| 
वारह करोड़, पांच लाख, वत्तीस हजार, नवसौ, छत्तर वषं तो वेवस्वतमनु के भोग हो चुके 
ग्रौर ( १८९१८७०२४ ) अररह्‌ करोड, एकसट नाख, सत्तासी हजार चौबीस वषं भोगने ४ 
बाकी रहे है । इनमे से यह वतमान वषं ( ७७ ) सत्तहत्तरवां है, जिसको प्रायं लोग विक्रम 4. 
( १९३३ ) उन्नी सौ तेतीसवां संवत्‌ कहते है 1 


जो पूवं चतुर्युगी लिख आये है, उन एक हजार चतुर्युगियों की ब्राह्यदिन सज्ञा रक्ली ६ 
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ग्रौर उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जानना चाहिये । सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार 
चतुर्युगी पन्त ईश्वर इस को बना रखतादहै, इसी का नाम ्राह्यदिन' रक्खा है, श्रौर टजार 
चतुर्युगी पय॑न्त सृष्टि को मिटा के प्रलय भ्र्थातु कारण में लीन रखता है, उसका नाम ब्राह्यरात्रि' 
रव्खा है । अर्थात्‌ सृष्टि के वतंमान होनेका नाम दिन श्रौरं प्रलय होने का नाम रात्रि है 1 यहु 
जो वतंमान ब्राह्यदिन दै इसके ( १६६०८५२९७६ ) एक भ्रवं, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन 
हजार, नवसौ, छत्तर वषं इस सृष्टि की तथा वेदों कौ उत्पत्ति मेँ भी व्यतीत हए दै, श्रौरं 
( २३३३२२७०२४ ) दो प्रवं, तेतीस करोड, वत्तीस लाख, सत्तार हजार, चौव्रीस वपं इस 
सृष्टि को भोग करने के वाकी रहे है । इनमें से अन्त का यह्‌ चौवीसवां वषं भोग रहा है। आगे 
प्राने वाले भोगके वर्षो मे से एक एक घटाते जाना ्रौर गत वर्षो में क्रम से एके एक वषं मिलाते 
जाना चाहिये, जसे प्राजपयन्त घटाते बढ़ते आए हैँ । 
ब्राह्मदिन जीर ब्राह्मरात्रि भ्र्थातु ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वतंमान ग्रौर प्रलय 
कीसंज्ञाकी दहै इसलिये इसका नाम ब्राहादिनदै। इसी प्रकरण में मनुस्मृति के इ्लोक साक्षी के 
लिये लिख चुके हँसो देख लेना। इन इलोकों मे दं ववर्षो कौ गणना की है, अर्थात्‌ चारो युगो के 
वारह हजार ( १२००० ) वर्षो की देवयुग' संज्ञा की है। इसी प्रकार श्रसंख्यात मन्वन्तरों में कि 
जिनकी संख्या नहीं हौ सकती श्रनेक बार सृष्टिहो चुको है श्रौर श्रनेक बार होगी । सो इस सृष्टि 
को सदा से सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन ग्रौर प्रलय करता है भौर सदा 
एसे ही करेगा । क्योकि सृष्टि की उत्पत्ति, वतं मान प्रलय वेदों की उत्पत्ति के वर्षो की मनुष्य लोग 
सुख से गिन ने, इसीलिये यह्‌ ब्राह्यदिन श्रादि संज्ञा वांधी है । ग्रौर सृष्टि का स्वभाव नया पुराना 
प्रति मन्वन्तर मे बदलता जाता है, इसीलिये मन्वन्तर संज्ञा वांधी है । वत्तंमान सृष्टि की कल्पसज्ञा 
श्रौर प्रलय को विकल्पसंज्ञा को हैँ । 
ओौर इन वर्षो की गणना इस प्रकार से करना चाहिये कि (एकं दश शतं चँव०) एक(१), 
दश (१०), शत(१००), हजार (१०००), दशञह॒जार (१००००), लाख (१०००००), नियुत 
| ( १५०००००० ) ॥ करोड़ ( १००००००० ) ॥ अवुदं ( १०००००००० वृन्द ( १००००००००० ) ॥ खवं 
( १०००००००००० ); निखवं ( १००००००००००० )); शंख ( १०००००००००००० )) पद्म ( १००० 
०००००००००० ))। सागर ( १०००००००००००००० ); श्रन्त्य ( १००००००००००००००० ) 
मध्य ( १०००००००००००००००० ) # ग्रौर पराद्धं ( १००००००००००००००००० ) 0 भौर दल 
दश गणा बढ़ाकर इसी गणित से सूयंसिद्धान्त श्रादि ज्योतिषग्रन्थों मे गिनती की है । ¢ 
( सहस्य प्र° ) सव संसार की सहस संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्राह्यदिन ओर रातरिकी भी 
सहस्रसंज्ञा ली जाती है, क्योकि यह्‌ मन्त्र सामान्य अथं मे वत्तंमनदहै। सोहि परमेश्वर | श्राप 
इस हजार चतुयुगी का दिन ओौर रात्रि को प्रमाण अर्थात्‌ निर्माण करने वाले हो। इसी प्रकार 
ज्योतिषशास्त्र मे यथावत्‌ वर्षो की संख्या आयं लोगों ने गिनी है सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके 
आज पयन्त दिन-दिन गिनते श्रौर क्षण से लेके कल्पान्त की गरित विद्या को प्रसिद्ध करते चले 
भ्रति है, भ्र्थात्‌ परम्परा से सुनते सुनते लिखते-लिखाते श्रौर पढते पदढ़ाते भ्राज परथन्त हम लोग चले 
अते ह । यही व्यवस्था सृष्टि मौर वेदों की उत्पत्ति के वर्षो की ठीक दै, ग्रौर सब मनुष्यों को इसी 





# कही-कहीं इस संख्या को १९ उन्नीस श्रद्धः पर्यन्त गिनते ह सो यहाँ मी जान लेना । 





| 
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को ग्रहण करना योग्य है । क्योकि भ्रय्यं लोग नित्यप्रति श्रो ततु सतु" परमेश्वर के इन तीना) 
का प्रथम उच्चारण करके कार्ययो का श्रारम्भश्रौर परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते पर 
प्रति हैँ कि ्रानन्द में आज पर्यन्त परमेदवर की सृष्टि ब्रौर हम लोग बने हुए है, भौर बहीातेष 
नाई लिखते लिखाते पठते पढाते चले अयेहैक्रि पूर्वोक्त ब्राहादिन के दूसरे प्रहुर केक 
मध्याह्न के निकट दिन श्राया है भ्रौर जितने वषं ववस्वत मनु के भोग होने को वाकी ह उतने ६ 
म्याह्ञ मे बाकी रहे है, इसीलिये यह लेख दहै--( श्री ब्रह्मणो द्वितीये ्रहुराद्धे ) । 

यह वैवस्वतमनु का वत्तमान दहै, सके मोगमें यहु ( २८ ) अदु्ईृसवां कलियुग \ 
कलियुग के प्रथम चरणकाभोगहोरहाहै तथा वर्षं, ऋतु, अयन, मास, पक्ष, दिन, तक 
मुहृतं, लग्न श्रौर पल श्रादि समय मे हमने एलाना काम किया था श्रौर करते दै, भथा 
विक्रम के संवत्‌ १६३३ फाल्गुण मास, कृष्णपक्ष, षष्ठी, शनिवार के दिन चतुथं प्रहुरके श्रारष 
मे यह बात हमने लिखी है, इसी प्रकार से सब व्यक्हार प्रायं लोग बालक से वृद्ध पर्यन्त कं 
ग्रौर जानते चले अये हैँ । जसे बहीखाते में मिती डालते है वसे ही महीना ग्रौर वषं बढ़ाते घटां 
चले जाते हैँ । इसी प्रकार प्रायं लोग तिथिपत्रमे भी वषं, मास ओर दिन श्रादि लिखते चले ग्रो, 
है । श्रर यही इतिहास भ्राज पर्यन्त सव आर्यावत्तं देशा मे एकसा वत्तमान हौ रहार श्रौरश्ठ 
पस्तकं में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेव पाया जाता है, किसी प्रकार का इस विषय † 
विरोध नहीं है । इसीलिये इसको श्रन्यथा करने मे किसी का सामथ्यं नहीं हौ सकता } वयोकि गर 
सृष्टि कौ उत्पत्ति से लेके बराबर मिती वार लिखते न श्राते तो इस गिनती का हिसाब टठीक-दीष 
भ्राय्यं लोगो को भी जानना कठिन होता, अन्य मनुष्योकातोक्या ही कहना है। ग्रौर इससे यः 
भी सिद्ध होताहैकिमृष्टिके आरम्भ से लेके ग्राज पर्यन्त आर्यं लोग ही वञ-बड़े विद्वान्‌ ओ 
सभ्य होते चले आये ह । 


जब जेन ओर मुसलमान प्रादि लोग इस देशा के इतिहास जर विद्यापुस्तकों का नाह करौ 
लगे तव भ्राय्यं लोगों ने घृष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया, ग्रौर जो पुस्तक ज्योतिषः 
शास्त्र के वब गये ह उनमें ओर उनके अनुसार जो वापिक पच्ाद्धपत्र बनते जाते हँ इसमे भ 
मिती से मिती बरावर लिखी चली श्राती है, इसको श्रन्यथा कोई नहीं कर सक्ता । यह्‌ वृत्ता | 
इतिहास का इसलिये है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत्‌ सब को विदित रहे श्रौर सृष्टिक 
उत्पत्ति, प्रलय तथा वेदों कौ उत्पत्ति के वर्षो कौ गिनती मेँ किसी प्रकार का भ्रम किसीको न ह 
सो यह बड़ा उत्तम काम है । इसको सव लोग यथावत्‌ जान लेवें । परन्तु इस उत्तम व्यवहार की | 
लोगो ने टका कमाने के लिये विगाड़ उक्ला है, यह शोक की वातहै। श्रौरव्के के लोभतेभै 
जो इसके पुस्तकब्यवहार को बना रक्खा, नष्ट न होने दिया, यह्‌ बड़े हषं की वात दहै। जो चारै 
युगो के चार भेद ओर उनके वर्षो की घट वद्‌ संख्या वयो हई है, इसकी व्यास्या भ्रागे करेगे, कहं | 
देख लेना चाहिये, यहां इसका प्रसंग नहीं है इसलिये नहीं लिखा । 


एतावता कथनेनेवष्यापिरपनभो्मूररामिपैयूोपार्यखण्डसयेलम्य- 
रवितो वेदोऽस्तिश्रुतिनास्तीति यदुक्तं, यच्चोक्तं चतुर्विशतिरेकोनर्रिंरलिशदेक- 
व्रिशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पचौ व्यतीतानीति तस्र भरममूरमस्तीति वेधम्‌ । 
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[ऋ 
तमेव प्राङृतमाषथा व्पाख्यानकारिभिरप्यवषुक्तं तदपि भ्रान्तमेबास्तीति च ॥। 
इति वेदोत्पत्तिविचारः 


------ 


भाषार्थ- इससे जो भ्रध्यापक विलसन सहैव ओर अध्यापक मोक्षमूलर साटेव आदि 
यूरोपखण्डवासी विद्वानों ने वात कही है क्रि वेद मनुष्य के रचे हैँ किन्तु धरति नहीं है, उनको यह्‌ 
बात ठीक नहीं है । श्रौर दूसरी यह दै--रोई कहता है ( २४०० ) चौव्रीस सौ वषं वेदों की 
उत्पत्ति को हए, कोई (२६००) उनतीसं सौ वर्ष, कोई (३०००) तीन हजार वषं ्रौर कोई कहता 
है ( ३१०० ) एकतीस सौ वषं वेदों को उत्पन्न हए वीते है, उनकी यह्‌ भी वात भूरी दै । क्योकि 
उन लोगों ने हम श्राय्यं लोगों की नित्यप्रति की दिनचर्या का लेख ओर संकल्प पठनविद्या कौ भी 
यथावत्‌ न सूना श्रौर न विचारा है, नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रमउनको नहीं होता ॥ 
इससे यह जानना भ्रवश्य चाहिये कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई दै, प्रौर जितने- वषं श्रभी 
ऊपर गिन श्राये हैँ उतने ही वपं वेदों ग्रौर जगत्‌ कौ उत्पत्तिमें भी हो चुके ई । इससे क्या सिद्ध 
हुआ कि जिन-जिन ने अपनी-मरपनी देश भाषां म अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय मे कियाहै, 
उन-उन का भी व्याख्यान मिथ्या है । क्योकरि जसा प्रथम लिख श्राये हैँ जब पर्यन्त हजार चतुयुगी 
व्यतीत न हो चुकेगी तव पयं न्त ईरव रोक्त वेद का ॒पूस्तक, यह्‌ जगत्‌ श्रौर हम सब मनुष्य लोग 
भी श्दवर के अनुग्रह से सदा वत्तंमान रहेगे ॥ 

इति वेदोत्पत्तिविचारः 


---~ 


अथ वेदानां नित्यत्वविचारः 


ईश्वरस्य सकाशाद्वेदान्ुपत्तौ सत्यां सतो नित्यत्वमेव भवति, त्य स 
साथ्यंस्य नित्यत्वात्‌ । 

भाषाथे--अव वेद के नित्यत्व का विचार क्रिया जाता ह । सो वेद ईश्वर से उलन हए। 
इससे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही है, क्योकि ईदवर का सव साम्यं नित्य ही है। 

अत्र केचिदाहुः- न वेदानां शब्दमत्वान्नित्यत्वं सम्भवति । शब्दोऽनित्य, 
काय्यत्वात्‌ । घटवत्‌ । यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । तस्माच्छन्दानित्यते 
वेदानामप्य नित्यं स्वीकार्यम्‌ । 

च ९ > [+ () 

मवं मन्यताम्‌ । शब्दो द्विविधो नित्थकायंमेदात्‌ । ये परमालङ्गानसथा 
शब्दाथसम्बन्धाः सन्ति ते नित्या भवितुमर्हन्ति । ये ऽस्मदादीनां वत्तनते तेह 
कार्याश्च । इतः ? यस्य ज्ञानकिये नित्ये स्वमावविद्ध अनादी सतस्तस्य सर पाम- 
थ्य॑मपि नित्यमेव भवितुमर्हति । तद्विथामयत्वादूवेदानामनित्यत्वं मैव घटते । 

माषार्थ- प° इस विषय में कितने ही पुरुष एेसी शङ्का करते है कि वेदों मे शब्द, छन्द 
पदं श्रौर वाक्यों के योग होने से नित्य नहीं हो सकते। जंसे विना बनाने से घड़ा नहीं बनता, इसी 
प्रकारसे वेदों कोभी किसी ने बनाया होगा । क्योकि बनाने के पहिले नहीं थे श्रौर प्रलय के श्रत 
मे भीन रहेंगे, इससे वेदों को नित्य मानना ठीक नहीं है । 

उ०-एेसा भ्रापको कहना उचित नही,क्योकरि शब्द दो प्रकार का होता है-एक निल, 
प्रोर दूसरा कायं । इनमे से जो शब्द, धर्थं भौर सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान मे हैँ वे सब नित्यदही 
होते है, प्रर जो हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते दैवे काय्यं होते हैँ । क्योकि जिसका ज्ञात 
भ्रौर क्रिया स्वभाव से सिद्ध ग्रौर भ्रनादि है उसका सव सामथ्यं भौ नित्य ही होता है। इससे वेद भी 
उसको विद्यास्वरूप होने से नित्य ही ह, क्योकि ईश्वर की विद्या अनित्य कभी नहीं हो सकती । 

कि च भोः ! स्स्यास्य जगतो विमागं प्राप्तस्य कारणरूपस्थितौ सर्वरथूल. 
कार्याभावे पठनपाठनपूस्तकानामभावात्कथं वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते ! 


अतरोच्यते-इदं तु पूसतकपत्रमसीपदार्थादिषु घटते, तथास्मतूक्रियापकषे च 
नेतरस्मिन्‌ । गतःकारणादीश्वरविद्यामयत्वैन वेदानां नित्यत्वं बयं मन्यामहे । किं च 
न्‌ पठनपाटनपस्तकानित्यत्वे वेदानित्यत्वं जायते । तेषामीरबर्ञानेन सह सदेव | 
विधमानत्वात्‌ । यथास्मन्कनपे वेदषु शन्दा्रार्थसंबन्धाः सन्ति तथैव ूर्वमासन्न्रे 
मनिष्यन्ति च । इतः, रवरविधाया नित्यत्ादन्यमिचारिताच्च | अत एवेद 
एक्तमृग्बेदे-- 
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ूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" इति । { ० १०। १९०१३] ॥ 
अस्यायमर्थः पू्वचन्द्रमहणघुपरक्षणार्थ, यथा पूर्वकल्पे रय चन्द्रादिरचनं 

तस्य ज्ञानमध्ये दयासीत्तयैव तेनस्मिन्कल्येऽपि रचने कृतभस्तीति विज्ञायते । कृतः 

हशवशञानस्य वद्धि्यविपर्ययामावात्‌ । एवं वेदेष्वपि स्वीकार्य, वेदानां तेनेव 
स्ववि्रातः सुष्टत्वात्‌ । 
भाषार्थ-- प्र जव सव जगत्‌ के परमाणु श्रलग श्रलग होके कारणरूप हौ जाति टह तव जो 


कार्यरूप सव स्थूल जगत्‌ है उसका अभाव हो जाता है, उस समय वेदों के पुस्तकों का भी श्रभाव हो 
जाता ह, फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ? 





उ०--यह्‌ बात पुस्तक, प्र, मसी श्नौर अक्षरों की बनावट श्रादि पक्ष में घटती है, तथा 
हम लोगों के क्रियापक्षमें भी बन सकती है, वेदपक्ष मे नदीं घटती, क्योकि वेद तो शब्द, अथं श्रौर 
सम्बन्ध स्वरूप हीर, मसी, कागज, पत्र, पुस्तक ओर श्रक्षरों की बनावटरूप नहीं है । यह्‌ जो 
मसीलेलनादि क्रिया है सो मनुष्यों की वनाई है, दससे यह्‌ अनित्य है । अ्रौर ईश्वर के ज्ञान मे सदा 
वने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते है । इससे क्या सिद्ध हु्रा कि पद्ना पढ्ाना श्री र पुस्तक 
के श्रनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते, वरयोकि वे बीजाङ्कुरन्याय से ईश्वर के ज्ञान मे नित्य 
वर्तमान रहते है । सृष्टि की आदि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है श्रौर प्रलय मे जगत्‌ के 
नहीं रहने से उनकी प्रसिद्धि होती है, इस कारण से वेद नित्यस्वरूप ही बने रहते हँ । 

जैसे इस कल्प की सृष्टि में शब्द, ्रक्षर, ग्रथं श्रौर सम्बन्ध वेदों मे है इसी प्रकार से पूवे- 
कल्प मेये श्रौर श्रागे भी होगे, क्योकि जो ईश्वर कौ विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है । 
उनके एक श्रक्षर का भौ विपरीत भाव कभी नहीं होता । सो ऋण्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता 
ग्रब जिस प्रकार कीटँ कि इनमें शब्द, श्रथं, सम्बन्ध, पद ओर श्रक्षरों का जिस क्रम से वत्तंमान है 
इसी प्रकार का क्रम सव दिन बना रहता है, वयोकि ईइवर का ज्ञान नित्य दै, उसकौ बृद्धि, क्षय 
ग्रौर विपरीतता कभी नहीं होती । इस कारण से वेदों को नित्य्वरूप ही मानना चाहिये । 


अत्र वेदानां नित्यत्व व्याकरणशल्ादीर्ना साक्ष्य्थं प्रमाणानि रिख्यन्ते । 
तत्राह महाभाष्यकारः पतञ्जरिनिः-- 


(नित्याः शब्दा नि््येषु शब्देषु कूस्मैरविचालिभिवर्णभेवितव्यमनपायोप- 
जनपिकारिभिरिति ।' 


द वचनं प्रथमाहिकमारम्य बहु स्थलेषु व्याकरणषहाभष्येऽस्ति । तथा- 
श्रोत्ोपरन्धिुद्विनि््राह्ः प्रयोगेणामिज्वरिति आकाशदेशः शब्दः ।' 

इदम्‌ (अदृण्‌' घत्रभाप्ये चोक्तमिति । अस्यायमर्थः-- 

दिका लौकिका सव शब्दा नित्याः सन्ति । इतः १ शब्दाना मध्ये 


ऋः 
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कूटस्थः विनाररदिता अचला अनपाया अनुपजन। अपिकारिणो वर्णा, सन्यत, 
अपायो लोपो निष्त्तिग्रहणम्‌, उपजन आगमः, पिकार जादेशः, एते न गव 
येषु शब्देषु तस्मा्नित्याः शब्दाः । 





भाषा्थं--यह जो वेदों के नित्य होने का विषय दै इसमें व्याकरणादि शास्त का प्रम 
साक्षी के लिये लिखते हँ । इनमे से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत भ्रौर भाषाश्रों के सव श्‌ 
विद्या का मुख्य मूल प्रमाण है। उसके बनाने वाले महामुनि पाणिनि श्रौर पतज्जलि है । उन 
एसा मत है कि--सव शब्द नित्य है, क्योकि इन शब्दों मे जितने ग्र्षरादि अवयव हैँ वे सब कुट 
अर्थात्‌ विनाशरहित है, श्रौर वे पूवपिर विचलते भी नहीं, उनका ग्रभाव वा प्रागम कभी तह 
होता ।" तथा कान से सुन के जिनका ग्रहण होताहि, बुद्धिसे जो जाने जातिः जो वाक्‌ इन्दि 
उच्चारण करने से प्रकाशित होते दै, श्रौर जिनका निवासत का स्थान श्राकाश है उनको शब्द कहो 
हं ।' इससे वैदिक रथात जो वेद के शव्द प्रौर वेदों से जो शब्द लोक मे प्राये हैँवे लौक्रिक कहौ 
हवे भीसव नित्यही होते है । क्योकि उन शब्दों के मध्यमं सव वणं अविनाशी ग्रौर प्रचल हि 
तथा इन मे लोप आगम श्रौर विकार नहीं बन सकते, इस कारणा से पूर्वोक्त शब्द नित्य है । 


नयु गणपाटाष्टाध्यायीमहामाप्येष्वपायादयो विधीयन्ते पुनरेतत्कथं संगच्छते ! 
इत्येवं प्रप्ते ब्रूते महामाप्यकारः-- 
स्वे सर्वपद देशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपयदते !। १ ॥' 
[ महा० अ० १।पा० १।प्रा० ५] 


दाधा श्वदूप्‌' [अ०।१।१।१९ ] इत्यस्य श््स्योपरि महामाप्यवचनम्‌ | 
अस्यायमथंः-- 


स्वे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान अदेशा भवन्ति । अर्थाच्छ्दपंातान्त- | 
राणां स्थनेष्वन्ये शन्दसंषाताः प्रथज्यन्ते । तथ्रथा- -बेदपार्‌ । गम्‌ | ह । सु |. 
भू। शप्‌ । तिप्‌ । इत्येतस्य वाक्यसम्रद्‌।यस्य स्थाने वेदपारगो ऽभवत्‌ ' शतीदं 
सथरदायान्तरं प्रयुज्यते । अस्मिन्‌ प्रयुक्तसमदाये ' गम्‌ ड सु शप्‌ तिप्‌ इत्येतेषाम्‌ 
भम्‌ द्‌्श्‌प्‌इप्‌ इत्येतेऽपयन्तीति केषांचिद्‌ पद्धि्भवति सा भ्रममूटैवास्ति । 
इतः ! शन्दानमेक्देशविकारे चेतयुपरक्षणात्‌ । नेव रब्दस्यैकदेशापाय एक- 
देशोपजन एकदेशविकारिणि सति दक्षपुत्रस्य पाणिनेराचाय्यंस्य मते शब्दानां 


नित्यतलुपपन्नं भवत्यतः । तथैवाडागमो, मू इत्यस्य स्थाने भो इति पिकारे चैवं 
संगतिः कार्येति । 


वेदनित्यत्वविषयः २६ 


र ---------------- 

( शरोत्रोपलन्धिरिति ) भ्रत्रन्द्ियेण ज्ञानं यस्य; बुद्धया नितरां ग्रहीतु 
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योग्य, उच्चारणेनाम्परिका शितो यो, यस्याकाशो देशोऽधिकरणं वतैते, स शब्दो 
भवतीति बोध्यम्‌ । अनेन शब्दलक्षणेनापि शब्दो नित्य एवास्ती्यवगम्यते । 
(~ (~ = (= ४५ 
कथ॒म्‌ ? उच्चारणश्रवणाद्प्रयत्नाक्रयायाः क्षणप्रध्वंसित्वात्‌ | ^ एवैकवणवतिनी 
वाक्‌ इति महामाष्यप्राप्राण्यात्‌ । प्रतिवर्ण ॒वाकूक्रिया परिणमते, अतस्तस्या 
एवानित्यत्वं गम्यते, न च शब्दस्येति । 
माषार्थ- प्र०-गरपाठ अरष्टाव्यायी श्नौर महाभाष्य मे श्रकषरो के लोप श्रागम श्रौर 
विकार आदि कटै ह, फिर शब्दों का नित्यत्व कंसे हो सक्ता दै ? 
द्स प्रए्न का उत्तर महाभाष्यकार पत्जलि मुनि देते हँ कि शब्दो के समुदायो के स्थानों 

मे अन्य शब्दौ के समुदायं का प्रयोगमात्र होता है। जसे वेदपार्‌ गम्‌ ड सूभरुश्‌ तिप्‌" इस 
पदसमुदाय वाक्य के स्थानें 'वेदपारगोऽभवत्‌' इस समूदायान्तर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 
किसी पूरुष की सी वुद्धि होतीदै कि भ्रमृड्‌डउंश्‌ प्‌ इष्‌ इन की निवृत्ति हो जाती है, सो 
उसकी वुद्धि सें श्रममात्र है, वयोकि शब्दों के समुदाय के स्थानों म दूसरे शब्दों के समुदायो के 
प्रयोग किये जातिटहै। सो यह्‌ मत दाक्षी के पुत्र पाणिनिमुनिजी का है, जिनने म्रष्टाच्यायी आदि 
व्याकरण के ग्रन्थ किहं । सो मत इस प्रकारसे है कि शब्द नित्य ही होति है, क्योकि जो 
उच्चारण श्रौर श्रवणादि हम लोगोंकीक्रियाहै उस के धणभङ्ग होने से श्रनित्य गिनी जाती है, 
इससे शब्द श्रनित्य नहीं होते, क्योकि यह जो हम लोगों की वाणी है, वही वं वणं के प्रति भ्रन्य- 
अन्य होती जाती है । परन्तु शब्द तो सदा भ्रखण्ड एकरस ही बने रहते है । 

ननु च भोः ! शब्दो-्युपरतागतो भवति । उच्चारित उपगच्छति, अनुच्चा- 
शितो ऽनागतो भवति, वाकूक्रियान्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वं भवेत्‌ 


अत्रोच्यते --नाकाशवत्‌ पू्स्थितस्य शब्दस्य साधनामावाद्‌भिव्यक्तिभेवति, 
किन्तु तस्य प्राणवाक्‌क्रिययामिव्यक्तिश । तथथा, गौरित्यत्र यावद गकारे ऽस्ति 
त ताबदौकरि, यावदोकारे, न तावद्विसज॑नीये । एवं वकूक्रियोच्चारणस्यापायो- 
पजनौ भवतः, न च शब्दश्याखण्डेकरसस्य, तस्य सत्रोपरब्धत्वात्‌ । यत्र खलु 
वायुघाकूक्रिये न भवतस्तत्रोस्चारणश्रवणे अपि न भवतः । अतः शब्द स्त्वाकाश्चवदेव 
सदा नित्यो ्ती्यादिव्याकर्णमतेन सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वमस्ति, किमुत 
वदिकानामिति । 

भाषार्थ- प्र०- शब्द भी उच्चारण विये के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है ओर उच्चारण के 
पूर्वं सुना नहीं जाता है, जसे उच्चारण क्रिया अनित्यहै, वंसेही शब्द भी अनित्य हौ सकता है । 
फिर शब्दों को निव्य क्यों मानते हो ? 
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होती, त प्रसिद्ध सुनने मे नहीं प्राते । जव प्राण ओर वाणी की क्रिया से उच्चारण किये जत 
तव शब्द प्रसिद्ध होते है। जंसे "गौः" इसके उच्चारण मे जव पर्यन्त उच्चारण क्रिया गकार 
रहती है, तव पयेन्त ओकार में नहीं, जव ओकार मे है तव गकार श्रौर विसर्जनीय सें नहीं रं 
इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्पत्ति श्रौर नाश होताहै, शब्दों का नहीं । किन्तु प्राकार 
शब्दकी प्राप्ति होने से शब्द तो अखण्ड एकरस सवत्र भर रहे है, परन्तु जव परथन्त वायुग्रौरषे 
इन्द्रिय की क्रिया नहीं होती, तब पयंन्त शब्दों का उच्चारण ओर श्रवण भी नहीं होता । इसे! 
सिद्ध हुग्रा कि शब्द आकाश की नाई नित्यही हैँ । जव व्याकरण शास्त्र के मतसे सवर शब्द 
होते हतो वेदों के शब्दों की कथा तो क्या ही कटनी है, वयोकि वेदों के शब्द तो सव प्रकारसेण 
ही वने रहते हैं । 
9 ग मिनियुनिन [+ ज [र 6. [३ (क 
एव जमिनेमुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिषादितप्‌-- 
(नित्यस्तु स्यादशं नस्य परार्थत्वात्‌ ॥ 
पुवंमीमांस। श्र० १।पा० १।स्‌०१। 
अस्यायमर्थः--तु' शब्देनानिः्यशङ्का निवार्य्यते । विनाररहिततच्छदे 
[8 [१९ च \ 
नित्योस्ति, करसमादशंनस्य परार्थत्वात्‌ । दशं नस्योच्चारणस्य परस्यार्थस्य ज्ञापन 
^~ 9 ग्द (^~ = (र [म [> ये 
त्वत्र) शब्दस्यानेत्यत्व नव भवति । अन्यथा ऽयं गोशब्दार्थो ऽस्तीत्यभिक्ञाऽनिपय 
1 9 [4 [> [4 0 
शब्देन भवितुमयोग्यास्ति । नित्यत्वे सति ्ञप्यज्ञापकयोर्विधमानत्वात्‌ सवेभेत 
सगतं | दे | ् ~ ~ 
सगत स्यात्‌ । अतश्चकमेव गोशब्दं युगपदनेकेषु स्थलेष्यनेक उच्चारका उपलभ 
चेति = =, ^ (~ [> 
पुनः पुनस्तमेव चेति । एवं जेभिनिना रब्दनित्यत्वे ऽनेके हेतवः प्रद्विताः । 
माषाथे- इसी प्रकार जंमिनि मुनिनेभी शब्द को नित्य माना है--[ ( नित्यस्तु) 
रब्दमे जो श्रनित्य होने की शङ्का ्राती है, उसका (तु' शब्द से निवारण किया है । शब्द नित्य 
है, अर्थात्‌ नाशरहित ह, क्योकि उच्चारण॒क्रिया से जो शब्द का श्रवण होतादहै सो प्रथं के जी 
ही के लिये है, इससे शढ्द श्रनित्य नहीं हो सकता । जो शब्द का उच्चारण किया जाता है, उक 
ही प्रत्यभिज्ञा होती है किश्चोत्दारा ज्ञान के बीच सें वही शब्द स्थिर रहता है, फिर उसी शद 
ग्रथ की प्रतीति होती है। जो शब्द भ्रनित्य होता तो श्रथं का ज्ञान कौन कराता, वयोकि वह्‌ 
ही नहीं रहा, फिर भ्रं को कौन जनावे । ओर ज॑से अनेक देशों से श्रनेक पुरुष एक काल भ( 
एक गौ शब्द का उच्चारण करते है, इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता( 


इस कारण से भी शब्द नित्य है । जो शब्द श्रित्य होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन सक्ती 


सो जंमिनि मुनि ने इस प्रकार के श्रनेकं हतन से ध्वेमीमांसा शास्त मे शब्द को नित्य 8 
किया है! | 


वेरोषिकदरत्नक 
अन्यच्च रः कणादयनिरप्यत्राह-- 


 तदचनादाम्नायस्व प्रामाण्यम्‌ ।।› वंश्षिके भ्र १।[अआ० १ | सू०३॥ 
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------_____ ब नः 
अस्यायमर्भः--तद्वचनात्तयोध॑रमेश्चस्योर्वचनाद्धमंस्यव कतन्यतया प्रतिपाद 
नादीशरेणेनोक्तताच्चाम्नायस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्यं सर्वैनित्यत्वेन स्वीकायम्‌ । 
भाषार्थ- इसी प्रकार वैशेषिकशास्व मे कणाद मुनिने भी कहा है--( त्ठचना० ) वेद 
ईव रोक्त है, इनमे सत्यविद्या ओर पक्षपात रहित धमे का ही प्रतिपादन है, इससे चारों वेद नित्य 
है। रेखा ही सव मनुष्यों को मानना उचित है क्योकि ईरवर नित्य है, इससे उसकी विया भी 
निव्यहै। 
तथा सखकीयन्यायशस्त्रे गोतमञुनिरप्यत्राह-- 
'सत्रायूरवेदभ्रामाण्यवच्च तल्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ।।' 
[ न्याय० | श्र०२।भ्रा० १। सू° ६७॥ 
अस्यायमर्थः- तेषां वेदानां नित्यानामीश्रोक्तानां प्रामाण्यं स्वः 
स्वीकार्यम्‌ । इतः १ अप्तप्रापाण्यात्‌ । धमत्मिमिः पटदयलादिदोषरहितदं याभिः 
सत्योपदेष्टभिर्वियापरगे्महायोगिभिः सवेत ्ादिभिराप्तरेदानां प्रामाण्यं स्वीृत- 
मतः । वत्‌ १, मन्त्रायर्रदप्रामाण्यवत्‌। यथा सत्थपदाथ विदयप्रकाशकान्‌। मन्त्राणां 
विचारणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चाुर्वदोक्तस्ये कदेशोक्तौषधसेवनेन 
रोगनिवृ्या तद्धिश्नस्थापि भागस्य ताद्शस्य प्रामाण्यं भवति, तथा वेदोक्ताथस्यं 
 कदेशभत्यक्षशेतरस्याद्रथविपयस्य वेदभागस्यापि प्रामाण्यमङ्गीकाय॑म्‌ । 
एतल्स्रस्योपरि भष्यकारेण वास्स्यायनयुनिनप्यवं प्रतिपादितम्‌-- 
रषटुप्वक्तसामान्याच्चाह्ुमानम्‌ । य ए्वाप्ता वेदा्थानां द्रशरः 
्रक्तारश्च त एवाय्वेदप्रभृतीनामित्यापुर्वेदप्रामाण्यवदरं दप्राभाण्यमदुमातव्यमिति । 
। नित्यता दवाक्षयानां प्रमाणत्वे त््ामाभ्यमाप्तप्रामाण्यादित्युक्तम्‌ ` ।'" 
| अस्यायमभमिप्रायः- यथाप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवति तथा सवेथा- 
प्तनेधरेणोक्तानां वेदानां सर्वराप्तः प्रामाण्येनाङ्ीशृतत्वादं दाः प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । 
अत ईश्वरविद्यामयत्वाष दानां नित्यल्यमेवोपपन्नं भवतीति दिक्‌ । 
भाषार्थ- वैसे ही न्यायशास्त्र मे गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते है, ( मन्त्रायु° ) 
वेदों को नित्य ही मानना चाहिये, क्योकि सृष्टि के श्रारम्भ से लेके भ्राज परेन्त ब्रह्मादि जितने 
श्राप्त होते आये हैँ वे सब वेदों को नित्य ही मानते प्राये हँ । उन आप्तो का श्रवश्य ही प्रमाण 
करना चाहिये । क्योकि ग्राप्त' लोग वे होते हैँ जो धर्मात्मा, कपट चछलादि दोषो से रहित, सब 
विचयाग्नों से युक्त, महायोगी श्रौर सब मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाले हैः 





१. उपलब्धवात्स्यायनमाष्ये ° दित्ययुक्तमू ॥ सं० ॥ 


च 


३२ तऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





जिनमे लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्होने वेदों का यथ।वत्‌ नित्य गो. 
प्रमाण किया है जिन्होंने आयुवेद को बनाया है । जसे श्रायु्वेद वं्यकशास्त्र के एक दे ग 
प्रौषघ श्रौर पथ्य के सेवन करनेसे रोग की निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है, जंसे उसके एकं स 
कहे के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होतादै, इसी प्रकार वेदों का भी प्रा 
करना सब मनुष्यों को उचित है। वरयोकि वेद के एक देश में कटे प्रथं का सत्यपन विदित 1 
उससे भित्र जो वेदों के भाग है, कि जिनका प्रथे प्रत्यक्षन हा हो, उनका भी. नित्य प्रो 
भ्रवश्य करना चाहिये, क्योक्रि आप्त पुरुष का उपदे मिथ्या नहीं हो सकता । 0 


( मन्तरायु° ) इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट रतिं 
कियाहैकरिजो आप्त लोग ह, वे वेदों के श्रथ को देखने दिखाने ओर जनाने वाले हँ । जो जो; 
उस मन्त्रके प्रथंके द्रष्टा वक्ताहोतेरहैः वेदी भ्रायुर्वेद आदिके बनाने वाले हैँ । जैसे उनकाश्न 
्रायुवेद मे सत्य है, वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार दैसोभीसत्यदहीहैष्‌ 
मानना चादिये । क्योकि जसे प्राप्तो के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता है, वसे ही सव श्रापतौः 
भी जो परम आप्त सव का गुरु परमेश्वर है, उसके कयि वेदों का भी नित्यहोनेका प्रमाण अय 
ही करना चाहिये । 


[२1 


उत्र विषये योगशास्त्रे पतञ्जटिथुनिश्प्याह-- श 
(स एष पूर्ैषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ ९ 


पातञ्जलयोगशास्त्रे श्र° १। पा० १। सु° २६२ 

यः पूर्वेषां चृष्टयादाबुत्पन्नानामग्निवाय्वादित्याङ्गिरोव्रह्मादीनां प्राचीनानामर 

स्मदादौनामिदानींतनानाभग्रं भविष्यतां च सर्वषामेष ईर एव गुरूरस्ति । गूरणा 

वेददवारोपदिशति सत्यानर्थान्‌ स "गुरः । स च सर्वदा नित्यो ऽस्ति, तत्र कालगते 

--- - ~ [+ [3 

प्रचारत्वात्‌ । न स ईरो दछयविचादिक्लेशेःपापकर्मभिस्तद्ासनया च कदाचियुक्तो 

भवति । यरिमिन्‌ निरतिशयं नित्यं स्वामाविकं ज्ञानमस्ति तदुक्तवाद्वेदानार्मी 
©, वेच (~ 

सत्याथंवत््वनित्यत्वे वेद्यं इति । ॥ 

भाषाथ- इस विषय मे योगशास्व के कत्त पतञ्जलि मृति भ वैदो को नित्य मानते 6 

( स एष० ) जो किं प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, श्रङ्किरा, श्रौर ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि की श्रादि | 

उत्पन्न हृए थे, उनसे लेके हम लोग परथन्त ओौर हम से प्रागे जो होने वाले है, इन सब का 

परमेश्वर ही दै, क्योकि वेद द्वारा सत्य भ्र्थो का उपदेश करने से परमेडवर का नाम गुरु है। ८ 

ईश्वर नित्य ही है, क्योकि ईष्वर मे क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नहीं दहै, श्रौर वह्‌ श्रवि 


भ्रादि क्लेशो से श्रौर पापकम तथा उनकी वासनाग्नो के भोगों से श्रलग है । जिसमे श्रनन्त वित 


सवदा एकरस बना रहता है, उसी के रवे वेदों का भी सत्याथंपना मनोर नित्यपना भी निश्चित & 
एेसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिये । के 
ष 


एवमेव स्वकीयसांख्यशास्त्रे प्माध्याये कपिलाचार्योऽप्यत्राह -- ` । 


1 


वैदनित्यत्वविषयः ३३ 


(निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतःप्रामाण्यम्‌ ॥› सू ५१॥ 

अस्यायमथंः- वेदानां निजशक्त्यभिव्यक्तेः पुरुषसहच(रिप्रधानपापथ्यात्‌ 
कटत्वात्स्वतः प्रापाण्यनित्यत्वे स्वीक्रा््यं इति । 

भाषा्थं--इसी प्रकार से सांख्यशास््र मे कपिलाचार्य भी कते हँ--( निज ० ) परमेश्वर 
 ( निज ) श्रर्थात्‌ स्वाभाविक जो विद्या शक्ति है उसे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व ग्रौर 
तःप्रमाण सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । 

अस्मिन्‌ पिषये सखकीयवेदान्तशास्त्र कृष्णद्रं पायनो व्यासथुनिरप्याह-- 

शशास्त्रयोनित्वात्‌ ॥' श्र ० १। पा० १। मु ३॥ 

अस्यायमर्थं -'छग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकवियास्थानोपनर हितस्य प्रदीप 
त्र्वार्थाव्ोतिनः सर्वज्ञकृल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न हीदचस्य शास्रस्य- 
वैदादिक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सरभज्ञादन्यतः संमवोऽस्ति । यथदिस्तरार्थ 
स्तं यस्मातपुरूपषिशेषात्संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादै्येकदेशा्थमपि 
 ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं रोके किय वक्तव्यमितीदं वचनं 
ङ्कराचार्येणास्य त्रस्योपरि स्वकीयव्यार्याने गदितम्‌ । अतः किंमागतं, सर्वज्ञ 
येश्वरस्य शाद्धमपि नित्यं सर्वाथज्ञानयुक्तं च भवितमर्हति । 

अन्यच्च तस्मिन्नेवाध्याये-- 

अत एव च नित्यत्वम्‌ ||' पा ३ । सु° २९ ॥ 

अस्यायमथः--अत $्वरोक्तत्वाननित्यधम॑कत्याद्वैदानां स्वतःप्रामाण्यं सर्व 
यावं सर्वषु कालेष्वव्यमिचारित्याननित्यतवं च सपरमदष्येमंन्तव्यमिति सिद्धम्‌ । 
वेदस्य प्रामाण्यसिद्धवर्थमन्यसमाणे शखीक्रियते । किन्तवेतत्साक्षिवद्वजञेयम्‌ । 
दानां स्वतश्रमाणल्वात्‌, घर्यवत्‌ । यथा यः खप्रकाशः सन्‌ ससारस्थान्महतो- 
ल्पा पर्वतादीन्‌ त्रसरेण्वन्तान्पदार्थान्परकाशयति तथा वेदोऽपि स्वयं स्वप्रकाशः 
न्‌ सर्वा विधाः प्रकाशयतीत्यवधेयमर्‌ । 


भाष।थ- दसी प्रकार से वेदान्तशाख्र में वेदों के नित्य होने के विषय में व्यासजी ने भी 
नला है, ( शास्त्र° ) इस सूत्र के श्रथं मे श ङ्कराचायं ने भी वेदो को नित्य॒ मानके व्याख्यान किया 
कि-“ऋम्बेदादि जो वारो वेद ह, वे अनेक विदयाग्रों से युक्त है, सयं के समान सब सत्य अर्थो 
प्रकाश करने वाले है । उनका बनानेवाला सवज्ञादि गुणो से युक्त परब्रह्म है, क्योकि सर्वज्ञ ब्रह्म 
` भिन्न कोई जीव सवंज्ञगुणयुक्त इन वेदो को बना सके, एसा सम्भव कभी नहीं हो सकता । किन्तु 
(र । 


५ 


३४ कऋण्वेदादिभाष्यभूमिकां 


॥रत्त्ककक्ककललनललल ल= 


वेदाथविस्तार के लिये किसी जीवविरोष पुरुष से ्रन्य शास्त्र बनाने का सम्भव होता २ 
पाणिनि श्रादि सुनियों ने व्याकरणादि शास्त्रों को बनाया है । उनमें वि्याके एक एक ६ | 
प्रकाश कियाहै।सोभीवेदोंके श्राश्रयसे बनासकेदहँ। श्रौर जो सव विद्याश्रों से ुक्त वैः ` 
उनको सिवाय परमेदवर के दूसरा कोई भी नहीं वना सक्ता, वयोकि परमेश्वर से भिन्न स्र पि 
मे पूणं को भी नहीं है । कि परमेश्वर के बनाये वेदों के पटने, विचारने प्रौर उसी ग्र 
से मनुष्यो को यथाशक्ति विद्या का बोध होता है, अन्यथा नहीं एेसा शद्कुराचायने भी क्‌ । 
इससे क्या श्राया कि वेदों के नित्य टोनेमें सव आयं लोगो कीसाक्षीहै। श्रौर यह॒भी का 
किजो वर नित्य ओर सवंज्ञ है उसके क्यिवेदभी नित्यश्रौर सवं्ञटोनेके योह 
का बनाया एेसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता । 

( श्रत एव० ) इस सूत्रसे भी यही आतादहैकिवेद नित्यः ग्रौर सब सजन वों 
भीटएेसा ही मानना उचितदहै) तथावेदों के प्रमाण ग्रौर नित्य होनेमें ग्रन्थ शास्त्रोके पा 
को साक्षी के समान जानना चाहिये, क्योरि वे श्रपने ही प्रमाण से नित्य सिद्धह। जंसेप 
प्रकाशमें सूेका ही प्रमाणरहै, अ्रन्य का नहीं, ग्रौर जंसे सूर्यं प्रकाशस्वरूपहै, पर्वतः 
त्रसरेणु पयंन्त पदार्थो का प्रकाश करता, वसे वेदभी स्वयंप्रकाश रहै श्रौर सव सत्यविययग्र 
भी प्रकाश कर रहै रहै । 

अत एव स्वयमीश्वरः खप्रकारितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाह 
स॒ पय्थेगाच्खुक्रमकायम॑तरणम॑स्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । कर्मनी 

परिभूः स्वयंभूयौथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छ]श्वतीम्यःसम।म्यः ॥ 
यजु° श्र° ४० मं०८ 
अस्यायममिप्रायः--यः पवोक्तः सर्वव्यापकः्ादिविेषणयुक्त ईरो 

0 ९ [3 ट, 

( स पय्यगात्‌ ) परितः सवतो ऽगात्‌ गतवान्‌ प्रप्तवानास्त, नेवेकः परमण 
तद्न्ाप्त्या विनास्ति, ( शुक्रम्‌ ) तदु्रह सर्वनगत्कत्‌ वीय्यंवदनन्तवखबद्‌! 
(अकायम्‌) तत्स्थूलघक्मकारणशरीरत्रयसम्बन्धरहितम्‌) ( वरणम्‌ ) नैवेतसिमरि 
कतत परमाणुरपि शक्नोति, अत एव शेद्रहितत्वादक्षतम्‌, (अस्नापिरम्‌ ) तत्र! 
सम्बन्धृशतत्वादूबन्धनाव्रणविय॒क्तमू्‌, ( शद्धम्‌ ) तदविधादिदोषेभ्यः घ॑ 
(~ (= ५ (~ चिद्धव 1 । 
्थग्बरमानम्‌, ( पापविद्धम्‌ ) नेव तत्पापयुक्तं पापकारि च कदाचिद्वा 
(कविः ) सहः, ( मनीषी ) यः सर्वषां मनसामीषी साक्षी ज्ञातास्ति, ( पर | 
स्वपायुरि विराजमानः ( स्वयंभू! ) यो -निमित्तोपादानसाधारणकारणत्रयर 
स एव सर्पा पिता, न्म्य कथित्‌ जनकः स्वसाम्येन सहेव सदा वरमानो 
( ध साच्चदानन्दस्वरूपः परमात्मा ( सः ) सर्गादौ ख 
याभ्यः सात्वतीभ्यो निर्तराभ्यः ( समाभ्यः ) प्रजाभ्यो ( याथातथ्य। 


वेदनित्यत्वविषयः “„ सथर 


______----- ~ 
यथार्भस्वह्पेण वेदोपदेशेन ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ } विधत्तवानर्थाद्यदा यदा घुष्ट 
करोति तदा तदा प्रजाभ्यो हितायादिसष्टौ सर्मवियासमन्वितं वेदशास्प्रे स एव 
भगवालुपदिशति । अत श्प नेव वेदानामनित्यत्यं केनापि मन्तव्यम्‌, तस्य 
विधायाः सर्वदैकरसवत्तमानत्वात्‌ । 


भषार्थ-रेसे ही परमेश्वर ने मपे श्रौर अपने कयि वेदों के नित्य जीर स्वतः प्रमाण 
होने का उपदेश किया है सो रागे लिखते है--( स पयंगात्‌ ) यहं मन्व दए्वर श्रौर उसके कयि 
वेदों का प्रकाश करता है, कि जो परमेश्वर सर्वव्यापक आदि विक्ेषणयुक्त है सो सव जगत्‌ में 
परिपू हो रहा है, उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी रदित नहीं है। सो ब्रह्म ( शुक्रम्‌ ) सव 
जगत्‌ का करते वाला ओर अरनम्तवियादि वल से युक्त दै, ( अकायम्‌ ) जो स्थूल , सूषष्म ग्रौर कारणा 
इन तीनों शरीरो के संयोग से रहित है, रथात्‌ वह कभी जन्म नहीं लेता, ( अव्रणम्‌ ) जिसमें 
एक परमाणु भी चिद्र॒ नहीं कर सकता, इसीसे वहं सर्वथा येदरहित है, ( श्रस्नाविरम्‌ ) वह 
नाडयो के बन्धन से अलग दहे जैसा वायु श्रौर रुधिर नाड्यो मे वधा रहता है, एेसा बन्धन 
परमेश्वर मे नहीं होता, ८ शुद्धम्‌ ) जो अविद्या ्रज्ञानादि क्लेश ओौर सव दोषों से पृथक्‌ लः 
( अपापविद्धम्‌ ) सो ईङ्वर पापयुक्त वा पाप करते वाला कभी नहीं होता, क्योकि वह स्वभाव से 
ही धर्मात्मा है, ( कविः } जो सव का जानने वाला है, ( मनीषी ) जो सवका अ्रन्तर्यामी है, श्रौर 
भूत, भविष्यत्‌ तथा वनत्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारो को यथावत्‌ जानता है, ( परिभरः) जो 
सव के ऊपर विराजमान हो रहा है, ( स्वय॑भूः ) जो कभी उलन्न नहीं होता श्मौर उसका कारण 
मी कोई नहीं, किन्तु वही सव का कारण अनादि श्रौर श्ननन्त है, इससे वही सव का माता पिता 
दै, ग्रौर श्रपने ही सत्य सामथ्यं से सदा वत्तमान रहता है, इत्यादि लक्षणों से युक्त जो सच्िदानन्द- 
स्वरूप परमेश्वर है, ( शादवतीभ्यः० ) उसने सृष्टि की श्रादि मे श्रषनी प्रजा को जो कि उसके 
सामर्थ्यं मे सदा से वत्तमान है, उसके सब सुखो के लिये, ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) सत्य श्र्थो का 
उपदेह किया है । इसी प्रकार जब जब परमेश्वर सृष्टि को सचता है, तब तव रजा के हित के लिये 
सृष्टि की प्रादि में सव विद्याभ्रों से युक्त वेदों का भी उपदेश करता हं म्नोर जब जब सृष्टि का 
प्रलय होता है तब तव वेद उसके ज्ञान मे सदा बने रहते है, इसमे उनको सदैव नित्य मानना चाहिये । 


यथा शाखप्रभाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्चयो ऽस्ति, तथा युक्त्यापि । 
तप्था-- 


(नासत आत्मलामो, न सत॒ आत्महानम्‌, योऽस्ति स॒ मूविष्यति' इति 
न्यायेन वेदानां नित्यत्वं स्वीकाय्य॑म्‌ । इतः १ यस्य मूलं नास्ति नैव तस्य शाखा- 
दयः संभवितमरहन्ति, बन्धयापुत्रविवाहदभेनवत्‌ । पुत्र भवेच्चे्दा बन्थ्यात्यं न 
सिध्येत्‌, स नास्ति चेत्युनस्तस्य विवाहदर्शने कथं भवतः । एवमेवात्रापि विचार- 
णीयम्‌ । यदीश्वरे विथानन्ता न मवेत्‌ कथयुपदिशेत्‌ १ स नोपदिशेच्चेननेव 


4 ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां 


कस्यापि मद्यस्य विवास्यो दवन न तव्न -ग---- मन्यस्य ॒व्ि्रासम्बन्धो दर्शनं च स्याताम्‌, निमू टस्य रोहाावा | 
[र ~ ^~ 0 9 (~ (~ ४०३ 
नद्यस्मिन्‌ जगति निष सुत्पन्नं किञ्चिद्‌ दश्यते । | 


य्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षाद्‌ुभवो ऽस्तिसोज्र प्रकाश्यते-- यस्य पर्ण 
ऽचुभवस्तस्यैव संस्कारो, यस्य संस्कारस्तस्मैव स्मरणं ञानं, तेनेव प्रवृत्ति 
भरतो, नान्यथेति । तथथा--येन संस्कृतभाषा पडते तस्याऽस्या एव संछा 
भवति, नाऽन्यस्याः । येन देशमाषाऽधीयते [ तस्य ] तस्या ए संखा 
मवति, नतोऽन्यथा । एवं सृष्टयादावीश्वरोपदेया ऽध्यायनाभ्यां विना नैव कां 


विधाया अनुभवः स्यात्‌; पुनः कथं संस्कारस्तेन विना कुतः स्मरणम्‌ ? न+ 
स्मरणेन विना विधाया लेशोऽपि कस्यचिद्धवितमर्हति । 


भाषाथं - जसे शास्वों के प्रमाणो से वेद नित्यैः वेसेही युक्ति से भी उनका निद 
सिद्ध होता है, क्योंकि श्रसत्‌ से सतु काना प्र्यत्‌ श्रभावसे भाव का होना कभी नहीं ह सकः 
तथा सत्‌ का प्रभाव भी नहींहो सकता । जो सत्य दं उसीसे प्रागे प्रवृत्तिभी दहो सकती है. 
जो वस्तु ही नहीं है उससे दुसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सक्ती।' इस न्यायसेभी वै. 
को नित्य ही मानना ठीक है। क्योकि जिसका मुल नहीं होता है, उसकी डाली, पचर, पुष्प श्र 
फल प्रादि भी कभी नहीं हो सकते । जसे कोई कटे कि वन्व्याके पुत्रका विवाह ने देवा, १। 
उसको ब्रात प्रसम्भव है, वयोकरि जो उसके पुत्र होता तो वह्‌ वन्ध्या ही क्यों होती, श्रौर जब 1 
ही नहीं है तो उसका विवाह्‌ श्रौर दञ्थ॑न के हो सकते दै? वसे ही जब ईश्वर मे अरनन्तविद्या 
तमी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भौ क्रिया है । श्रौर जो ईष्वर भें ग्रनन्तविया न होती तोष 
उपदेश कंसे कर सक्ता, श्रौर वहं जगत्‌ को भी कंसे रव सकता ? जो मनूष्यों को ईश्वर श्रप, 
विद्या का उपद्रैश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या, जो यथाथं ज्ञान है, सो कभी नहीं हेत 
क्योकि इस जगत्‌ में निर्मून काटोना वा बहना सवया ्रस्म्भव है । इससे यह्‌ जानना चाह 
कि परमेश्वर से वेदविद्या मुन को प्रात होके मनुष्यो चवि 

इसमें ओर भी युक्ति दै करि जिसका सव मनु 
उसी का र्टान्तदेतेदटै- देवो क्रि 


द्यारूप दृक्ष विस्तृत हुमा हे । । 
प्यो को अनुभव ओर त्यश्च जान होता | 
जिखकरा खाक्षात्‌ अनुभव होता है उसी का ज्ञान मे दसकार होत 
दै, संस्कार से स्मर, स्नरणस दषे प्रवृत्ति ओर अनिष्टसे नित्ति होती है, अन्यथा नही। 
नो सस्छृद भाषा को प्ता है उस के मन मे उसो का संस्कार होता है, अन्य भाषा का नही, ग्र 
जो क्िद्धी देजमाषा को ष्ट्तादै ज्ख को देशभाषा का सत्कार होता है, अन्य क्रा नहीं । इसी प्रकरा 
जौ वेदो का उपदे ईस्वर न करदा तो किसी मनुष्य को विद्या का संस्कार नहीं होता, खव वि 
छ चत्ता न ह्वा तो उसका स्मरणा भी नहीं होता, स्मरण से विना जितस मनुष्य को विचा क| 
दला भरीन दो चकत 1 इच वुक्तिमे क्या जाना जाक दै क्ति ईस्वर ॐ उपदेश से वेदों क्तो सुन पई 
खीर विचार के दी मनुष्यो को विचा सुर्क्ार > 
हौ सकता ॥ ~ 


क्रिचमभोः! 


ज पयन्त होता चमा अया है, चन्यथा कभी नही 


मदुष्याणां स्वामाविङी या परबृत्तिभेवति, तत्र सदः साहु 


१ 
। 1 
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भवश्च, तयोत्तरो्तशकाले तऋमातुकमादरिाृद्धिर्मविष्यत्यव, पुनः विमथमीशवराद्‌ 
वेदोत्यतते; स्यीकार इति ! 
एवं प्राप्ते त्र भः-एतद्‌ वेदोत्पत्तिप्रकरणे परिहृतम्‌) तत्रेषप नणयः--पथा 
तेदानीमन्मेभ्यः पठनेन विना कशिदपि विद्वान्‌ भवति तस्य ज्ञानोन्तिश) तथा 
बेधरोपदेक्ाममेन विना कस्यापि विघ्ाज्ञानोननतिभवेत्‌, अशिक्षितवाटकवनस्थवत्‌ । 
. यथोपदेशमन्तरा न बाटकानां वनस्थानां च विद्यामुष्यभापाविज्ञाने अप्‌ भवृत 
पुनर्विधोत्पत्तस्तु का कथा ९ तस्मादीश्रादेव या बेद विध्या ऽ ऽगता, सा नत्यवास्ति; 
स्य स॒त्यगुणवच्वात्‌ । 
यन्नित्यं वस्तु वर्तते तस्य नपिगुणकर्माण्यपि नित्यानि भवान्त) तदाधा- 
रस्य नित्यत्वात्‌ । नैवाभिषठानभन्तरा नामगुणकर्मादयो गुणा; स्थिति रभन्ते, 
तेषां पराभ्रितत्वात्‌ । यञ्नित्यं नास्ति न तस्येतान्यपि नित्यानि भवन्ति । नित्य 
 चोत्पत्तिविनाशाभ्यामितरडवितमरंति । उत्यत्तिहि परथग्भूतानां द्रव्याणां या 
 संयोभविरेषाद्‌ भवति । तेषाघुत्पन्नानां काय्यंदरव्याणां सति वियोगे विनाशश्च 
 संयातामावात्‌ । अदशनं च विनाल: । ईेधरस्यकरसतान्नव तस्य संयोगवियोगाभ्यां ` 
संस्पर्शो ऽपि भवति । अत्र कणादय्निषृतं छत्रं प्रमाणमस्ति-- 
‹सद्‌ कारणवन्नित्यम्‌ ।। १ ।।' वैशेषिके भ्र०४ [श्रा० १] सु० १॥ 


अस्यायमर्थः यत्कार्यं कारणादुत्प् विशमानं भवति, तद नित्युच्यतेः 
तस्थ प्राुतपत्ेरमावात्‌ । यत्त कस्यापि कार्य नैव भवति किन्तु सदेव कारणरूपमेव 
तिष्टति, तन्नित्यं कथते । 


दर्संयोगजन्यं तत्तन्क्रपेक्षं भति । कर्तापि संयोगजन्यश्चेत्तहिं तस्याप्य- 
योऽन्यः कर्चास्तीन्यागच्छेत्‌ । एवं पुनः पुनः प्रसङ्गाद्‌ नवस्थापत्तिः । यच्च 
संयोगेन प्रादु भूतं, नैव तस्य प्रकर तिपरमाण्बादीनां संयोगकरणे सामभ्य भवितुमहंति, 
तस्मात्तेषां घ्षपत्वात्‌ । यद्यस्मातछरष्मं॑तचस्यातसा मवति) स्थूले शष्मस्य 
प्रेशा्हलात्‌, अयोऽग्निवत्‌ । यथा छषमत्वादग्निः कठिनं स्थूलषयः प्रविश्य 
तस्याधयवानां प्रथग्भावं करोति, तथा जलमपि परथिवयाः सष्ष््वात्तत्कणान्‌ प्रविश्य 
संयक्तमेवं पिण्डं करोति, चिनत्ति च । तथा परमेश्वरः संयोगवियोगाभ्यां एथगभूतो 
विभुरस्त्यतो नियमेन रचनं विनाशं च कतत महति, न चान्धथा । यथा संधोगः 


गिनां [क (च याका | ह ( ् 
वियोगान्त्गतत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाणादीनां ; संयोगवरियोगकरणे साः 
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मस्ति । तथेशरेऽपि भवेत्‌ । | 

अन्पच्च--यतः संयोगवियोगारम्भो भवति स तस्मात्‌ प्रथूतोऽप 
तस्य संयोगवियोगार्स्यादिकारणत्वात्‌ । आदिकारणस्याभावात्संयोगब्रियोग 
रम्भस्यालुत्यतेश्च । एषं भूतस्य सदा निर्विकारस्वसूपस्याजस्यानदिर्नित्यस्य सत्र 
सामर््यस्ये्वरस्य सकाशाद्वेदानां प्रादर्भावाच्स्य ज्ञाने सदैव वत्त मानत्वातसू्या+ 
वतं नित्यत्वं चेतेषाभस्तीति सिद्धम्‌ । | 
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भाषाथ -्र०-- मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमें युख ्रौर दुःख का श्रनुभष\ 
होता है, उससे उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्याकी वृद्धि भी श्रवश्य होगी, तब वेदों को । 
मनुष्य लोग रच लेंगे, फिर ईडवर ते वेद रचे, एेसा क्यो मानना ? 4 


उ ° इसका समाधान वेदोत्यत्ति के प्रकरण मे कर दिया है । वहां यही निर्णय क्रिया। 
कि जसे इस समय मे श्रन्य विद्वानों से पड़े विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता ओर इसीके विं 
किसी पुरुष मेँ ज्ञान की वृद्धि भी देखने भं नहीं श्राती, वसेही सृष्टि के श्रारभ्भ में ई्वरोपदे 
की प्राति कै विना किसी मनुष्य की विद्या ञ्नौर ज्ञान की बदृती कभी नहीं हो सकती । इं 
भरिक्षित बालक श्रौर वनवासियों का रष्टान्त दिया था, कि जसे उस बालक श्रौर वनमें र 
वाले मनुष्य को यधावतु विद्या का ज्ञान नहीं होता, तथा अच्छी प्रकार उपदशा के विना उत 
लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्याकी प्राप्ति तो ग्रत्यन्त कटिन है। दसपेक 
जानना चाहिये कि परभेए्वर के उपरेश वेदविद्या श्राने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या ओर 
को उन्नति करनी भी सहज हुई है, क्योकि उसके सभी गुण सत्य दै । इससे उसकी विद्या जोव 
है वह भी नित्य ही है। | 

जो नित्य वस्तु है उसक्रे नाम, गुर श्रौर कमं भी नित्य ही होते ह, क्योकि उनका भ्रा 
नित्य है! श्रर विनाश्राधार से नाम, गुण ओर कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते, क्योकि वे द्रव्यौ। 
शराश्रय सदा रहते है । जो श्रनित्य वस्तु है, उसके नाम गुण श्रौर कमं भी श्रनित्य होते ह।॥ 
नित्य किसको कहना ? जो उत्पत्ति श्रौर विनाश से पृथक्‌ है । तथा उत्पत्ति बया कहाती है १६ 
जो अनेक द्रव्यो के संयोगविशेष से स्थूल पदाथ का उत्पन्न होना । श्रौर जबवे पृथक्‌-पृथक्‌ ही 
उन द्रव्यो के वियोगरो जो कारण मे उनकी परमाणुरूप श्रवस्या होती है, उसको विनाश क 
दै। ओर जो दव्य संयोग से स्थूल होते हवे चशुज।दि इन्द्रियो से देखने भं राते है । फिर 
स्थूल द्रव्यो के परमाणु्रों का जव वियोग हो जाता है, तब सृक्ष्मके होने सेवे द्रव्य देख नहीं पद 
इसका नाम नाज है । क्योकि अदन को हौ "नाश" कहते हँ । जो द्रव्य संयोग श्र वियोग ६ 
उत्पन्न श्रौर नष्ट होता है, उसी को काय्यं श्रौर श्रित्य कहते है, श्रौर जो संयोग वियोग से अर 


| 
1 


= | 
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है उसकी न कभी उत्पत्ति श्रौर न कभी नाश होता है । इस प्रकार का पदाथ एक परमेश्वर श्रौर 
दूसरा जगत्‌ का कारण है, क्योकि वह्‌ सदा श्रखण्ड एकरस ही वना रदता है । इसी से उसको 
'नित्य' कहते ह । इसमे कणादमुनि के सूत्र का मी भ्रमाण है-- 

( सत्कतार० ) जो किसी का काय्यं है, कि कारण से उत्पन्न होके विद्यमान होता हे उसनहै 
ग्रनित्य कहते दै । ज॑से मद्री से षडा होके वह्‌ नष्ट भी हो जाता है1 इसी प्रकार परमेवर के 
सामर्थ्यं कारण से सव जगत्‌ उत्पन्न हो के विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्ूलाकार्‌ नहीं रहता 
किन्तु वह्‌ कारणल्प तो सदा ही बना रहता है। ` इससे क्या प्राया किजो विद्यमान हो श्रौर 
जिसका कारण कोरईभीनहो अर्थात्‌ स्वयं कारणल्प ही हो, उसको 'नित्य' कहते दै । 

बोकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता हैसोसो बनाने वाले की शरेक्षा म्रवप्य रखता है। 
जसे कर्म, नियम ्रौर क्ये ये सव कर्ता, नियन्ता श्रौर कारणं कोटी सदा जनाते है। श्रौर जो 
कोई एेसा कहे कि कर्ताको भी किसी ने बनाया होगा तो उससे पना चाहिये उस कर्ताके कत्त 
को किसने बनाया है? इसी प्रकार यह्‌ भनवस्था प्रसंग श्र्थात्‌ मर्यादा रहित होता है। जिसकी 
मर्यादा नहीं है, वह्‌ व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सक्ता । श्रौर जो संयोग से उत्पन्न होता है, वह्‌ 
प्रकृति श्रौर परमाणु ग्रादि के संयोग करने में समथं ही नदीं हो सकता । इससे व्या आया किजो 
जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका आत्मा होता है, श्र्थातु स्थूल म सूक्ष्म व्यापक होता हे । जंसे 
लोहे सें श्रभ्नि प्रविष्ट होके उसके सव श्रवयवों म व्याप्त होता है, भ्रौर जसे जल पृथिवी में प्रविष्ट 
हयक उसके कणौ के संयोग से पिण्डा करने म हेतु होता है तथा उसका चदन भी करता 
है, वैसे ही परमेश्वर सब संयोग ग्रोर वियोग से पृथक्‌, सब में व्यापक, प्रकृति श्नौर परमाणु श्रादि 
से भी अत्यन्त सूक्ष्म ्रौर चेतन है, इसी कारण से प्रकृति ग्रर परमाणु श्रादि द्रव्यो के संयोग करके 
जगत्‌ को रच सकता है । जो ईश्वर उनसे स्थूल होता तो उनका ग्रहेण प्रीर रचन कभी नहीं कर 
सकता, क्योकि जो स्थूल पदाथ होते हैँ वे सूक्ष्म पदार्थो के नियम करने मे समर्थं नहीं होते । ¦ जैसे 
हम लोग प्रकृति भ्रौर परमाणु आदि के संयोग मौर वियोग करने मे समर्थं नहीं है, क्योकि जो संयोग 
वियोग के भीतर है, वह्‌ उसके संयोग वियोग करने में समथ नहीं हो सकता । 

तथा जिस वस्तु से संयोग वियोग का श्रारम्भ होता है वहं वस्तु संयोग श्रौरं वियोगसे 
प्रलग ही होता है, क्योकि वह्‌ संयोग शरोर वियोग के आरम्म के नियमों का कर्ता रोर ग्रादिकारणं 
होता है, तथा श्रादिकारण के श्रमाव से संयोग श्रौर वियोग का होना ही श्रसम्भव है। इससे क्या 
जानना चाहिये कि जो सदा निविक्ारस्वरूप, भ्रज, अनादि, नित्यसामथ्यं से युक्त श्रौर अ्रनन्त- 
विद्यावाला ईश्वर है, उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने श्रौर उसके ज्ञान में वेदो के सदव वत्तमान 
रहने से वेदों को सत्याथयुक्त प्रौर नित्य सव मनुष्यों को मानना योग्य है । यह्‌ संक्षेप से वेदोंके 
नित्य होने का विचार किया । 
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अथ वेदविषयविकच्ारः 


त्र चत्वारो वेद्विषयाः सन्ति, वजानकर्मोपासनाजञननण्डेद | 
तत्रादिमो विज्ञानविषयो हि सर्वेभ्यो युख्योऽस्ि । तस्य परमेश्रादारम्य वृष 
पर्यन्तपदार्थेषु सा्षादूबोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीश्वराचुमवो शरर्पोऽस्ति । डता । 
अत्रेव सर्वेषा वेदानां तालरयमस्तीधरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्‌ । क 
प्रमाणानि-- 

प्व वेदा यत्पदमामनन्ति तपाश्पि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते एदं संग्रहेण बशीम्योमित्येतत्‌ ॥' 

कणोपनि° वल्ली २ मं० १५॥ 

तस्थ वाचकः प्रणवः" ।। मोगचासवर र १ । मा" १, सु° २७॥ | 

मोदम्‌ खं बरह्म ||› यजुः अ० ५० । [मं १७] ॥ 

“ओमिति ब्रह्म ॥|' तंत्तिरीयारण्यके । प्र ७।श्र०८॥ 


तत्रापरा ऋषवेदो यजुर्वेदः साभवेदोऽथववेदः शिक्षा कल्पौ व्याकरणं 


निर्क्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ प्रा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ १ ॥ 


वतदट्सयमग्राह्ममगोत्रमवणमचलुः्रोतरं तदपाणिपादं निलयं वियः सर्वगतं 


सष्ठ तदव्ययं यद्भूतयोनिं पररिप्रयन्ति धीराः ॥ २ ॥ 


मुण्डके १। खण्डे १ ।मं० ५-६॥ | 


एषामथः--( स्र वेदाः० ) यत्परमं पदं मोक्षाख्यं परत्रहपा्तिटक्षणं सर्वा. 


नन्दमयं सर्वटुःखेतरदस्त तदेबौङ्कारवाच्यमस्ति । ( ठस्य ) तस्येशरस्य प्रणवं | 


ओङ्कारो वाचको ऽस्ति, बाच्यश्वेश्वरः । ( ओम्‌० ) ओमिति परमेश्वरस्य नमाक्षि, 


तदेव परंब्रह्म स्व बेदा आमनन्ति जातमान्ताद्भ्यस्यन्ति, शर्ययां प्रतिपादयन्ति, 
( तपांसि ) सत्यधर्मालष्ठानानि तपांस्यपि तद्भ्या॒पराण्यर सन्ति, ( यदिच्छन्तो० ) 
बहमचयंग्रहणघुपलक्षणारथ, नदाचययगहस्यवानप्स्थसनयाताश्रमाचरणानि सर्वाणि 
तदेवामनन्ति, बहमप्रापत्यभ्यासपराणि' सन्ति । यद्‌ ता पद नपज्नो वदस्य विदरापस्तरिमन्भ्या- 





मुण्डकोपनिषद्‌ मे उपलब्ध पाठ-- तदरमूतयोनि ।सं० । 
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समाना वदन््युपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! अहं यमो यदीदृशं पदमस्ति तदेतत्ते 
तुभ्यं संग्रहेण संतेपेण तऋीमि । 

( तत्रापरा › वेदेषु द॒विघ वर्तेते, अपरा परा वेति । तत्र यया प्रथिवीत्रण- 
मारभ्य प्रतिषयंन्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्पते । 
यथा चादृश्यादि विरेषणपुक्तं सर्वशक्तिमद्ह्म विक्गायते सा पराऽर्थादपराधाः सका- 
शादद्ुच्ृ्टास्तीति वेधम्‌ । 

भाषार्थ--अव वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों मे कौन कौन विषय किस करसि 
प्रकारके है, इसका विचार किया जाता है । वेदों में अवयवरूप विषय तो अनेक है, परन्तु उनमें से 
चार मुख्य है (१) एक विज्ञान श्र्थात्‌ सव पदार्थो को यथां जानना, (२) दूसरा कर्म, (३) 
तीसरा उपासना, (४) चौथा ज्ञान है । विज्ञान" उसको कहते टँ कि जो कर्मं उपासना ओर ज्ञान इनः 
तीनों से यथावत्‌ उपयोग लेना, प्रौर परमेश्वर से लेके तृणपय्येन्त पदार्थो का साक्षाद्बोध का होना, 
उनसे यथावत्‌ उपयोग का करना, इससे यह्‌ विषय इन चारों मे भी प्रधान है, क्योकि इसी मे वेदों 
का मुख्य तात्पय्यं है । सो भी दोप्रकार का है-एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान ओर उसकी 
प्राज्ञा का बराबर पालन करना, ग्रौर दूसरा यह्‌ है कि उसके रचे हुए सव पदार्थो के गुणो को 
यथावत्‌ विचार के उनसे कायं सिद्ध करना, भ्र्थात्‌ ईष्वर ने कौन कौन पदाथं किस किस प्रयोजन 
के लिये रचे । प्रौर इन दोनोंमेंसे भी ईश्वर का जो प्रतिपादन हैसो ही प्रधान है। 

इसमे भागे कटवल्ली श्रादि के प्रमाण लिखते है-- (सवं वेदाः०) परमपद अर्थात्‌ जिसका 
नाम मोक्ष है, जिसमे प सब्रह्म को प्राप होके सदा सुख में ही रहना, जो सब आनन्दो से युक्त, सब 
दुःखों से रहितं मौर सवंशक्तिमान्‌ परब्रह्म है, जिसके नाम (ओम्‌) आदि है, उसी मेँ सव वेदों का 
मुख्य तात्पयं है । इसमे योगसूत्र, [यजुरवेद श्रौर तंक्तिरीय श्रारण्यक | का भी प्रमाण है- (तस्य० ) 
परमेए्वर का ही श्रोकार नाम है। (ओम्‌ खं०) तथा (भ्रोमिति°) ्रोम्‌ ओर खम्‌ ये दोनों ब्रह्म 
के नामं । श्रौर उसी की प्राप्ति करान में सव वेद प्रवृत्त हो रहै रै, उसकी प्राप्ति के आगे किंसी 
पदां की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योकि जगत्‌ का वणन, इष्टान्त ओर उपयोगादि का करना ये सब 
परब्रह्म को ही प्रकाशित करते है, तथा सत्यधमं के श्रनुष्ठान, जिनको तप कहते दै, वे भी परमेश्वर 
को ही प्राप्ति के लिये है, तथा ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास श्राश्रम के सत्याचरणरूप 
जो कमं हवे भी परमेश्वरकी ही प्राप्ति कराने के लिये है, जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा कारके 
विद्वान्‌ लोग प्रयत श्रौर उसी का उपदेश भी करते हैँ । नचिकेता भ्रौर यम इन दोनों का परस्पर 
यह्‌ संवाद है कि हे नचिकेतः ! जो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य परब्रहा है, उसी का मै तेरे लिये 
संक्षेप से उपदेश करता हं । श्रौर यहां यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप कथा से नचिकेता 
नाम से जीव ओर यमसे श्रन्तर्यामी परमात्मा को समना चाहिये । 


(तत्रापरा०) वेदों में दो विया ह--एक श्रपरा, दूसरी परा। इनमें से अपरा यह दहै कि 
जिस से पृथिवी भौर तृण से लेके प्रकृतिपयंन्त पदार्थो के गुणों के ज्ञान से टीक ठीक कायं सिद्ध 


६ 
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२, 


विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम है, वथोकि ग्रपराका ही उत्तम फल परा विद्या है । 


अन्यच्च-- 


[क 


(तद्विष्णो; परथ पदं सद्‌ा पञ्यन्ति सूरयः । दिवीव चकुरात॑तप्‌ | 
ऋगेदे । अष्टके ९ श्रध्याये २ बे ७ मन्व: 
अस्यायं ः--यत्‌ ( विष्णोः ) व्यापकस्य परमेश्रस्य, ( परमं ) प्रकर 
नन्दस्वरूपं) ( पदं ) पदनीयं सर्वोत्तमोपायर्मनुपयैः प्रापणीयं मोप्नाख्यभस्ति, 8 
( ष्यः ) विद्वां; सदा सर्वेषु कलेषु पश्षन्ति, कीदशं तत्‌ १ ( आतत 
आकन्तातच्ततं विस्वं यद्‌ शकालवस्तुपरिच्छेद्रदितमस्ति, अतः समैः पौ 
तदुपलभ्यते; तस्य वब्रहमस्वरूपप्य विलात्‌ ! कष्या क्रिमिव १ ८ द 
चक्षुराततम्‌ ) दिषि मा्तण्डग्रकाशे नेतरष्टेव्यापिर्यथा मवति तथैव तत्पदं रहम 
बचत, मोक्षस्य च सर्वस्मादधिकोतकृष्टत्वात्‌ तदेष द्रष्टुः प्रप्तुमिच्छन्ति । श 

वेदा विरोषेण तस्यैव प्रतिपादनं इर्बन्ति । 


एतदिषयकं वेदान्तं व्यासोऽप्याह-- 
(तत्त समन्वयात्‌ ॥|' अ० १। पा० १। सू° ४॥ 


 _ अस्यायमथंः-- तदेव ब्रहम सर्वत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रतिपादितमसि 
क्वचित्साप्तात्‌ क्वचित्‌ परम्परया च । अतः प्रमोऽ्थो वेदानां ्ह्ञेवासि । त 
यजुर्वेदे प्माणम्‌- 
"यस्मान्न जातः परे। अन्यो अस्ति य आविवेश शव॑नानि विश्वं । 
प्रतापतिः प्रजय। सररराणस्त्रीणि ज्येतींपि सचते स पोडशी ॥' 
य° दा ८ । मं० ३६। 
एतस्याथः--( यस्मात्‌ [न] ) नैब॒परतरह्मणःपकाशात्‌ (प्रः ) उत्त 
पदार्थः ( जातः ) प्रादुभू तः प्रकटः ( अन्यः ) भिन्नः क्िदप्यस्ति, (प्रनापति। 
प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति, प्रनापारुकत्वात्‌, ( य आविवेश भु० ) यः पर 
श्रः ( विशा ) विशवानि सर्वाणि ( थुवनानि ) सर्वरोकान्‌ ( भगिने ) व्या 
बान॑स्ति, ( स<रराणः ) स्भ्राणिभ्योऽत्यनतं सलं दवान्‌ सन्‌ (त्रीणि ज्योत 
९१ि) बीण्यग्नयिवुदा्यानि सर्बनगत्रकाशकानि (प्रजया ) ज्योतिषोऽन्यष 
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सृष्टया सह तानि (सचते) समवेतानि करोति, कृतवानस्ति; (सः) अतः 
एवेश्वरः ८ पोडशी ) येन षोडशक जगति रचितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्य बा 
तस्मात्स पोडशीत्युच्यते । अतोऽयमेव परमोऽर्थो वेदितव्यः । 

'ओमित्येतदक्षरमिद धसर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥' 

इदः माण्ड्योपनिपद्वचनमस्ति ॥ 

अस्यायमर्थः--ओमित्येतयस्य नामास्ति तदक्षरम्‌ । यन क्षीयते कदाचि- 
द्रच्चराचरं जगदश्नुते व्याप्नोति तद्‌ बरहम वास्तीति विज्ञेयम्‌ । स्येव स्र्वेदादिभिः 
शास्त्रैः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यानं ख्यतया क्रियतेऽतोऽयं प्रधान विषयो 
ऽस्तीत्यवधार्यम्‌ । किं च नैव प्रधानस्याग्रं प्रधानस्य ग्रहणे भवितुमहेति । '्रधाना- 
प्रधानयोः प्रधने काय्य॑सम्प्रस्यय' इति व्याकरणपहाभाध्यवचनप्रामाण्यात्‌ । 
एवमेव सर्वेषां वेदानामीश्वरे ख्ये ऽथे मुख्यतात्पयं मस्ति । तसप्राप्िप्रयोजना ए 
सर्वं उपदेशाः सन्ति । अतस्तदुपदेपुरःसरेणैव त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां 
पारमार्थिकव्यावदहारिकिफलसिद्धये यथायोग्योपकाराय चायुष्ठां सर्वेम॑सष्येयथाव- 
त्कत्तव्यमिति । 





भाषार्थ-ओौर भी इस विषय मे ऋष्वेद का प्रमाण है कि--(तद्ि०) । (विष्णुः) 
प्र्थात्‌ व्यापक जो परमेश्वर है उसका (परमं) भ्रत्यन्त उत्तम श्रानन्दस्वरूप (पदं) जो प्राप्ति होने 
के योग्य प्र्थातु जिसका नाम मोक्ष है उसको (सूरयः) विद्वान्‌ लोग (सदा पश्यन्ति) सव काल मे 
देखते हैँ । वह॒ कंसा है कि सवमें व्याप्तहोरहाहैग्रौर उसमें देश काल श्रौर वस्तुका भेद नहीं 
है, अर्थात्‌ उस देशमेंदहैश्रौर इस देश में नहीं, तथा उस कालमेंथाश्रौर इस काल में नहीं, उस 
वस्तुमेंटैश्रौर इस वस्तु में नहीं, इसी कारण से वह्‌ पद सव जगह मे सबको प्राप्त होता है, 
वयोकि वह॒ ब्रहम सब टिकाने परिपू है । इसमें यह्‌ दृष्टान्त ह कि (दिवीव चक्षुराततम्‌) जसे सूये 
का प्रकाश भ्रावरणरदित भ्राकाश में व्याप्त होता है श्रौर जंसे उस प्रकामं नेत्र की इष्टि व्याप्त 
होती है, इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयंप्रकाश, सर्वत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है । उस पद की 
प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है । इसलिये चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिये विशेष 
करक प्रतिपादन कर रहे है। ई 


इस विषय में वेदान्तशास्त्र मे व्यासमुनि के सूत्र काभी प्रमाण है-(तक्तु समन्वयात्‌) ॥ 
रा वेदवाक्यों मे ब्रह्म काही विशेष करके प्रतिपादन है । कहीं कहीं साक्ात्‌खूप श्रौर कहीं कहीं 
परम्परा से । इसी कारण से वह्‌ परब्रह्म वेदों का परम श्रथ है। 

तथा इस विषय मे यजुर्वेद का भी प्रमाण है कि--( यस्मान्न जा० ) जिस परत्रह्य से 
( म्रन्यः ) दूसरा कोई भी ( परः ) उत्तम पदार्थं ( जातः ) प्रकट ( नास्ति) भ्र्ात्‌ नहीं है, 
(य भ्राविवेश भु° ) जो सब विशव अर्थातु सब जगह में व्यत हो रहा है, ( प्रजापतिः प्र° ) वही 
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उत चल्‌ ज वली जगत्‌ वा पालनकर्ता श्रौर अव्यक्ष दै, जिसने ( त्रीणि ज्योतीषि) श्रनि, सूयं श्नौर्‌ (व 
इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के लिये ( सचते ) रचके संयुक्त किया है, ग्रौर (व 


नाम ( षोडशी ) है, भर्थात्‌ ( १) ईक्षण, जो यथां विचार (२) प्राण, जो कि सव कि 
का धारण करने वाला (३) श्रद्धा, सत्यमे विवास (४ ) श्राकाश (श) वायु (६) 
(७) जल (८) पृथिवी (€) इन्धिय ( १०) मन, म्र्थातु ज्ञान ( ११ ) भ्रन (१ 
वीयं, अर्थात्‌ बल ओौर पराक्रम ( १३) तप, भ्र्थात्‌ धर्मानुष्ठान सत्याचार ( १४ ) मन्त, अं 
वेदविद्या ( १५) करम, रथात्‌ सव चेष्टा ( १६ ) नाम, भ्र्थात्‌ ण्य ग्रौर श्रदष्य पदार्थो की फ 
ये ही सोलह कला कहाती हैँ । ये सव ईश्वर ही के वीच में हु, इससे उसको पोडशी कहते है। $ 
षोडशा कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद्‌ के ६ छठे प्ररन मे लिखा है 1 

इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य श्रं है, श्रौर उससे पृथक्‌ जो यह जगत्‌ है सो वेदो 
गौण श्रथं है । ओर इन दोनोमेसे प्रवानकाही ग्रहण दोता है। इससे क्या श्राया कि वेदों 
मुख्य तात्पयं परमेश्वर ही के प्राति कराने श्रौर प्रतिपादन करने मे है । उस परमेदवर के उपदेश 
वेदों से कमं, उपासना ग्रौर ज्ञान इन तीनों काण्डं का इस लोक श्नौर परलोक के व्यवहारो के फ़ 
की सिद्धि ग्रौर यथावत्‌ उपकार करने के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के प्रनुष्ठानों भे पुष 
करे, यही मनुप्यदेह धारण करने के फल है 


तत्र द्वितीयो विषयःकर्मकाण्डाख्यः, स सर्वः क्रियामयोऽस्ति । तेतेन करि 
वियाम्यासङ्ञाने अपि पूणे भवतः । इतः १ बाह्मानसन्यवहारयोर्बाह्याम्यमं 
युक्तत्वात्‌ । स चनेकविधोऽस्ति । परं तु तस्यापि खलु दरौ मेदौ ख्यो सः- 
एकः प्रमपुरषा्थ सिद्धयर्थोऽर्था्य ईथरस्तुतिप्राथंनोपासनाज्ञापालनधर्मावुषठानङञ। 
मोक्षमेव साधयितु प्रवते । अपरो टोकम्यपहारसिद्धये यो धर्मणा 
निर्व॑त्तयितु' संयोज्यते । 

स यदा परमेश्वरस्य प्रा्निमेव फलघुदिश्य क्रियते तदाऽयं रष्ठाफतर 
निष्कामसज्ज्ञां लभते । अस्य खन्पनन्तघुखेन योगात्‌ । यदा चार्थकापफलपिद्व 


बघ्ानो लोकरिकसुखाय योज्यते तदा सोऽपरः सकाम एव भवति । अस्य जन 
मरणफलभोगेन युक्तत्वात्‌ । | 


स चाभ्निोत्रमारभ्याश्चमेधपर्थनतेषु यज्ञेषु ए॒गन्धिमषटपुष्रोगनाशकपुणेयु 4 
“~ 1 व 1 ( [प ¢ 
संम्यक्‌ संस्कारेण शोधितस्य न्यस्य वायुबष्टिजल्लुद्धिकरणार्थमग्नौ हो# 
क्रियते, स तदद्वारा सथेजगत्‌ सुखका्येव भवति 


ध स यं च भोजनाच्यादनयानकरत 
कौशलयन््रसामाजिकनियमप्रयोजनपिद्धवरथं विधत सोऽधिकतया खहुलयै। 
भवति । । ` | 
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भाषाथे--उनमें से दूसरा कर्मकाण्ड विषय दहै, सो सब क्रियाप्रधान ही होता है। जिसके 
विना विद्याभ्यास श्रौर ज्ञान पूणं नहीं हो सकते, क्योकि मन का योग॒ बाहर की त्रिया श्रौर भीतर 
-के व्यवहार मे सदा रहता है । वह॒ अनेक प्रकार का है परन्तु उसके दो भेद मुख्य है एक परमाथ, 
दूसरा लोकव्यवहार । अर्थात्‌ पदिले से परमाथं ्रौर दूसरे से लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती 
है । प्रथम जो परम पुरूषा्थरूप कहा उसमें परमेश्वर की ( स्तुति ) अर्थात्‌ उसके सवश्तिमच्वादि 
गुणों का कीर्तन, उपदेश जौर श्रवणा करना, ( प्रार्थना ) भ्र्थात्‌ जिस करके ईष्वर से सहायता की 
इच्छा करनी, ( उपासना ) भ्रधात्‌ ईश्वर के स्वरूप मेँ मग्न होके उसकी सत्यभाषणादि प्राज्ञा का 
यथावत्‌ पालन करना । सो उपासना वेद श्रौर पातन्ञल योगशास्त्र की रीति से ही करनी चाहिये । 
तथा धमं का स्वरूप न्यायाचरण है । नन्यायाचरण' उसको कहते है, जो पक्षपात को छोड़ के सव 
प्रकार से सत्यका ग्रहण श्रौर असत्य का परित्याग करना इसी धमं काजो ज्ञान ग्रौर भ्रनुष्ठान 
का ग्रथावत्‌ करनाटहैसो ही कर्मकाण्ड काप्रधान भाग दहै । श्रौर दूसरा यह्‌ है कि जिससे पूर्वोक्त 
ग्रथे, काम ग्रौर उनकी सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती है। 


सो इस भेद को इस प्रकार से जानना क्रि जव मोक्ष भ्र्थात्‌ सव दुःखोंसे चटके केवल 
परमेश्वर की ही प्राति के लिये धमं से युक्त सव कर्मों का यथावत्‌ करना, यही निष्काम मागे 
कहाता है, क्योकि इसमे संसार के भोगो की कामना नहीं की जाती । इसी कारण से इसका फल 
अक्षय है । प्रौर जिसमें संसार के भोगों कौ इच्छा से धर्मयुक्त काम क्रिये जाते है, उसको सकाम 
कहते हैँ । इस हेतु से इसका फल नारवान्‌ होता है, क्योकि सब कर्मों करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त 
होके जन्म मरण से नहीं चुट सकता । 

श्रम्निहोत्र से लेके श्ररवमेध पर्यन्त जो कमकाण्ड है, उनमें चार प्रकार केद्रव्योका होम 
करना होता है--एक सुगन्धगुणयुक्त, जो कस्तुरी केशरादि है, दूसरा मिष्टगुयुक्त, जो कि गुड़ 
म्रौर सहत आदि कहाते है, तीसरा पुष्टिका रकगुणयुक्त, जो धत, दुग्ध श्रौर श्रन्न प्रादि है, ग्रौर चौथा 
रोगनाशकगुरायुक्त जो कि सोमलतादि ओषधि भादि हैँ । इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार श्रौर 
यथायोग्य मिला के श्रम्निमें युक्तिपरवंक जो होम कियाजाता है, वह्‌ वायु श्रौर्‌ वरृष्टििल कौ शुद्धि 
करने वाला होता है । इससे सव जगत्‌ को सुख होता है । भौर जिसको भोजन, छादन, विमानादि 
यान, कलाकुशलता, यन्त्र श्रौर सामाजिक नियम होने के लिये करते दै, वह अधिकांश से कर्ता को 
ही सुख देने वाला होता है-- 


अत्र पव॑मीमांसायाः प्रमाणम्‌-- 
्रव्यसंस्कारकरमसु परा्थत्वात्फलभरुतिरथंवादः स्यात्‌ ।।'. 
अ०४। पा०३। सु° १॥ 

द्रव्याणां तु क्रियार्थानां संस्कारः करतुधर्मः स्यात्‌ ॥' 
अ० ४। पा०३। सु०८॥ 
अनयोरथं द्रव्यं संस्कारः कमं ॒चैतत्रयं यज्ञकर कव्यम्‌ । द्रव्याणि 
पररक्तानि चतुःसंख्याकानि सुगन्धादिगुणुक्तान्येव गृहीत्वा तेषां परस्परशु्तमो- 
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तपधुणपपादनाथं सस्कारः क्तव्यः । यथा प्रपाद्‌ नां सस्काराथं खगन्धयुकतं | 

चमसे संस्थाप्याग्नौ प्रतप्य सधूमे जाते सति तं प्रपपात्रे प्रवेश्य तन्ृखं दरधे 
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प्रचारयेच्च तदा यः पूं धूमवद्राष्य उत्थितः स सः सुगन्धो हि जटं भूता रशि 
् ८ १०९ [३ [9 ( मेव 

सन्‌ सर्व घरं सुगन्धमेव करोति, तेन पुटिरुचिकसथ भवति, तथैष यगो पणे 
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जायते स॒ वाथु वृष्टिजरं च निदोषं कृत्वा सर्वजगत सुखायेव भवति । अत्तम्‌ 
“यज्ञोऽपि तस्यै जनताये कल्पते यत्रैवं विद्वान्‌ होता भवति ॥ 

एे० ब्रा० पं० १।अ०२। | खं० १ ] 


जनानां समूहो जनता, तत्ुखायेव यज्ञो मवति, यस्मिन्यङ्ञेऽधुना प्रका 
विद्वान्‌ संस्कृतद्रव्याणामग्नौ होमं करोति । इतः १ तस्य पराथत्वात्‌ । य़ 
परोपकरारायेव भवति । अत एव फलस्य श्रुतिः श्रवणमर्थवादो ऽनरथबारणा 
भवति । तथेव होमक्रियार्थानां द्रव्याणां पुरषाणां च यः संस्कारो भवति प ए 
कतुधर्मा बोध्यः । एं क्रतुना यज्ञेन धर्मो जायते नान्यथेति । 


भाषाथ इसमे पुवंमीर्मांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति दै-( द्रव्य ) एकतो द्रव 
दूसरा संस्कार, मौर तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनों बात यज्ञ के कर्ता को श्रव 
करनी चाहिये । सो पूवोक्त सुगन्धादिगुक्त चार प्रकार के द्रव्यो का ग्रच्छी प्रकार संस्कार कष 
श्रमिमें होम करनेसे जगतु का प्रत्यन्त उपकार होता है । जसे दाल भौर शाक श्रादिमें सुग 
रव्य भौर धौ इन दोनों को चमचे भें ्रग्नि पर तपा के उनमें छोक देनेसेवे सुगन्धित हो जति ह 
क्योकि उस सुगन्ध द्रव्य भौर घी के श्रणु उनको सुगन्वित करके दाल श्रादि पदार्थो को पृष्टौ 
रुचि वहने वाले कर देते ह, वैसे ही यज्ञसेजो भाफ उटता है, वेह भी वायु ओर वष्टि के जल १ 


निर्दोष ओर सुगन्धित करके सव जगत्‌ को सुख करता है, इससे वह॒ यज्ञ परोपकार के तिये | 
होता है । 
१९ 


इस में एेतरेथ ब्राह्मण का प्रमाण है कि ( यज्ञोऽपि त० ) पर्थात्‌ जनता नाम जो म॑ 
का समूह है, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता है, ओर संस्कार किये द्रव्यो का होम करने वाला #॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य है, वह॒ भी श्रानन्द को प्राप्त होता रहै, क्योकि जो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपक। 
करेगा उसको उतना ही ईहवर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा । इसलिये यज्ञ क 
कि अनथं दोषों को हटा के जगत्‌ में श्रानन्द को बढाता है । परमे 
श्रौर होम के करने वाले मनुष्यो को होम करने की श्रेष्ठ 
प्रकार के यज्ञ करने से सबको उत्तम फल प्राप्त होता रै 


उर प्रमाणम्‌-- 


1 अर्थवाद यह! 
तु होमके द्रव्यो का उत्तम संखा 
विद्या श्रवश्य होनी चाहिये । सो छ 
विशेष करके यज्ञकर्ता को, श्रन्यथा नहीं । 
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% इस शब्द का श्रथं श्रागे वेद-संज्ञा-प्रकरण सें लिखा जायगा । | 
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'अग्नेरवे धूमो जायते धूमादभ्रमघ्राद्‌ वृष्टरभ्नेवां एता जायन्ते तस्मादाह 
तपोजा इति ।)› श० कां० ५। प्र०३। | त्रा० ५1 कं० १७]॥ 

जस्ययाममिप्रायः--अग्नेः सकाशाद्धूमवाष्पौ जायेते । यदाऽयमग्नङरक्षौ- 
पथिवनस्पतिजटादिषदार्थन्प्रविश्य तान्संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च प्रथक्‌ करोति, 
पुनस्ते रभरुलमापन्ना वाय्याधारेणोपय्याकारं गच्चन्ति । तत्र यावान. जलरसां- 
रस्तावतो वाप्पसनज्ज्ञास्ति। यश्च निःस्नेहो भागः स॒ प्रथिव्यंशोऽस्ति। अत एवो- 
भयभागयुक्तो भूम इत्युपचर्यते । पुनधू मगमनानन्तरमाक्षाशे जरसं चयो भवति । 
तस्माद घना जायन्ते । तेभ्यो वाधुदलेभ्यो बरषटि जीयते । अतो ऽग्नेरेवेता यवादय 
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जोपधयो जायन्ते । ताभ्यो ऽन्नमन्ना्रीयं वीय्याच्छरीराणि भवन्तीति । 

भापा्थ--इसमें शतपथ ब्राह्मण काभी प्रमाण टै कि--( श्रगने० ) जो होम करने के 
द्रव्य श्रग्नि मे डाले जाते है, उनसे धूं श्रौर भाफ उत्पन्न होते है, वयोकि प्रग्निका यही स्वभावरहै 
कि पदार्थो में प्रवेश करके उनको भिन्न भिन्न करदेतादै, फिर वे'हुलके होके वायु के .साथ ऊपर 
श्राकाश मे चद्‌ जाति है, उनमें जितना जल का प्रंश है दह्‌ भाफ कहाताहै, श्रौर जो शुष्क है वह्‌ 
पृथ्वी काभागदहै, इन दोनोंके योगका नाम धूम है । जब वे परमाणु मेषमण्डलमें वायु के आधार 
से रहते है फिर वे परस्पर मिल के वादल होके उनसे ब्रष्टि, बृष्टिसे प्नोषधि, श्रोषधियोंसे श्रन्न, 
प्रत्न से धातु, धातुप्रों से शरीर ओर शरीर से कमं बनता है। 

अत्र विषये तत्तिरीयोपनिषधय्युक्तम्‌-- 

"तरप्राद्रा एतस्ादात्मन आकाशः संभूतः, -आकाशाद्रायुः, बायोरम्िः, 
अभ्नेरापः, अद्भयः प्रथित्री, प्रिथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो " ऽन्नं, अन्नाद तः) 
रेतसः पुरूषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ ` 

ग्रानन्दवल्यां ° प्रथमेऽनुवाके ॥ 

(स॒ तपो ऽतप्यत[स]तपस्तप्तवा अन्नं ब्रह्मति विजानात्‌* अनाद्धयव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नं प्रयन्त्यमि- 
संविशन्तीति ।।› भुगुवत्व्यां दवितीयेऽगुवाके ॥ 

अन्नं ब्रहम तयुच्यते जीवनस्य ब्रहद्ध तुत्वात्‌ । शुद्धामजलबाय्वादिदारेव 
प्राणिनां सुखं भवति, नातो ऽन्यथेति । 

१. त° उ ० मे उपलब्ध पाठ--भ्रोषधीभ्यो° । सं० 1 

२. ब्रह्मानन्दवल्ल्यां । सं०। 

३. त° उ० में उपलब्ध पाठ व्यजानात्‌ । सं° । 
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` ` कल = ततसिम पनिषद्‌ का भी माण है ~ 


परमात्मा के श्रनन्त सामथ्यं से ्राकाश, वायु, प्रगनि, जल भौर पृथिवी ्रादि तत्त्व उत्पन्न 

भ्रौर उनमें ही पूर्वोक्त क्रम के ्रनुसार शरीर श्रादि; उत्पत्ति, जीवन श्रौर प्रलय को प्राप्त क ॥ 4 
यहां ब्रह्म का नाम रन्न ओर प्रत्न कानामब्रह्मभी है, क्योकि जिसका जो कार्यं है बह स्तौ 
मिलता है । वे ही ईश्वर के सामथ्यं से जगत्‌ को तीनों अवस्था होती है, श्रौर सव जीवों $ जौ 
का मुख्य साधन है, इससे श्रच्न को ब्रह्म कहते हैँ । जव होम से वायु, जल ओर श्रोषि प्रादि ष ॑ 
होते है, तव सत्र जगत्‌ को सुख, श्रौर अशुद्ध होने से सवको दुख होता है । इससे दनी ष 
श्रवष्य करनी चाहिये । 





तत्र द्विविधः प्रत्नोऽस्तीश्वरकृतो जीवकृतश्च । ईथरेण सुल्वमि 
र्यो निर्मितः सुगन्धदष्पादि । स निरन्तरं स्व॑स्माज्जगतो रसानाक्र्षति । त्र 
घगन्धदुगन्धासंयोगत्वेन तज्जलवायु अपीष्टानिष्टगुणयोगान्मध्यगुणौ भवतस्ते 
एुगन्धदुगन्धमिभ्रितत्वात्‌ । तञ्जलबृष्टायोषध्यन्नरेतःशरीराण्यपि मध्यमा 
भवन्ति । तन्मध्यमत्वाद्बलबुद्धिवीयंपराक्रमधै्ययौरय्यादयोऽपि गुणा मष्क 
एव जायन्ते । इतः ! यस्य यादृशं कारणमस्ति तस्य तादृशमेव कार्य्यं भवतीं 
दशनात्‌ । अयं खनल्वीशवरुष्टेदोपो नास्ति । इतः ? दुर्गन्धादिविकारस्य मनुष 
सृष्टयन्त्मावात्‌ । यतो दर्गन्धादिविकारस्योत्पचिरम नुष्यादिभ्य एव भी 
तस्मादस्य निवारणमपि मुष्यैरेष करणीयमिति । यथेश्रेणाज्ञा दत्ता सत्यभाष। 
मेव क्यं नातरृतमिति, यस्तायुन्टडश्य प्रवर्तते स पापीयान्भूत्वा कलेशं चश 
व्यवस्थया प्राप्नोति, तथा यज्गः कत्तव्य इतीयमप्याङ्ञा तेनैव दत्तास्ति, ताषपिष 
उल्लङ्घयति सोऽपि पापीयान्सन्‌ कलेशवांश्च भवति । 


भाषा्थं--सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न दै-एकतो ईदवरका रि 
हृ्रा, ग्रौर दूसरा जीव का । उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्निरूप सूयं रौ 
सुगन्धरूप पूष्पादि पदार्थो को उत्पन्न किया है । वह सूये निरन्तर सब - जगत्‌ के रसोंको पूर्वी 
प्रकार से ऊपर खेचता है श्रौर जो पुष्पादिका सुगन्ध है वह्‌ भी दुगेन्व को निवारण करता र 
दै 1 परन्तु वे परमाणु सुगन्ध श्रोर दुगेन्वयुक्त होने से जल ओर वायुकोभी मध्यम कर देते 
उस जल की ब्रष्टि से श्रोषषि, श्रत, वीयं श्रौर शरीरादि भी मध्यम गुण वाले हो जाति दै 4 
उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, धेयं श्रौर शुरवीरतादि गुण भी निकृष्ट ही होते ई, र्यो 
जिसका जंसा कारण होता है, उसका वसा ही कायं होता है । यह्‌ दुर्गन्व से वायु श्रौर ष्टि ॥ 
का दोषयुक्त होना सवत्र देखने मे आता है । सो यह दोष ईरवर की सृष्टि से नहीं किन्तु मनू | 
ही की सृष्टिसे होता है। इस कारण से उसका निवारण करना भी मनुष्यों ही को उचित £। 
जसे दैर्वर ने सत्य भआषणादि घमेव्यवहार करने को आज्ञा दीहै, मिथ्याभाषणादि की नहीं, 
इस श्राज्ञा से उलटा काम करता है, बह्‌ अत्यन्त पापी होता है, श्रौर ईदवर की न्यायव्यवस्था १ 
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सको कलेब भी होता है, व॑से ही ईस्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की श्राज्ञा दीहै, इसको जो नहीं 
रता, वह्‌ भी पापी हके दुःख का भागी होता है । ( 

कुतः सर्वोपकाराकरणात्‌ । यत्र॒ खलु यावान्मनुष्यादिग्राणिसयरदायो . भवति 
तत्र तावानेव दुर्मन्धसदायो जायते न वैवायमीश्चरखष्टिनिमिचो भवितुमरंति । 
हुतः १ तस्य सलुष्यादिप्राणिसश्दायनिमिततोत्पननत्वात्‌ । यच्‌ खलु मसुष्याः 
स्सुखारथ द्त्यादिप्राणिनामेकत बाहुल्यं छर्वन्ति, अतस्तज्जन्यो ऽप्यधिको दुर्गन्धो 
मलभ्यसुखेच्यानिमिच्त एव जायते । एवं वायुवृषटिजखदृषकः स्वो दुर्गन्धो मदुष्य- 
निभित्तादेवोत्पद्यते ऽतस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एव कतु मन्ति 

भाषा्थ- वयोकि सवके उपकार करने वाले यज्ञ को नीं करने से मनुष्यो को दोष लगता 
है । जहां जितने मनुष्य श्रादि के समुदाय भ्रधिक होते है वहां उतना ही दुर्ेन्व भी श्रधिक होता है। 
वह ईश्वर की मृष्ट से नहीं, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है । वयोकि 
हस्ति आदि के समुदायो को मनुष्य अपने ही सुख के लिये इकटरा करते ह, इससे उन पशु्रों से भी 
जो धिक दुर्ेन्व उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता दै । इससे क्या भाया 
कि जव वायु श्रौर बृष्टिजल को बिगाड़ने वाला सव दुगेन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है 
तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है 1 

तेषां मध्यान्मनुष्या एवोपकारालुपकारौ वेदितमहाः सन्ति । मननं विचार- 
स्तवोगादेध मलुप्यत्वं जायते । परमेश्वरेण हि सर्वदे्थारि्राणिनां मध्ये मनस्िनो 
[8 ५ © [द सयो विशेषे न 
विज्ञानं कतु योग्या मुप्या एव ्॒टासतदे हु परमाणयोगविरेषेण विज्ञानभवना- 
नुकूखानाभवयवानाग्रत्पादितत्वात्‌ । अतस्त ण्व धर्माधर्मयोरज्ञानपनुष्ठानानचष्टाने च 
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कततु'म्दन्ति न चान्ये । अस्मात्कारणात्सवोपकाराय स्सदपयैयः कत्य एवं । 


भाषाथ क्योकि जितने प्राणी देहवारी जगत्‌ मं हँ उनमें से मनुष्य ही उत्तम दै, इससे 
वे ही उपकार श्रौर भ्रनुपकार को जानने को योग्य हैँ । मनन नाम विचार का है, जिसके होने से 
ही मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं । क्योकि ईखवर ने मनुष्य के शरीरम परमाणु आदिके 
संयोगविशेष दस प्रकार रचे है कि जिनसे उनको ज्ञान की उन्नति टीती है। इसी कारण से धमं 
का श्रनुष्ठान श्रौर श्रघमं कात्याग करनेको भीवेही योग्य होते है, भ्रन्य नहीं । इससे सबके 
उपकार के लिये यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है । +. 


` किच भोः ! कस्तू्स्यादीनां सुरमियुक्तानां द्रव्याणाभण्नौ प्रह्ेपणेन विनाशात्‌ 
कथघुपकाराय यजो भवितुमरैतीति । @ि त्वीदरेरचमेः पदार्थमुप्यादिभ्यो.मोजना- 
दिदानेनोपकारे कृते दोभादप्ु्मं फठं जायते पुनः किमर्थं यज्करणमिति ^ 
७ न 
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अत्रोच्यते नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति । विनाशो हि यद 

छ = ~ 6.५ क ७ (र ॥ 

भूत्वा धूननं ॒दृर्येतेति विङ्ञायते । परन्तु दर्शनं त्वया कतिविधं स्वीयो 
अष्टविधं चेति । फिच तत्‌ ?, अत्राहुर्गोतमाचार्य्या न्यायशास्रे 

(इन्द्ियाथंसननिकरपोत्पननं ज्ञानमन्यपदेश्यमन्यभिचारिव्यवस्रायात्मकं रचा" 


॥ !। 
अथ ततप त्रिविधमनुमानं पूच्छेषवत्सामान्यतोदष्टं च ॥ २ ॥ 


प्रसिद्धसाधम्यात्साप्यसाधनघुपमानम्‌ ।। ३ ॥ 
आप्तोपदेशः शब्दः || ४।। अ० १ । श्राद्भिकम्‌ १। सू° ४-७॥ 


रत्यकषाजुमानोपमानरब्दे तिदयार्थापत्तिसम्भवाभावसाधनमेदादष्टधा रा 


मया मन्यत इति | तत्र यदिन्द्ियाथसम्बन्धात्सत्यमन्यभिचारि्ानप् 


वत्वम्‌ । सभ्िकटे दशनान्मनु्यो ऽयं नान्य इत्यायुदाहरणम्‌ ॥ १ ॥ 


यत्र शिङ्गजानेन शिङ्गिनो ज्ञानं जायते तदचुमानम्‌ । पुत्रं दृष्ट्वा ऽऽपीद 
पितेतयाबुदाहरणम्‌ ॥ २ ॥ 


उपमानं सादर्यङ्गानं । यथा देवदत्तोऽस्ति तथेव यज्ञदत्तोऽप्यस्तीति प 
म्यादुपदिरतीत्यायु दाहरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


शन्यते प्रत्याय्यते दृष्टो ऽदषटशवार्थो येन स॒ शब्दः । ज्ञानेन मोक्षो भवती 
दयुदाहरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ-प्र०- सुगन्धयुक्तं जो कस्तूरी भ्रादि पदाथं है, उनको अन्य-दव्यो ने मिता! 
प्रग्नि में डालने से उसका नाड हो जाताहै, फिर यज्ञ से किसी भ्रकार का उपकार नहीं हो सक 


किन्तु एसे उत्तम उत्तम पदार्थं मनुष्यो को भोजनादि के लिये देने से होम से भी श्रधिक उपकार 
सकता है, फिर यज्ञ करना किसलिये चाद्ये । 


उ किसी पदाथ का विनाश॒नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है । परन्तु यह॥ 


भकार का दरशन मानते है ? उ०--ब 
शष १, भ्रनुमान २, उपमान ३, ब्द ४, ेतिह्य “ 
भ्रथपिति ६ सम्भव ७ श्रोर श्रभाव ८, इस भेद से हम भ्राठ प्रकार का दर्शन मानते ड । 
९ 
( इन्दरियाथं० ) इनमें से प्रत्यक्ष" उसको कहते हँ क्रि जो चक्षु आदि इनच्िय श्रौर ल 
परादि विषयों के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो । जेस दुरश्च देखने मे संदेह हुशरा कि वह मतु 
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वा कुछ ्रौर, फिर उसके समीप होने से निङचय होता है कि यहं मनुष्य ही है भन्य नहीं, 
त्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हँ ॥ १॥ 

( प्रय तत्पु ) प्रर जो किसी पदार्थं के चिल्ल देवने से उसी पदाथं का यथावत्‌ ज्ञान हो 
ह॒ अनुमान कहाता दै । जसे किसी के पुत्रको देखने से ज्ञान होता है कि इसके माता पिता 
दिह, वा श्रवश्यये इत्यादि उसके उदाहरण है ॥ २ ।1 

( प्रसिद्ध° ) तीसरा (उपमान' कि जिससे किसी का तुल्य धमं देख के घमान धमे वाले 
5 ज्ञान हो । जसे किसीने किसीसे कहा कि जिस प्रकार का यह्‌ देवदत्त भी है, उसके पाख जाके 
स॒ कामकोकर ला। इस प्रकार के तुल्य घमं से जो ज्ञान होता है, उसको उपमान 
कहते दै ॥ ३ ॥ 

( अ्राप्ोप० ) चौथा शब्दः प्रमाण ह कि जो प्रत्यक्ष ओौर भ्रत्क्ष भ्रथं का निर्वय कराने 
बाला है । जसे ज्ञान से मोक्ष होता है, यह्‌ ्रापतौ के उपदेश शब्द प्रमाण का उदाहरण ह ॥ ४॥ 


“न चतुष्टूवतेतिहया्थीपक्तिसम्भवामापरामाण्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

राञ्द्‌ रेति्यानरथान्तरमवाद नुमाने ऽथापचिसम्भवाभावानथान्तरमावाच्चाः 
प्रतिषेधः ।| & ॥ अ० । ६ ।प्रा० २।सु०।१।२॥ 

न चतष्ट्वमिति स्दयस्य संतिपनोऽधेः क्ियते-- 

( एेति्यम्‌ ) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं श्राय । देवसुत संयत्ता आसनि- 
त्यादि ॥ ५ ॥ - क 

( अर्थापत्तिः ) अ्थादापथते स्थापचिः । केनचिदुक्त सतु घनेषु वृष्टि- 
वतीति । कित्र प्रसज्यते १ अतमु नेषु न मवतीत्यायु दाहरणम्‌ ॥ & ॥ 

( सम्भवः ) सम्भवति येन यस्मिन्वा स सम्भवः । .केनचिदुक्तं मातापित्‌- 
भ्यां सन्तानं जायते, सम्भवो ऽस्तीति वाच्यम्‌ । परन्तु किद्‌ ब्रू या्छुम्भकरणस्य 
क्रोशचतुष्टयपर्य॑न्तं श्मभरुणः केश उ ध्म स्थिता आसन, पोडशक्रोशपूर्ध्व नासिका 
चासम्भरलवान्मिथ्यैवास्तीति विज्ञायते, इत्यायुदाहरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

( नमावः ) कोपि त्र याद्‌ बटमानयेति, सं तत्र षटमपश्यन्रनर षटो नास्ती 
त्यमावरक्षरेन यत्र घटो वचेमानस्तश्मादानीयते ॥ ८ ॥ [ ५ । ९ ॥ 

इति प्रत्यक्षादीनां संक्षेपतो ऽथः । एवमष्टविधं दश्चनपथाज्जञानं मया मन्यते । 
सत्यमेवमेतत्‌ । नैवभङ्गीकरेण विना समगर व्यबहारपरमाथो कस्यापि सियाम्‌ । 


भाषार्थ-( रेतिद्यम्‌ ) सत्यवादी विद्वानों के कहै वा लिखे उपदेशा का नाम इतिहास है । 
जैसा देव श्रौर भ्रुर युद्ध करने के लिये तत्पर हए ये' जो यह्‌ इतिहास एेतरेय, शतपथ ज्ाह्यणादि 
सतयग्रन्थों मे लिखा है, उसी का ग्रहण होता है, श्नन्य का नहीं । यह्‌ पांचवां प्रमाण है ॥ ५॥ ध 


व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


` न लु छटा ( श्रथपत्तिः ), जो एक बात किसी ने कही हो उससे विरुद दूसरी बा" 


जावे । जैसे किसी ने कहा कि बादलों केहोने से वृष्टि होती है, दूसरे ने इतते ही ¢ ॥ 
लिया कि बादलों के विना वृष्टि कभी नहीं हो सकती । इस प्रकारके ्रमाणसेजोज्ञान ६ 
उसको श्र्थपित्ति कहते हैँ ॥ ६ ॥ | 

सातवां ( संभवः ), जसे किसने क्रिसीसे कहा कि माता पितता से सन्तानों कौ | | 
होती है, तो दूसरा मानलेकि इसबातका तो सम्भव है। परन्तुजो कोई एसा कटे किप 
के भाई कुम्भकरणए की मूठ चार कोश तक आका ऊपर खड़ी रहती थी, श्रौर उस्र, 
( १६ ) सोलह कोश पय॑न्त लम्बी चौड़ी थी, उसकी यहु वात मिथ्या समी जायगी, 
टैसी नात का संभव कभी नहीं हो सकता ॥ ७ ।॥ 


श्रीर्‌ भ्ाठ्वां ( अभावः), जैसे करिसीते किसी से कहा करि तुम घड़ा ते आगो, ग्रः 

उसने. वहां नहीं पाया तव वह्‌ जहां पर षड़ा था वहांसेलेश्राया। ८ ॥ [ ५।६| 
इतन आठ प्रकारके प्रमाणो कोम मानता हैँ । यहां इन प्राठों का श्रथं संक्षेप पे 

है । उ-- यह वात सत्य है कि इनके विना मानि सम्भणं व्यवहार श्रौर परमायं किती का 
नहीं हो सकता । इससे इन प्राठों को हेम लोग भी मानते ह । 

यथा कविदेकं सृतिण्डं विशेष्तश्चू्णीकरत्य वेणुक्ते वायौ बहुना 

0 
्रतिक्षिे्स्य नाशो मवतीतयुपचर््यते । चपा दशंनाभावात्‌ ( णश ) अद 
अस्माद्‌ चञपत्यये कृते नाश इति शब्दः सिध्यति । अतो नाशो बाह्य द्धिया 
भवितुमहति (~+ 

शैनमेव मवितम्ईति । किंच यदा परमाणवः पृथम्‌ प्रथक्‌ भवन्ति तदा ते चु 
् ग मिलि 
पब दयन्त, तेषामतीन्दरियतवात्‌ । यदा चैते पिरि ्यूठमावमापवन्ते ह 

9 (० ४ (॥ 
तद्द्रव्यं दष्टिपथमागच्छति, स्थूरस्यन्दरियकलात्‌ । यदुद्रव्यं बिभक्तं विभागं 


भवति तस्य परमाणुसन्जञा चेति व्यवहारः । ते हि विभक्ता अतीन्द्रियाः ठं 
आकादो वत्त॑न्त एष । | 





भाषाथे- नाश को समभने के सिये यह रष्टान्त है कि कोई मनुष्य मद्री के देते कोप 
कै वायुके बीचमे बल से फकदे, फिर जैसे वे दयोटे-खोटे कण भांख से नहीं दीखते । क्योकि (कए 
पातु का अदन ही अथं है । जव ग्रणु श्रलग श्रलग हो जाते है, तव वे ठेलने यें नहीं प्रते, ¢ 
का नाम नाश है । रौर जब परमाणु के संयोग से स्थूल द्र्य ्र्थातु बड़ा होता है, तब वह दै 
मँ श्राताहै। ग्रौर पस्माणुं इसको कहते हैँ कि जिसका विभाग फिर कभी न हो सके । परु 4 
वात केवल एकदेशी है, व्योकि उसका भी चान से विभाग हौ सकता है, जिसकी परिषि 
व्यास बन सकता है । उसका भी टुकड़ा हो सकता है । यहां तक क्रि जव व { 
जाय तब पय्येन्त ज्ञान से बराबर कटता ही चला जायगा । 


न ¢ कहं कहाँ शब्द में एेतिह्य श्रौर श्रनुमान में बति | 
प = | समव श्रौर श्रमाव को | 
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तथैवाग्नौ यद्‌ द्रव्यं प्रक्षिप्यते द्विभागं प्राप्य देशान्तरे वत्त॑त एव । न हि 
तस्यमिावः कदाचिद्भवति । एवं यद्‌ दुरभन्धादिदोषनिवारकं सुगन्धादि द्रव्यमस्ति 
तच्चाण्नौ हृतं सदटायोन्रं जलस्य शुद्धिकरं भवति । तस्मिननिदोपि सति खष्टय 
महान्‌ पकारो भवति सुखं चातभकारणाधजञः कचैन्य एवेति । 


किच भोः ! वायुबरषटिजलशद्धिकरणमेव यद्गस्य॒प्रयोजनभस्ति वेचि 
गृहाणां मध्ये सुगन्धद्रव्यरक्षणेनेतत्सेतस्यति, पुनः किमथंमेतावानाडम्बरः ? 


नैवं शक्यम्‌ । नैव तेनाञ्ुद्धो वायुः घ्ष्मो भूत्वा ऽऽकाशं गच्छति, तश्य 
[अ # 1 
परथक्तवलघुत्ामावात्‌ । तत्र तस्य स्थितौ सत्यां नैव बाद्यो वाुरागन्तु रक्नोत्य- 
वक्षाशाभावात्‌ । तत्र पनः सुभन्धदर्गन्धधुक्त्य वायोधचं मानत्वादारोग्यादिकं 
फलपरपि भषितुमक्षक्यमेवास्ति । 
भाषार्थ--्वंसे ही जो सुगन्ध आदि युक्त द्रव्य श्रगनि में डाला जाता है, उसके श्रणुं अलग 
श्रलग होके श्राकाश में रहते ही है, क्योकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता । इस से 
वह द्रव्य दुगैन्वादि दोषों का निवारण करने वाला भव्य होता है। फिर उससे वायु श्रौर 
वृष्टिजल की -शुद्धि के होने से जगत्‌ का बड़ा उपकार श्रौर सुख श्रवश्य होता है । इस कारण से 
यज्ञ को फरना ही चाहिये । 
प्र०--जो यज्ञसे वायु श्रौर वष्टिजिल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन है, तो इस फी 
सिद्धि प्रतर श्रौर पुष्पादि के धरोंमे रखनेसे भी हो सकती है, फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ मे 
क्यों करना ? 
उ०- यह्‌ काय्यं भ्रन्य किसी प्रकार से सिद्ध नही हो सकता । क्योकि भ्रतर ओर पूष्पादि 
का सुगन्ध तो उसी दुगेन्व वायु मेँ मिल के रहता है, उस को छेदन करके बाहर नदीं निकाल सकता, 
प्रौर न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योकि उस से हलकापन नहीं होता । उसके उसी अवकाश में 
रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस एिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योकि खाली जगह के विना दूसरे 
का प्रवेश नहीं हो सकता । फिर सुगन्ध श्रौर दुगेन्धयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनशादि फल भी 


नहीं होते । 

यदा तु खलु तस्मिन्‌ ग्रहेऽग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमः क्रियते, 
तदा ऽग्निना पू वायुरभेदं प्राप्य रुघुत्वमापन्न उपर््याकाशं गच्छति । तस्मिन गते 
सति तत्रावक्राशत्वाच्चतसरभ्यो दिग्भ्यः शुद्धो बापुराद्रबति । तेन गृहाकाशस्य 
पूर्णत्वादारोम्यादिकं फलमपि नायते । 


भाषाथे-ओौर जब अग्नि उस वायु को वहां से हलका करके निकाल देतां है, तब वहां 
शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है । इसी कारण यह्‌ फल यज्ञ से ही हो सकता है, भ्रन्य प्रकार से 
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४ नदी । वयक जो होम ॐ परमागुणक् युड बाय है, सो पूर्वस्थित दन वाग ~ । क्योकि जो होम के परमाणुयुक्त शुद्ध वायु है, सो पूर्वस्थित दुर्गन्ध वायु को निक 


^ ले 
देशस्थ वायु को शुद्ध करके रोगो का नाश करने वाला होता, भौर मनुष्यादि सृष्टि को उक्ता : 
को प्राप्त करता है । ॥ 
यो होमेन सुगन्धक्तद्रगपपर्माणुथुक्त उपरिगतो वाधुर्मबति स॒ की 
शद्ध कृखा, वऋषटयधिक्यभपि करोति । तददरारौष्य दीनां शद्ध स्चरोचरं ब 
मसल वधत इति निशीते । एपत्लल्यमिष॑योगरहितषुगन्धेन वाधुना मि 
शक्यमस्ति । तस्माद्धोभकरणुचममेव भवतीति निश्चेतन्यम्‌ । 
भाषाथ-जो वायु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणुं से युक्त होम द्वारा श्राकाश भर च 
वृष्टिनिल को शुद्ध कर देता, ्रौर उससे बृष्टि भी अधिक होती है, क्योकि होम करके नीषे। 
भ्रषिक होने से जल भी ऊपर अधिक चृता है। शुद्ध जल प्रर वायु के द्वारा श्र्नादिप् 
भी प्रत्यन्त शुद्ध होती है । पेते प्रतिदिन सुगन्ध के ग्रधिक होने से जगत्‌ म नित्यप्रति मधिकं | 
बढ़ता है । यहं फल श्रनि मे होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना श्रसम्भव है । इससे होप 
करना अवश्य है । 
अन्यच्च । दूरस्थले केनचितपुरूषेणाग्नौ सुगन्धद्रव्यस्य होमः क्रियते, तबु 
बाध्‌ रस्थमुष्यस्य घरशेन्दियेण सक्तो भति । सोऽ सुगन्धो वापुरसी। 
जानात्येव । अनेन विज्ञायते बाधुना सह सुगन्धं दुर्गन्ध च द्रव्यं गच्छतीं 
तथदा स दूरं गच्छति तदा तस्य प्राणेन्दिथयोगो न भति, पनरा 
भ्रमो भवति पर सुगन्धो नास्तीति । परन्तु तस्य हुतस्य प्रथग्भूतश्य वायुस 
सुगन्धधुक्तस्य द्रव्यस्य देशान्तरे वरच॑मानताततेन विज्ञायते । अन्यदपि 8 
होमकरणस्य बहुबिधुतमे फलमस्ति, तद्विवारेण वुधर्विङ्ञयमिति । 


भाषाथ-श्रौर भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दुर व 
सुगन्ध चीजों का श्रनि मे होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वायु है, सो होम के स्थान षै। 
देश मे स्थित हए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है वि 
सुगन्ध वायु है । इससे जाना जाता है कि द्रव्य के श्रलग होनेमे भी द्रव्य का गण द्रव्य के स 
बना रहता है, प्रौर वह्‌ वायु के साथ सुगन्ध श्रौ र्‌ दुगन्धयुक्त सुक्ष्म होके जाता आता है । परु 
वह्‌ द्र्य इर चला जाता है, तब उसके नाक इन्द्रिय से संयोग भी चरूट जाता है, फिर बात । 
मनुष्यों को एसा श्रम होता है कि वह्‌ सुगन्धित द्रव्य नहीं रहा । परन्तु यह्‌ जक ्रवश्य जा 
चाहिये कि वह्‌ सुगन्ष द्रव्य प्राकाश मे वायु के साथ वना ही रहता है । इन से अन्य भी होम # 
के बहत से उत्तम फल है, उनको बुद्धिमान्‌ लोग विचार से जान लेगे । | 


यदि दोमकरणस्येतत्फरमस्ति, तद्धोम स ः 
ेदमन्राणां पाठः किमर्थः करियते ! करणमात्रेणेव॒सिष्यति पुनस 
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अत्र ब्रु मः--एतस्यान्यदेव ` फरमस्ति । किम्‌ १ यथा हस्तेन होमो, 
त्रेण दर्शनं, सचा स्पश्च॑नं च क्रियते, तथा वाचा वेदमन्त्रा अपि पट्यन्ते । 
ततपेनेशरस्तुतिप्रा्थनोपासनाः क्रियन्ते । होमेन कि फं भवतीत्यस्य ज्ञान; 
तत्पाडालुवृच्या वेदमन्त्राणां रक्षणमीश्वरस्यास्तित्वसिद्धिशच । अन्यच्च सर्वकर्मादावी- 
शरस्य प्रार्थना का््य्युपदेशः । यज्ञे त॒॒वेदमन्त्रोच्चारणात्सत्ैव ततराथना 
भवतीति वेदितव्यम्‌ । 


आाषार्थे- प्र०्-होम करने का जो प्रयोजन दै सोतो केवल होमसे हौ सिदध होता है, 
फिर वरहा वेदमन्त्र के पदृने का क्या काम है? 


उ०--उनके पने का प्रयोजन कृ श्रौर ही है । प्र°--वह क्या है ! उ०्-जसे हायसे 
होम॒ करते, आंख से देखते ओर त्वचां से स्पशं करते है, वसे ही वाणी से वेदमन्त्र को भी पढते 
ह । क्योकि उन के पठने से वेदों की रक्षा, ईदवर की स्तुति, प्राना श्रौर उपासना होती है । तथा 
होमसेजो जो फल होते है उनका स्मरण भी होता है । वेदमन्त्र के बारम्बार पाठ करने से वे 
कष्ठस्थ भी रहते है, श्रौर ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाय, 
वयोकि वर की प्रार्थना पूर्वक ही सब कर्मो का श्रारम्भ करना होता है । सो वेदमन्नों के उच्चारण 
से यज्ञ मे तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र होती है । इसलिये सव उत्तम कमं वेदप्न्रो से ही करना 
उचित है। न 
कथि दत्राह- वेदभनत्रोच्चारणं विहायान्यस्य कस्यचित्पाटस्तत्र क्रियेत तदा 
किं दृषणमस्तीति ? 
अव्रोच्चते- नान्यस्य पाठे कृते सत्येतस्रयोजनं सिध्यति । इतः ! 
ई्रोक्ताभावाननिरतिशयसत्य विरहाच्च । यद्यद्धि यत्र॒क्वचित्सत्यं भ्रसिद्धमस्ति 
4 (~ (~ भ्य ~ रोक्तं 
तत्तःसर्म॑वेदादेव प्रसृतमिति षिज्ञयम्‌ । यदयत्खल्वनृतं तत्तदनीश्वर वेदाद्‌ 
बहिरिति च । अत्रायं मनुराह-- 
(0 (५ ५ युव 
त्वमेको द्यस्य सवेस्य विधानस्य स्वयंुवः । 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य काय्यं तच्वार्थविल्मभो ॥ १ ॥' 
ष अ० १। इलो० ३॥ 
( ए = थ 
चातुर्वण्यं त्रयो रोकार्चत्वारश्चाभ्रमाः पृथक्‌ । 
व ~ 
भूतं भव्यं भविष्यच्च सवं वेदाल्रतिष्यति ॥ २ ॥ 
विमत्त सर्वभूतानि वेदशसर सनातनम्‌ । 
त्स्मादेतत्परं मन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ २ ॥' 
अ० १२ एलो ° & ७, && ॥ 


५६ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 


भाषा्थ- प्र -यज्ञ में वेदमन्त्र को छोड़ के दूसरे का पाठ करे तो क्या दोष है? 


उ०--भ्रन्यके पाठ मे यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ईरवर के वचन से जो स्य । 
प्रयोजन सिद्ध होता ३, सो श्रन्य कफे वचनस्चे कभी नहीं ्ो सकता । वयोकि जसा ईरवर का वचन्‌ 
सवंथा च्रांतिरदित सत्य होता है वसा ्रन्य का नहीं । श्रौर जो कोई वेदों के श्रनुकूल अर्थाद्‌ प्रात्मा | 
की शुद्धि, प्राप्त पुरुषों के ग्रन्थों का बोध श्रौर उनकी रिक्षा से वेदों को यथावत्‌ जानके कहता है, 
उसका भी वचन सत्य ही होता है । भौर जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह॒ ठीक ठीक नहीं हो 
सकता । इससे यह निरचय है कि जहां जहां सत्य दीखता श्रौर सुनने में श्राता है, वहां वहां वेदो मर 
से टी फंलाहै, बौर जोजो मिथ्याहैसोसोवेदसे नहीं, किन्तु वह्‌ जीवों ही की कल्पना से 
प्रसिद्ध हृगमा है । क्योंकि जो ईरवरोक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता 8, सो दूसरे से कभी नहीं 
हो सकता । इस विषय में मनु का प्रमाणा है कि-- 

( त्वभे° ) मनुजी के ऋषि लोग कहते है कि स्वयंभू जो सनातन वेद ह, जिन मेँ श्रसल् ` 
कुछ भी नहीं, भ्रौर जिनमे सब सत्यव्रिद्या्नों का विधान है, उसके श्रथं को जानने वाले केक 
आपहीदहैं। १॥ 


( चातु° ) अर्थात्‌ चार वशं, [ तीनों लोक ] चार आश्रम, भत, भविष्यत्‌ श्रौर वत्त॑मान । 
श्रादि की सव विदा वेदोंसे ही प्रसिद्ध होती हैँ।॥ २॥ क्योकि-- 


( बिभक्ति° ) यह जो सनातन वेदशास्त्र है, सो सव विद्याशरों के दान से सम्पुं प्रारिो | 
काधारश श्रौर सब सुखो को प्राप्त करता१ है, इस कारणसे हम लोग उसको सर्वथा उत्तम 
मानते हे, भ्रौर इसी प्रकार मानना भी चाहिये । वयोकि सव जीवों के लिये सब सुखो का साधत्‌ । 


यही है ॥ ३॥ 

किं य्ञटष्ानार्थं भूमि खनिता वेदिः, प्रणीतादीनि पत्राणि, कुशतृण 
यज्गशाखा, ऋतिजश्चेतत्सर्व करणीयमस्ति ! 

अत्र ब्रू मः-यददावशयकं युक्तिसिद्धं तचस्कचव्यं, नेतरत्‌ । त्था-भूमिं | 
खनित्वा वेदी रचनीया, तस्यां होमे कते ऽभ्नेस्तीवत्वादूधुतं द्रव्यं सयो विभेदं 
्राप्याकाशं गच्छंति । तथा बेदिदृष्टान्तेन त्रिकोणचतुष्कोणगोटश्येनाद्याकारवत्कर- । 
णाद्र खागणितमपि साध्यते । तत्र चेष्टकानां परिगणिततादनया मणितविचापि ' 
गृह्यते । एवमेवोत्तरेऽपि पदाथः सप्रयोजनाः* सन्त्येव १ परन्त्ेवं प्रणीतायां । 
रक्षितायां पुण्यं स्यादेवं पापमिति यदुच्यते, तत्र पापनिमिच्ताभावात्सा कल्पना | 
मि्येवास्ति । दन्तु खल यङ्गसद्धवर्थं यददावरयकं युक्तिसिद्धमस्ति, ततेव 
ग्राह्यम्‌ । इतः १ तेर्विना तदसिद्धः । | 


भाषाथे-प्र°-क्या यज्ञ करने के लिये पृथिवी खोद के वेदिरचन, प्रणीता, प्रोक्षणी | 


॥ 








=-= 





----- 


श- प्राप्त कराता । सं० | 
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ओर चमसादि पात्रों का स्थापन, दभंका रखना, यज्ञाला का बनाना श्रौर ऋत्विजो का करना, 
यह्‌ सव करना ही चाहिये ? 


उ०--करना तो चाहिये, परन्तु जो जो युक्ति सिद्धै, सोसो ही करने के योग्य है। 
क्योकि जसे वेदि वना के उसमे होम करने से वह्‌ द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमारुरूप होके, वायु 
ओर श्रग्नि के साय श्राकाजञ मे फल जाता है, एेसे ही वेदिमे भीश्रगनि तेज होने श्रौर होम का 
साकल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिये वेदि अवश्य रचनी चाहिये । ओर वेदि के त्रिकोरा, 
चतुष्कोण, गोल तथा द्येन पक्षी आ्रादि के तुल्य वनाने के रष्टान्त से रेखागणितविद्या भी जानी 
जाती है कि जिससे त्रिभुज श्रादि रेखाग्रों का भी मनुष्यों को यथावत्‌ बोध हो। तथा उसमे जो 
ईंटों की संख्या की है उससे गरितविद्या भी समभी जाती दै। इस प्रकार से कि जब इतनी लम्बी, 
चौडी श्रौर गहरी वेदि हो, तो उस मँ इतनी बड़ी ईटे इतनी लगेगी, इत्यादि वेदि के बनाने में बहुत 
प्रयोजन है । तथा सुवणं, चांदी वा काष्ठके पात्र इस कारण से बनाते है कि उनमें जो घृतादि 
पदाथं रक्खे जते हैँ वे विगड़ते नहीं । श्रौर कुश इसलिये रखते हैँ कि जिससे यज्ञाला का मार्जन हो, 
प्रौर चिवटी श्रादि कोई जन्तु वेदिकीश्रोरश्रग्नि मे न गिरने पावे । एसे ही यज्ञशाला बनाने का 
यह प्रयोजन है कि जिससे श्रग्नि की ज्वाला में वायु श्रत्यन्त न लगे, श्रौर वेदि में कोर पक्षी किवा 
उनको बीठ भी न गिरे । इसी प्रकार ऋत्विजो के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता, 
इत्यादि प्रयोजन के लिये यह्‌ सव विधान यज्ञ में भ्रवश्य करना चाहिये । इनसे भिन्न द्रव्य की शुद्धि 
भौर संस्कार श्रादि भी श्रवश्य करने चाहिये । परन्तु इस प्रकार से प्रणीतापाच्र रखने से पुण्य श्रौर 
इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पना मिथ्या दी दै किन्तु जिस प्रकार करने यज्ञ का 
काय्यं श्रच्छा बने, वही करना अवश्य है, श्नन्य नहीं । 


यज्ञे देवताशब्देन किं गृह्यते १ 

याश्च वेदोक्ताः । अत्र प्रमाणानि-- 

अग्निर्देवता बातों देवता र्यौ देव्ता चन्द्रमा देवता वसंब देवता रुरा 
देवताऽऽदित्या देवतां मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृस्पतिदंवतेनद्रौ देवता 
वरुणो देवता ॥ यजुः श्र° १४ । मं० २०॥ 

अत्र॒ कर्मकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां, ग्रहणम्‌ । गाफयादीनि 
छन्दांसि छय्न्यादिदेवताख्यान्येव गूहयन्ते । तेषां करम॑काण्डादिविधेर्घोतकत्वात्‌ । 
यस्मिन्मन्त्रे चागनिरब्दार्थप्रतिपादनं वत्तते, स एव मन्त्रोऽग्निदेवतो ग्यते । एवमेव 
वातः, घ््य॑थन्द्रमा, वसवो, श्रा, आदित्या, मरुपो, विश्वेदेवा, इृहस्यति, रिन्धो, 
वरुणश्चेत्येतच्छब्दयुक्ता मन्त्रा देवतादब्देन गृदयन्ते । तेषाभपि तचदर्थस्य बोतक- 
त्वात्परमाप्तेश्वरेण कृतसंकेतत्वाच्च । 

प्ल 


१८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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भाषाथे- प्र०--यज्ञ में देवता शाब्द से किसका ग्रहृण होता है ? 


उ०-जोजो वेदम कहे, उम्हींका ग्रहण होता है। इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाणा 

कि--( भ्रग्निदव० ) कर्मकाण्ड भ्र्थात्‌ यज्ञक्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेद मन्तरोंका हौ, 
ग्रहण करते हँ, क्योकि जो गायव्यादि छन्ददँवेही देवता कहते दँ म्रौर इन वेदमन््ोसे ही 
सब विद्याश्रों का प्रकाश भी होता है! दसमें यह कारण है कि जिन-जिन मन्त्रों मेँ श्रग्नि श्रादि, 
शब्द है, उन उन मन्त्रों का ग्रौर उन-उन शब्दों के प्र्थोँ का अग्ति आदि देवता नामों से ग्रहण 
होता है । मन्त्रों का देवता नाम इसलिये है कि उन्हीं से सव भ्र्थो का यथावत्‌ प्रकाश होता है । 

अत्राह यास्काचार्य निरक्ते-- 

{64 ९ 

कमेसपत्तिमन्त्रो वेदे || निह० श्र १। खं०२॥ 


(अथातो दैवतम्‌ । तानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तदवत- 
मित्याचक्षते । रेषा देवतोपपरीक्ना । यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामा्थंपत्यमिच्छ्‌ 
स्तुतिं प्रयुड्क्ते तदेवतः स मन्त्रो भवति । ताघ्चिविधा ऋचः । परोक्ता 
प्रत्यक्षकरृेता आध्यात्मिक्यश्च |} ` निरु० भ्र° ७ । खं° १॥ | 

अस्यार्थः ( कममसं० ) कर्मण(सग्निहोत्राद्श्वमेधान्तानां चिल्पविधासाधनान 
च संपति; संपन्नता संयोगो भवति येन स भन्त्रो वेदे देवताशब्देन श्यते । तथ। 
च कर्मणां संपत्ति भवति येन परमेधरप्रा्िश्च सोऽपि मन्द्रो मन्त्राथश्चङ्गै 
काय्य! | 

[ ( अथातो० ) ] अयेत्यनन्तरं देवतं किषुच्यते, यलप्राधान्येन स्तुतियां 
देवतानां क्रियते तदे बतमिति विज्ञायते । यानि नामानि मन्बरोक्तानि येषामर्था 
मन्त्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतारिङ्गानि भवन्ति । तयथा- ॥ 

अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहसुप नरुवे । देर्वा२ ॥ आ सादयादिह ॥ 
यजुः० श्र ० २२। मं० 
उत्राग्निरब्दो रिङ्खमस्ति। अतः कि विज्ञेयं, यत्र यत्र देवतोच्यते ॥ 
तत्र तल्सिङ्गो मन््ो ग्राह इति । यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दो ऽस्ति त 
देवतमिति बोध्यम्‌ । खा एषा देवतोपपरीक्षा ऽतीता आगामिनी चास्ति । यत्रोच्यते 
ऋषिरीश्रः स्वद्‌, यत्कामो य॑ कामयमान इममर्थभरुपदिरेयमिति 
यत्कामः, यस्यां देवतायामाथपत्यमथस्य स्वामित्वयुपदेष्टुमिच्छन्‌ सन. & 
प्रयुडः क्ते, तदथेगुणकीत्तेनं प्रयुक्तवानस्ति, स एव मन्त्रस्तह यतो भवति । 
युदेवाथप्रतातिकरण दवतं प्रकाश्यं थेन मवति, स मन्त्रो देवताशब्दवाच्योऽ 


4 


वैदविषयविचारः ५९. 





विज्ञायते । देवताभिधा ऋचो, याभिर्विदरांसः सर्वाः सत्यविधाः स्तुवन्ति, प्रकाश- 

[9 ^ ए भ्रतयसिविधास्िप्रकारकः [3 (> 
यन्ति, ऋच स्तुताविति -धात्वथयोगात्‌ । ताः श्रुतयसिविधासिप्रकारकाः सन्ति 
परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यास्मिक्यश्चेति । यासां देवतानाग्रचां परोक्षक्रतोऽर्थो- 
ऽस्ति ताः परोक्षकृताः । यासां प्रत्यक्षमर्थो दृश्यते ताः प्रत्यरा ऋचो 
देवताः । आध्यासिक्यश्चाध्यापं जीवात्मानं तदन्तर्यामिणं परमेश्वर. च प्रतिषादि- 
तमां या ऋचो मन््रास्ता आध्यात्मिक्यश्चेति । एता एव कर्मकाण्डे देवता- 
शब्दार्थाः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 

भाषाथ--(करमसं०) वेदमन्त्र करके अग्निहोत्र से लेके भ्रश्वमेषपय्यन्त सब यज्ञो की 
शिल्पविद्या श्रौर उनके साधनों की सम्पत्ति अर्थात्‌ प्राप्ति होती, श्नौर कर्मकाण्ड को लेके मोक्षपर्यन्तं 
सुख मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम देवता है । 

(अथातो ०) दैवतं उनको कहते हैँ कि जिनके गुणों का कथन किया जाय, अर्थात्‌ जो जो संज्ञा 
जिन जिन मन्त्रो मे जिस जिस प्रथं की होती ह उन उन मन्त्रं का नाम वही देवता होता है । जसे 
प्रणिन दूतं० इस मन्त्र मे श्रग्नि शब्द चिह्व है, यहां इसी मन्त्र को श्रग्नि देवता जानना चाहिये । 
एसे ही जहां जहां मन्तो मेँ जिस जिस शब्द काले है, वहां वहां उस उस मन्त्र को ही देवता 
समना होता है। इसी प्रकार सर्वत्र सम लेना चाहिये । सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से 
जो जो अथे लिये जाते रै, सो सो निरुक्त श्रौर्‌ ब्राह्मणादि ग्रन्थों में श्नच्छी भ्रकार लिखा है। 





इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस भ्रथं को जिस जिस नाम से वेदों मे उपदेश 
किया दै, उस उस्र नाम वाले मन्त्रों से उन्हीं श्र्थो को जानना होता है । सो वे मन्त्र तीन भकार के 
दै । उन में से कई एक परोक्ष प्र्था्‌ अप्रत्यक्ष श्रथ के कई एक ्रत्यक्ष प्र्थात्‌ प्रसिद्ध अथं के, श्रोर 
कई एकं भ्राव्यात्मिक अर्थात जीव, परमेश्वर श्रौर सब पदार्थो के कार्यं कारण के प्रतिपादन करने - 
वाले है । इससे क्या श्राया कि त्रिकालस्थ जितने पदाथं भौर विद्या है, उनके विधान करते वाले 
मन्त्रही हैँ । इस कारण से इनका नाम देवता है । 

"तये ऽनादिष्टदेवतामन्त्ास्तेषु देवतोपपरीक्षा । यदेवः श्र यज्ञो वा यज्ञाङ्ग 
वा तद्‌ बता भवन्त्यथान्यत्र॒यज्ञासराजापत्या इति याज्ञिका, नसा इति 
= [> (= ९ [> <> 
नक्ता) अपि वा) सा कामदेवता स्यात्‌) प्रायोदेवता वा, अस्ति ह्याचाय बहुं 

= _ (~ (~ = * (~ न = भ, =: 8 
लोके, देवदेवत्यमतिथिदेवत्यं, पितदेवस्यं, याज्ञदेवतो भन्ध्र इति ॥' 

निर्‌० श्र ७॥ खं० ४॥ 

( तथेऽनादि° ) तत्तरभाधं खल्वनादिष्टदेवता भन्त्रा, अर्थान विशेषतो 
देवताद्शेनं नाभार्थो वा येषु दश्यते, तेषु देवतोयपरीक्षा कास्तीत्यत्रोच्यते- यत्र 
विशेषो न दश्यते तत्रेयं यज्ञो देवता, यज्ञाङ्ग वेप्येतदेषताख्यमिति विज्ञायते । ये 


हि ऋण्वेदादिभाष्यभूमिकां 





न्न्य 
= > न 
खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यन्त ते वे प्राजापत्याः परमेश्वरदेवताका मन्रा भवन्तीत्येवं 
७ [०० र विकल्पो (~ ( ~ 
` याज्ञिका मन्यन्ते । अत्रैव विकल्पो ऽस्ति- नाराशंसा मरुष्यविषया इति नेरा 
मू.बन्ति। तथा या कामना सा कामदेवता भवतीति सकामा लोक्षिका जना 
जानन्ति । एवं देवताविकल्पस्य प्रायेण ठोके बहुलमाचारो ऽस्ति । क्वचिद्‌ देब 
© (5 0 २ ~ ~ ० ~ च ० = _ 
कम; सात्रदवत्य) विद्वद्‌ बत्यमाताथद्‌बत्य) पितद्‌वत्यं चते ऽपे पूज्याः सत्क्तव्याः 
सन्त्यतस्तषामुपकारकत्‌ त्वमात्रमेव देवतात्वमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रस्तु सहु 
यङ्गसिद्धे भुख्यहेतुत्वाधाज्ञदेवता एव सन्तीति निश्चीयते । 
भाषार्थं--जिन-जिन मन्त्रो मे सामान्य अर्थात्‌ जहां-जहां किसी विशेष घरं का नाप 
परसिद्ध नहीं दील पड़ता, वहां-वहां यज्ञ श्रादि को देवता जानना होता है । (अभ्निमी्ठे ०) इस मन | 
के मष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है, भ्र्थात्‌ एक तो प्रग्निहोत्र से लेके भ्रण्वमेष पर्ययन 
दूसरा प्रकृति से लेके पृथिवी पय्य॑न्त जगत्‌ का रचनरूप तथा श्िल्पविदा, प्रौर तीसरा सत्सद् श्राह 
से जो विज्ञान श्रौर योगरूप यज्ञ दै, ये ही उन मन्त्रों के देवता जानना चाहिये । तथा जिनसे यह 
यज्ञ सिद्ध होता है, वे भी उन यजो के देवता हँ । ग्रौर जो इनसे भिन्ल मन्त्र हँ उनका प्राजाप | 
, श्र्थात्‌ परमेश्वर हौ देवता है । तथा जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते ह, उनके मनुष्य देवता 
है । इस मे बहुत प्रकार के विकल्प ह कि कीं पूर्वोक्त देवता कहाते ह, कहीं यज्ञादि कम॑, कहीं माता 
कहीं पितो, कीं विद्वान्‌, कहीं श्रतिधि श्रौर कहीं आचार्यं देव काते हैँ । परन्तु इस मे इतना 
भेद है कि यज्ञ मे मन्त्र ओर परमेश्वर को ही देव मानते है । 
अत्र परिगणनम्‌ । गायत्यादिच्छन्दोन्विता, ईराज्ञा यज्ञः, यग 
प्रजापतिः परमेश्वरः) नशः, कामः) विद्वान्‌, अतिथिः, माता, पिता, आचार्यश्च 
© (द [क भ या्ञदेवते 
कमकोण्डादीन्प्रत्येता देवताः सन्ति । परन्तु मन्त्रेश्रावेव याज्ञदेवते भवत ही 
निश्चयः । 


भाषा्थ- जो जो गायव्यादि छन्दो से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं में ईश्वर की श्राज्ञा, प । 
भ्रौर उनके श्रद्ध श्र्थात्‌ साघन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर॒ जो मनुष्य, काम, विदान्‌, भ्रति 
माता, ।पता भौर श्राचाय्यं ये अपने अ्रपने दिव्यगुणों से ही देवता कहाते हँ । परन्तु यज्ञ मे ¢ | 
वेदो के मन्त्र गौर ईश्वर को ही देवता माना है । | 


अन्यच-- | 
देवो दानादया, दीषनाद्र, बोतनादर, बुस्थानो भवतीति वां | 


| निरु० श्र ° ७। खं० १५॥ 
मन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्‌ ।।› निर श्र ० ७। खं ९६ ॥ | 


अस्याथः- ८ देवो दानात्‌ ) यत्स्वस्वत्वनिव््तिपूथकं 


प्रस्वतवोतपाई† 


1 
| 
| 


वेदविषयविचारः ---------- १ 


' दानं भवति, ( दीपनात्‌ ) दीपनं पकायनम्‌) ( ( ध्ोतनात्‌ ) ] घोतनुपदेशादिकं 
च । अत्र दनशब्देनेश्वरो विदरंसो मनुष्याश्च देवतासन्नाः सन्ति । दीपनाल्स््या- 
द्यो, घोतनान्माठपितराचार्य्या तिथयश्च । [८ चुस्थानो )] तथा धौः किरणा 
आदित्यरश्मयः प्राणद्््यादयो वा स्थानं स्थित्यर्थं यस्य स॒ धुस्थानः । प्रकाश- ` 
कानमपि प्रकाश्कलात्परमेशर एवात्र देवोऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । उतर प्रमाणम्‌-- 


न तत्र ध्््यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विधतो भान्ति कुतोऽयममिः । 
~ © ५ सर्ममिदं ^ 
तमेव भान्तमनुभाति सर्पं॑तस्य भासा सर॑ विभाति ॥ 
कठ० वल्ली ५। मं० १५॥ 
तत्र नेष परमेशर दर्यदयो मानित प्रकाशं कर्वन्ति । किन्तु तमेव भान्तं 
> (५ [ऋ ् 
भक्शवन्तमवु पश्चाच हि प्रकाशयन्ति । नेव खल्वेतेषु करिचत्सातन्त्येण प्रकाशो- 
ऽस्तीति । अतो धरयो देव एकः परमेश्वर एवोपास्यो ऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । 
भाषार्थं-( देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता दै, श्रौर दान कहते है श्रपनी चीज 
दूसरे के भ्रथंदेदेना। दीपन कहते हैं प्रकाश करने को । द्योतन कहते हैँ सत्योपदेश को । इनमे से 
दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को सब पदां दे रक्ते है । तथा विद्वान्‌ 
मनुष्य भौ विद्यादि पदार्थो के देने वाते होने से देव काते है । ( दीपन ) अर्थात्‌ सब मतिमान्‌ 
द्रव्यो का प्रकाश करने से सूर्य्यादि लोकों का नाम भी देव दै। [ ( चोतन ) ] तथा माता, पिता, 
आचाय्यंश्रौर प्रतिथि भी पालनविद्या श्रौर सत्योपदेशादि के करने से दैव कहातेहैं। वैसे ही 


सूर्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करनेवाला है, सो ही ईरवर सव मनुष्यों को उपासना करने के 
योग्य इष्टवेव है, श्रन्य कोई नहीं । इस में कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि-- 


(सुय, चन्रमा, तारे, बिजुली श्रौर अग्नि ये सब परमेए्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु 
इन सबका प्रकाश करने वाला एक वहीहै। क्योकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सुय श्रादि सब 
जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है! इस मे यह्‌ जानना चाहिये कि ईश्वर से भिन्न कोई पदाथ स्वतन्त्र 
प्रकाश करने वाला नीं है, इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है । 


नेर्नहेवा आपप्ठुवनप वैमशत्‌ ॥› य° भ्र ४० । म॑ ४॥ 


भत्र देवशब्देन मनःषष्ठानि श्रोत्रादीनीन्दरियाणि गृन्ते । तेषां शब्दस्पशं- 

` स्परसगन्धानां सत्यासत्ययोश्चा्थानां चोतकल्वाच्ान्यपि देवाः । यो देवः सा 
देवता, देवात्तल्‌ ' [ श्ट ५।४५२७॥ ] इत्यनेन प्रेण स्वा ^तट्‌' विधानात्‌ । 
सतति गुणदोपकीतेनं मवति । यस्य पदार्थस्य मध्ये यादा गुणा बा दोषाः 
सन्ति ताडशञानामेबोयदेशः स्ततिर्विज्ायते । तधथा, अयमपिः प्रहतः सन्नतीवच्छेदनं 





६२ ऋवैदादिभाष्यभूमिकां 
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करोति, तीक्ष्णाः खच्छो धडुवंन्नाम्पमानोऽपि न वुटचतीत्यादि गणकथनप 
विपरीतो ऽसिरनैव तत्‌ कत समर्थो भवतीत्थसेः स्तुतिर्धिजेवा । 

भाषा्थ- ( नैनदेवा० ) इस वचन मे देव शब्द से इ्दियों का ग्रहण होता है । जोष 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक ग्रौर मन, ये छः देव कहाते दँ । क्योकि शब्द, स्पशं, रूप, रस, गु 
सत्य श्रौर श्रसत्य इत्यादि घ्र्थो का इनसे प्रकाश होता है । ओर देव शब्द से स्वायं मे "तल्‌! प्रत 
करते से देवता शब्द सिद्ध होता है) जोजो गुण जिस-जिस पदाथ में ईरवर ने रचे है, उनसे 
गुणो का लेख, उपदेश, श्रवण श्रौर विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टिके गण दोषोंका मीत 
श्रादि करना इसको "स्तुति" कहते है । क्योकि जितना जितना जिस जिस में गुण है उतना उता 
उस से देवपन है । इषधे वे किसी के इष्टदेव नहीं हौ सक्ते । जसे किसी नेकिसीसेकहाकिषू 
तलवार काट करने मे बहुत ्रच्छी श्रौर निर्मल है, इसकी धार बहुत तेज है, ग्रौर यह्‌ धनुष्‌} 
समान नमानि से भी नहीं टूटती, इत्यादि तलवार के गुण कथन को स्तुति कहते है । 


तदवदन्यत्रापि विङ्ञेयप्‌ । परन्तरयं नियमः कथेकाण्डं प्रसयस्ति । उपसत्‌ 
्ञानकाण्डयोः कर्मकाण्डस्य निष्कामभागेऽपि च परमेश्वर एवेष्टदेबो ऽस्ति । कस्मात्‌। 
तत्र तस्यैव प्रापि परायते । यश्च रस्य सकामो मागोऽसित ततरे्टविषयमोगप्र 
प्रमेश्वरः प्रयते । अतः कारणाद्धं दो भवति । परन्तु नेवेधरा्थस्यागः क्वा 
भवतीति बेदाभिप्रायोऽस्ति । | 


भाषाथे--इसी प्रक्र सर्वत्र जान लेना । इस नियम के साथ कि केवल परमेश्वर हीर 

उपासना श्रौर ज्ञानकाण्ड भे सव का इष्टदेव स्तुति, प्राना, पूजा मौर उपासना करने के यो 

दोक गुण वे कहाति दै, लिनसे कर्मकाण्डादि में उपकार लेना होता है । परन्तु सरवैत्र कर्मकाषठ 

भी इष्टभोग प्राप्ति के लिये परमेश्वर का त्याग नहीं होता, क्योकि कर्प कारण सम्बत्ध से ९ 
ही सर्वत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने के योग्य होता है । 

उत्र प्रमाणम्‌-- | 

‹साहामाग्यादे वताथा एक आहमा वहुधा स्तूयते । एकस्यार्मनो ऽन्ये द्‌ 

[> (> ५ $ = ई | 

प्रत्यङ्गानि भवान्त । कपेजन्पान जत्मजन्म्‌ान आल्सिवेषां रथो मवत्यास्ध 

¢ | 

आत्माथुधमात्मेष्व आत्मा सवं देवस्य देवस्य ॥ | 

निरु० श्र ° ७1 खं०॥ 

८ माहामाग्यादेब० ) सर्वासां व्यवहारोपयोगिदेवतानां मध्य आसन! 

भुख्यं देवताघ्वपस्ति । ङतः आत्मनो माहामाग्यादर्थात्सथेशक्तिमचादिषिरेष 

= (= & & | 

वत्वात्‌ । न तस्याग्र ऽन्यस्य कृष्पाप्‌ देवाखं गणं भवितुपहि । इतः ! ॥ 

ब 





१. ्रदव इति निखक्ते पाठः ॥ सं० ॥ 


नि ५ 
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वेदेष्वेकस्याद्वितीयस्यासहायस्य सवतरव्यापतस्यात्मन एव बहुधा बहुपरकारेरुपासना 
विहितास्ति। अस्मादन्ये ये देवा उक्ता वक्ष्यन्ते च । ते सर्वं एकस्यात्मनः प्रमे- 
रस्य ्रत्यज्गानयेव भवन्ति । अङ्गमङ् प्रतयश्चतीति निसक्तया तस्यैव सामण्यैस्यके- 
कस्मिन्देशे प्रकारिता; सन्ति । ते च (कर्मन) यतः कर्मणा जायन्ते तस्मात्कर्म ` 
जन्मानो यत आत्मन शरस्य सामर्थ्याञ्जातास्तस्मादात्मजन्मानस्च सन्ति । अथ 
तेषां देवानामात्मा परमेश्वर ए र्थो रमणाधिकरणम्‌ । स एवाश्चा गमनहेतवः । स॒ 
= [ स्‌ [9 म =. 
आयुधं विजयावहामिषवो बाणा दुःखनारकाः स पएवास्त | तथा चात्मव दवस्य 
= (४ [8 भा त ५ [काः 
देवस्य सर्गस्वमस्ति । अर्थातसर्वषां देवानां स एवोत्यादको धाताधिषटठाता मङ्जरकारी 
0 9 ~+ (~ [3 [> (~ 

वत्ते । नातः परं फिंचिदुत्तमं वस्तु विधत इति बोध्यम्‌ । 

भाषार्थं- इसमे निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताश्रों को उपासना कभी 
नहीं करनी चाहिये, किन्त्‌ एक परमेश्वर ही की करनी उचित है । इसका निर्चय वेदों मे भ्रनेक 
प्रकारसे कियादहै किएक श्रद्धितीय परमेश्वर केही प्रकाश, धारण, उत्पादन करनेसेवे सब 
व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे रहै। इन का जन्म; कमं ओर ईश्वर के साम्यं से होता है । ्रौर 
इनका रथ श्र्थात्‌ जो रमण का स्थान, अश्वा श्र्थात्‌ शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, श्रायुच श्र्थात्‌ 
सव शत्रुओं के नाश करने का हेतु, रौर इषु श्र्थात्‌ जो वाण के समान सव दुष्टगुणो का छेदन 
करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेध्वर ही है । वयोकि परमेश्वर ने जिस जिस मे जितना जितना 
दिव्यगुण रबखा है उतना उतना ही उन द्रव्यो मँ देवपन दै, श्रचिक नहीं । इससे क्या सिद्ध हृभ्रा 
करि केवल परमेश्वर ही उन सवका उत्पादन, धारण ओर मृक्तिका दने वाला है , 











उत्रान्यदपि प्रमाणम्‌-- 


1 [> 


ये त्रिशति तरय॑स्परो देवास बरिरासंदन्‌ । विदन दवितासनन्‌ ॥ १ ॥' 
ऋ० अ० ६।अ०२॥ व० ३५। मं० १॥ 


श्रय॑स्तिर्शतास्तुवत मृतान्य॑श्ाम्यन्रनापतिः परमेष्ठयथिपतिरासीत्‌ ॥२॥' 
3 य० श्र १४। मं० ३१॥ 


^ 
क, 


(वस्य त्रय॑सत्रिशद्‌ देवा निधिं रक्ष॑न्ति सवदा । 
निधि तम्य को जैद य॑ दंवा अभिरकष्य ॥ ३ ॥ 
यस्य त्रिंशद्‌ देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । 
तान्चै व्रय॑स्विशद्‌ देवानेक ब्रह्मविदे विदुः ॥ ४ ॥' 
गरथ्व० कां १० प्रपा० २३ । श्रनु° ४1 सं० २३, २७॥ [ -१० 1 ७। २२, २७ ॥ 
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( (~ ज्र, षामेते [> [1 (स [8 ` 
स होवाच महिमान एवैषामेते त्रयश्च शशत्वेव देवा इति। कतमे) 


त्रयख्ि<शदित्यष्टौ वसव एकादश शद्रा दादश्चादित्यास्त एकत्रि<शदि नदर 
प्रजापतिश्च त्रयख्ि<शाविति ॥ ५ ॥ 

कतमे वसव इति १, अग्निश्च, परथिवी च, वायुश्चान्तरिकष, चादित्यश्च 
दौस्व, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि चेते वसवः । एतेषु दीद९ सर्वं वसु हितो 
हीद ५सथं वासयन्त, तद्यदिद « सवं वासयन्ते तस्माहसव इति ॥ & ॥ 


कतमे रुद्रा इति १, दशेमे पुरे प्राणा, आत्म॑कादशस्ते यद्‌ स्मान्मत्याच 
रीरादुत्करामन्त्यथ रोदयन्ति, तदयद्रोदयन्ति तस्माद्र द्रा इति ॥ ७॥ 1 


कतम आदित्या इति १, दादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः । ¶ 

(४ (~ [4 (५ [8 9 । 

हीद ९्सवमाददाना यन्ति, तद्यदिद< सवमाददाना यन्ति तस्मादा 
इति ॥ ८ ॥ | 


कतम इन्द्रः, कतमः प्रजापतिरिति १ स्तनयित्वुरेवेन्द्रो, ए 
प्रजापतिरिति । कतम स्तनयित्ुरित्यशनिरिति। कतमो यज्ञ॒ इति ? फ 
इति ॥ ९ ॥ 


कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो टोका, एषु हीमे स्वं 
इति । कतमौ द्वौ देवावित्यन्नं चेव प्राणश्चेति । कतमोऽध्यधं इ 
योऽयं पवत इति ॥ १० ॥ | 

तदाहु; । यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यथं इति १). यदस्मिनिद्‌ 
मध्याध्नेत्तिनाध्यधे इति । कतम एको देव॒ इति १ स व्रह्म स्यदित्याच 
॥ १९१ |` श० कां० १४।अ०६। [ ब्रा० € 1 कं० | ३-७, €, १०॥ 

अथैषामरथः- वेदमन्त्राणामेवार्थो बाह्णग्न्थषु प्रकाशित इति द्रष्टव्य 
शाकल्यं प्रति याज्ञवल्क्योक्तिः । व्रयद्धिरदेव देवाः सन्ति । अष्टौ वसवः, एका 
रद्राः, दादशादित्याः, इन्द्रः प्रजापतिश्चेति । | 

तत्र ( वसवः पृथिवी, वाुः, अन्तरिक्षम्‌. आदित्यः, ॥ 
चन्द्रमाः, नक्षत्राणि च। एतेषाम्टानां बस॒संज्ञा कृतास्ति । आदित्यः दर््यलोक 
प्रकाशोऽस्ति चौः घस्यंसन्निधौ प्रथिव्यादिपु वा । अग्निरोको ऽस्त्यग्निरेव । (1 
एते बसव इति ) वधरमादेतेष्बष्टस्वेवेदं सध सम्पूर्ण वसु वस्तुजातं हितं धृतमर्ि 
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[~ 
कृच सवषा वास्राधकरणानम एव लोकाः सन्ति । [ह यतर्चेद वास्यन्ते सवस्य) स्य 


जगतो वासहेतवस्तस्मात्कारणादग्न्यादयो वसुसक्ञकोाः सन्तीति बोद्धव्यम्‌ । 


( एकादश रद्राः )- ये पृ्पेऽस्मिन्देे प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, 
उदानः) नार्थः) कूर्मः! कलः; देवदत्तः, धनङ्कयश्च । इमे दश प्राणा, एकादशम 
आत्मा, सवे मष्टत्वकादस्‌ रद्रा भवन्ति । इत एते शद्रा १, इत्यत्राह यदा 

स्मिन्कसि ऽसपान्मरणवसकाच्चरीरादु-क्रानन्तो निःखरन्तः सन्तो ऽयेत्यनन्तरं 
परतकम्बन्धिनो जनास्ते रोदयन्ति । यतो जना रुदन्ति, तस्माःकारणादेते शराः 
सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 

( दह्ादशादित्याः ) चेत्राचाः फाल्मुनान्ता द्वादश मासा यादित्या विज्ञेयाः । 
छतः { ह यते एते सवं जमदाद दाना अथादासमन्ताद्‌ गृणन्तः प्रतिक्षणष्ुखननस्य 
वस्तुन जशृषः प्रस्य निकृटमानयन्तो यन्ति गच्छन्ति, चक्रवद्‌ भ्रभशेनोत्तरोत्तरं 
जातस्य वस्तुनो ऽवयवरिथिरतां परिणामेन प्रापयन्ति । तस्माः्कारणान्मासानामा- 
दित्यसज्ञा कृतास्ति । 


इद्रः परमशग्ययोमास्स्तनयित्ठुरशनिर्विधुदिति । प्रजापतिर्यजञः परव इति । 
प्रजाया; पाटनहेतुतवात्वशूलां यत्नस्य च प्रजापतिरिति . गौणिकी संज्ञा कृतास्ति । 
एत स्व [प्राटत्वा त्रयर्सिशदं वा मन्ति । देषो दानादित्यादिनिरुक्तया द्ये तेष 
व्यावहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌ । 

त्रो लोकस्य देवाः, के त ?, इत्यत्राह निरुक्तकारः 

धामानि त्रयाणि भवन्ति, स्थानानि नामानि जन्ानीति ।2 

निरु० श्र ° € । खं० २८ ॥ 
त्रयो लोका एत एव । वागेवायं लोको, मनोऽन्तरिभलोकः, प्राणोऽसौ 
` रोकः ।| च० कां १४।अ०४। [व्रा ३। कं० ११।] | 

एतेऽपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः । दवौ देवावन्नं प्राणश्चेति । अध्यर्थो बह्मा 

०इस्थः घरत्रात्माख्यः सवेजगतो वृद्धिकरत्ाद्राय्देवः । क्रियेते सर्वं णएवोपास्याः 
तीत्यत्राह- । 
न॑य, किन्तु ( स व्रह्म ) यत्पर्ूनगःकतु" सर्वरक्तिमःसरवस्येट सवोपास्य 
& 
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सर्वाधारं सर्वव्यापकं सव॑कारणमनादि सच्चिदानन्द स्वसूपमजं न्यायकारी्याि 
विेषणयुक्तं ब्रह्मास्ति । स एवैको देवश्चतुच्धिरो वेदोक्तसिदधान्तश्रकारितः परो | 
देवः सर्ममरष्यैरुपास्यो ऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । ये वेदोक्तमाग्परायणा सार्यते स॑ 
्ेतस्यैनोपासनं चक्र ;, इुर्वन्त, करिष्यन्ति च । अस्माधि्सये्वरेनोषा 
चानार्य्यत्यमेव मलुष्येषु सिध्यतीति निश्चयः । 


ञत्र प्रमाणम्‌-- 


(आत्मेत्येवोपासीत । स॒ योऽन्यमात्मनः श्रियं बरवां ब्र.यात्‌ शरि 
रेर्स्यतीतीश्वरो ह॒ तयैव स्यादात्थानमेव प्रियष्पासीत, स य आत्मा 
प्रिय्ुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायृकं भवति । यौ ऽन्यां देवताघुषास्ते न प 
यथा पञ्ुरेव <स देवानाम्‌ ।| 


श० कां० १४।श्र०४। [ब्रा०२। कं० १८, १६९.॥ 


अनेनारय्येतिहासेन विज्ञायते न॒ परमेश्वर विहायन्यस्योपाखका बण 
ह्यासन्निति । 


भाषार्थ- अब श्रागे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते दै । जंसा बराह 
ग्रन्थो से वेद मन्त्रों का व्याख्यान लिख। है (वयस्तरशत्‌०) ्र्थातु व्यवहार के ये (३३) तेतीस दै 
है (८) श्राठ वसु, (११) ग्यारह रद्र, (१२) वरह रादित्य, एक इन्द्र श्रौर एक प्रजापति । 


उनमें से राठ वसुये है श्नग्ति, पृथिवी, वायु, भ्रन्तरिक्ष, श्रादित्य, द्यौः, चन्रमा! 
नक्षत्र । इनका वसु नाम इस कारण से है कि सब पदाथं इन्दी मे बसते है, श्रौर ये दीष 
निवास करने के स्थान है । 


(११) ग्यारह सदर ये काति र्है-जो शरीरम दश प्राण है, भरथात्‌ प्रा, अपात, 8, 
समान, उदान, नाग, कमं, ककल, देवदत्त, धन्य श्मौर ग्यारहवां जीवात्मा है । वयोकि जव व. 
शरीर से निकल जाति है तव मरण होने से उसके सम्बन्धी लोग रोते है । वे निकलते इए 4 
रुलाते है, इससे इनका नाम रद्र है । 


इसी प्रकार आदित्य बारह महीनों को कहते है, क्योकि वे सब जगत्‌ के पदार्थो का ॥ 
रथात्‌ सब की आयु को ग्रह करते चले जाते है, इसी से इस का नाम ्रादित्य है । 

से ही इन्द्र नाम बिजुली का है, क्योकि वह्‌ उत्तम एेश्वयं की विद्या का मुख्य ॥ 
ग्रौर यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते ह कि उससे वायु श्रौर वृष्टि जल की शुद्धि दारा प्री 
पालन होता है । तथा पशुन की यज्ञसंज्ञा होने का यह्‌ कारण है कि उनसे मी प्रजा क । 
ह्येता है । ये सब मिलके श्रपने अपने दिव्य गुणो से तेतीस देव कहाते है । श्रौर तीन देव | 
नाम श्रौर जन्म को कहते ह । दो देव ग्र ओर प्राण॒ को कहते है । श्रष्यधृदेव अर्थ्‌ ॥ 


| 
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र्रर 
सवका घारणं ग्नौर वृद्धि होती है, जो सूव्ात्मा वायुं सव जगतु मं भर रहा है, उसको अव्यधंदेव 
कहते है । 

प्र क्याये चालीस देव भी सव मनुष्यों को उपासना के योग्य हैँ? 

उ०- इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के लिये 
ये सब देव ह, श्रौर सव मनुष्यों के उपासना के योग्य तो दैव एक ब्रह्म ही है । इसमे यह्‌ प्रमाण 
है--(स ब्रह्म) जो सव जगत्‌ का कर्ता, सर्वशक्तिमान्‌, सवका इष्ट सवको उपासना के योग्य, सबका 
धारा करने बाला, सवमें व्यापक ओर सबका कारण है, जिसका भ्रादि प्रनत नहीं ओर जो सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप दै, जिस का जन्म कभी नहीं होता, प्रौर जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणो 
से वेदादि शास्यो मे जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को इष्टदेव मानना चाह्वय प्रौर जो कोई इससे 
भिन्न को इष्ट देव मानता है, उसको ग्रना््यं श्र्थात्‌ ्रनाडी कहना चाहिये । क्योकि-- 

(ओमित्ये०) इसमें द्रायां का इतिहास शतपथव्राह्यण मे दै कि परमेश्वर जो खब का भ्रात्मा 
है, सब मनुष्यों को उसी कौ उपासना करनी उचित है । इसमे जो कोई कटे कि परमेश्वर को छोड 
के दूसरे मे भी ईशर बुद्धिसेप्रेमभक्ति करनी चाहिये तो उससे कटे कि तू सदा दुःखी होके रोदन 
करेगा, क्योकि जो ईश्वर की उपाना करता है वहं सदा भ्रानन्द मेही रहता है । जो दूरे में 
दश सुद्धि करके उपासना करता है वह्‌ कुछ मी नहीं जानता, इसलिये वह्‌ विद्वानों के बीच में पञ 
रथात्‌ गधा के समान है। इससे यद निश्चय हुगरा कि श्राय लोग सव दिन से एक ईश्वर ही की 
उपासना करते आये हैँ । 

अतः फकिता्थोऽयं जातः, देवशष्दे दिवुधातोयं दशाथास्ते संगता भव- 

न्तीति । तथ्रथा-- डा, बिजिभीषा, व्यप्रहारः, चुतिः, स्त॒तिः) मोदः) मदः, 

+ ¢ 

सप्नः, कान्तिः गतिश्वेति । एषश्रुमवत्र सपानाथलत्‌ । परन्त्वन्याः सबा देताः 

परमेश्वर्याः सन्ति । स च खयंपरकाशचो ऽस्ति । तत्र क्रीडनं क्रीडा, दुष्टान्‌ 
पिजनेतुभिव्ड विजिगीषा, व्पवहिषन्ते यस्मिन्‌ व्यवहरणं व्यवहारः) स्वप्नो निद्रा 

मदो म्लेपनं दीनता, एते घरुयतथा लौ करिकव्यवहारदचयो भवन्ति । तत्सद्धि- 
[क ^. ९ ~ [#3 

हेतवो ऽग्न्यादयो देवताः शन्ति । अत्रापि नव सवथा परमेश्वरस्य त्यागो भवति, 
© (~ क| (~ = ५ (~ 

तस्य सपत्रालुषङ्गितय। सर्वोत्पादकाधर्कलत्‌ । तथा युत तिन प्रकारन) स्तुत 
९ ] ५ © > > ५ 
युणेषु गुणकथनं स्थापनं च, परोदो हः प्रषमता, कन्तिः शोभ! गतिज्ञान, 

गमनं, प्राततिश्चेति । एते परमेश्वरे ॒ख्यवरृल्या यथाबत्सगच्छन्ते । अतोऽन्यत्र 

तत्सत्तया गौण्या बृ्या वरच॑न्ते । एवं गोगघुख्याभ्यां हेतभ्या्ुमयत्र देवतां 

सम्यक्‌ प्रतीयते । 

भाषाथै- इससे यह सिद्ध हुमा कि दिवु घातु के जो दशा प्रथं हैवे व्यवहार श्रौर 
परमाथ इन दोनों रथं मे यथावत्‌ घटते है, वयोक्रि इनके दोनों अथं कौ योजना वेदों मे अच्छी प्रकार 
से की है । इनमे इतना भेद है भि पूर्वोक्त वसु श्रादि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित 


द ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


होते रै, श्रौर तल ~ देव तो श्रपने ही प्रकाश से सदा प्रकारित हो रहा है। इससे वही सव । 
पूज्यदेव है । ओर दिवु घातु के दश श्रथंये हैँ किएक कीड़ा जो सेलना, दूसरा विजिगीषा प 
शतरु्रो को जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जोकिदो प्रकार का है एक बाहर रौर दूष 
भीतर का चौथा निद्रा श्रौर णांचवां मद। ये पांच श्रथं मख्य करके व्यवहार मे ही घटते है, को 
अग्नि प्रादि -ही पदाथ व्यवहारसिद्धिके हेतु हैँ । परन्तु परमेश्वर का त्यास इसमे भी संधान 
होता, क्योकि वे देव उसी की व्यापकता श्रौर रचना से दिव्य गुण वाले हए हँ । तथा चुति 
प्रकाश करना, स्तुति जो गणो का कौतंन करना, मोद प्रसन्नता, कान्ति जो शोभा, गति जो 
गमन ओर प्राप्तिहै, ये पांच भ्रथं परमेश्वर में सख्य करके वर्तते है । क्योकि इनसे भिन्न प्रथो \ 
जितने जितने जिन जिन में गुण हैँ उतना उतना ही उनम देवतापन लिया जाता है । परश 
मे तो सवंशक्तिमत्त्वादि सव गुणा अनन्त है, इससे पूज्यदेव एक वही है । | 


अत्र केचिदाहुः - वेदेषु जडवेतनयोः पूनाभिधाना दाः संशयास्यदं प्रा! 
सन्तीति गम्यते ! | 

अत्रोच्यते -- मेवं भ्रमि । दरेण सर्वे पदार्थेषु स्वात्यस्य रकितसत्‌। 
यथा चक्षुषि स्पग्रहणशक्तिस्तेन रक्षितास्ति, मतश्चक्षुष्मान्‌ पश्यति तैगान्धश्वी 
व्यवहारोऽस्ति । अत्र कश्चिद्‌ त्र.यान्नेत्रेण ष्््यादिमिश्च बिनेधरो स्यं कथ 
दशतीति, यथा तस्य व्यर्थेयं शङ्कास्ति । तथायं पूजनं, पूजा, सत्कारः ) प्रियाचणः 
मलुकरूखाचरणं चेत्यादयः पर्याया भवन्ति । इयं पूजा चक्षुपोऽपि सवैमनैः क्रिवि 
एलमन्यादिषु यावदर्थयोतकः्वं भराक्रियोषयोभित्यं चास्ति, तावदेवताता, 


प्यस्तु, नात्र काचि्षतिदस्त । इतः वेदेषु यत्र यत्रोपासना बिधीयते तत्र ¢ 
॥ (९ ण्ट, 
देवताव्वेनेश्वरस्यव ग्रहणात्‌ । 


भाषाथं-प्र०--इस विषय मे कोई-कोई मनुष्य एेसा कहते है कि वेदों के प्रतिपा 
से एक ईरवर कौ पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योकि उन में जड़ श्रौर चेतन की पुजा लिखी १ 
इससे वेदो मे संदेह सहित कथन मालुम पड़ता दै । 


उ०- सा भ्रम मत करो, क्योकि ईदवर ने सव पदार्थो के बीच मे स्वतन्त्र गुण खवे( 
जसे उसने शरं में देखने का सामध्पं॑ सखा है तो उससे दीखता है, यह लोक मे व्यवहार {| 
इसमे कोई पुरुष एेसा कहे कि ईदवर नेव ग्रौर सूयं के विना रूप को वयों नहीं दिखलाता है। # 
यह राद्धा उक्षकी व्यथे है, वैसे ही पूजा-विषय मे भी जानना। क्योकि जो दूसरे का सर्ता 
प्रियाचरण॒ भ्र्थात्‌ उस के श्रनुकूल काम करना है, इसी का नाम पूजा है सो सब मनुष्यों को | 


उचित है । इसी प्रकार श्रग्न श्रादि पदार्थो मे जितना-जितना श्रथ का प्रकाश, दिव्यगरुण, 7 रया 
म्रीर उपकार लेने का सम्भव है, उतना-उतना उन मे देवपन माननेसे कुंभी हानि तही( 
सकती । क्योकि वेदों में जहा-जहां उपासनाव्यवहार लिया जाता है, वहां -वहां एक | 
परमेश्वर का ही ग्रहण किया है॥ 


(शि ध 
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~ 
तत्रापि मतद्यं विगरहयत्वि्रहयदं तभेदात्‌ । चोभयं पू प्रतिपादितम्‌ । 
अन्यच-- 


 मादेदेषो भव, पिददेवो भव, आचार्यदेवो मव, अतिथिदेवो भव ॥ 





प्रपाऽ ७। भ्रचु° ११॥ 
तवमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि, त्वामेव प्रत्य ब्रह्म वदिष्यामि ॥' 
प्रपा० ७। प्रनु° १॥ 
ति स्थमद्ुष्यौपास्याः यञ्चदेषतासचिरीयोपनिषयुक्ताः' । यथघ्र माता- 
पितरावाचा्योऽतिथिश्वेति सशरीरा देवताः सन्तिः। एवं सर्वथा निःशयीरं ब्रह्मास्ति। 
भाषाथ इस देवता विषय मै दो प्रकारका भेद है । एक मुत्तिमान्‌ प्रौर दूसरा 
मरमूत्तिमान्‌ । जसे माता, पिता, श्राचायं, अत्तिथिये चार्‌ तो मूत्तिमान्‌ देवता ह, ओर पांचवा 
परतरह् प्रमूत्तिमान्‌ है, भ्र्थातु उसकी किसी प्रकार की मुत्ति नहीं है। इस प्रकारसे पांच देवकी 
पजा में यह दो प्रकार का भेद जानना उचित हे। 
तथेव पूर्ोक्तस देवतास्लगिरथिव्यादित्यचनद्रमोनक्त्राणि वेति पश्च वसवो 
विग्रह्वत्यः सन्ति । एषयेकादश्च शरा हादशदित्या प्रनःषष्ठानि ज्ञानेन्धियाणि 
वारन्तरिभं चौरमन्रार्येति चरीररहिताः । तथा स्तनयित्सुविधियज्ञौ च सदरीरा- 
शरे दैवतै स्त इति । एवं सशरीशनिश्सरीरभेदेन देवताद्रयं भवति । तत्रैतासां 
=पवहारोषयोगिल्पात्रमेव देवतात्वं॑शृह्यते । इत्थमेष मातपित्राचार्य्यातिथीनां 
न्यवहारोपगोभिवं परमार्थ्रकाशकत्वं चैताबन्मात्रं च । परमेश्वरस्तु खन्विषटोपयो- 
गितवेनेवोपास्योऽस्ति । नातो वेदेषु हयपरा काचि वता पूज्योपास्यत्वेन विहिता- 
स्तीति निश्चीयताम्‌ । 


भाषाथे--इसी प्रकार पूर्वोक्त भ्राठ वसुनो मे से प्रग्नि, पृथिवी, आदित्य, चन्द्रमा श्रौर 
नक्षत्र ये पांच सूत्तिमानु देव है । ओर ग्यारह खर, बारह भ्रादित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, दयौ भौर 
मन्त्र, ये मुत्तिरहित देव हैँ । तथा पांच जञानेन्दियां, बिजली शौर विधियज्ञ ये सब देव मूत्तिमान्‌ 
प्रौर श्मुतिमान्‌ भी है । इसमे साकार रौर निराकार भेद से दो ध्रकार की व्यवस्था देवताग्नं में 
जाननी चाहिये । इनमें से पृथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार में, तथा माता, पिता, आचाय श्रौर 
अतिथियों का व्यवहार मे उपयोग ओर परमार्थं का प्रकाश करनामाच्र ही देवपन है ओररेसे ही 
मन प्रौर इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार श्रौर परमार्थं करने में होता है। परन्तु सब मनुष्यो को 
उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव है । । 





१- त° उ० क्ि° व° श्रतु ११ भ्रौर १; त° श्रा० प्रपा० ७ भ्रनु° ११ श्रौर १॥ सं०॥ 
% इन्दिथों की शक्तिस्यद्रव्य श्रनरतिमान्‌ ओर गोलक पुत्तिमानु तथा विद्युत श्रौर विधियज्ञ 
मेजोजो शब्द तथा ज्ञान ्रुलिषानर भ्रौर दशन तथा सामग्री मुत्ति भानू जानना चाहिये । 
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अत इदानींतनाः केचिदारय्यां ृरोपखण्डवासिनश्च भौतिकदैयतानामेव पूरो 
वेदेष्वस्तीसयुचुषेदन्ति च, तदककतध्पसिति । तथा यूरीपलण्डवासिनो बहव एं 
वदन्ति पुश याया भौतिकदेवतानां पूजका मासन, पुनस्ताः संपूज्य संपूज्य ९ 
बहुकालान्तरे परमात्मानं पूज्यं विदुरिति । तदय्यषत्‌ । तेषां सुष्टयारस्ममारभ्या, 
नेकेरिनद्रवरूणान्यादिभिनामभिर्वेदोक्तरीत्थे्वरस्येबोासनायुष्ठानाचारागमात्‌ | 

भाषाथे--प्र०-- कितने ही श्राजकल के आय्यं ग्रौर यूरोपदेशवासी प्रर्थात्‌ प्रंगरेज श्रा 
लोग इस में एेसी शंका करते हैँ कि वेदोमे पृथिव्यादि भूतौंकी पुजा क्हीदै। वे लोग यहु 
कहते हैँ कि पहिले आय्यं लोग भ्रूतो कौ पूजा करते थे, फिर परजते-पुजते बहुत काल पीये उँ 
परमेश्वर को भी प्रूज्य जाना धा । 

उ०--यह्‌ उन का कटुना मिथ्या है, क्योकि ्राय्यं लोग सृष्टि के आरम्भ से ्राज प्रथ | 

इन्द्र वरुण ओर ्रम्नि रादि नामों करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपासना कृ 
चले प्राये ई । इस विषय में अनेक प्रमाण है, उनमें से थोड़े से यहां भी लिखते है-- 

अत्र प्रमाणानि- 

( अग्निभी० ) अस्य पन्त्रस्य व्याख्याने हि (इन्द्र भत्र्‌” ऋम्मन्त्रोऽय्‌ 
अस्योपरि (इपमेवाभ्नि पहान्तमारमानप््‌' इत्यादि निर्क्तं च॒ रिखितं 
[ निर० अ० ७। लं ° १८ ] द्रष्टव्यम्‌ । तथा (तदेवाग्निस्तदादिस्य० ` इति यजर्मन 
[ यजु° प्र° ३२ । मं० १]|॥ 

तमीशानं जभरतस्तस्युषस्पति धिषञ्जिन्वभवसे हूमहे वयप । 
पुषा नो यथा वेदसामरदरषे रक्षिता पायुरदन्धः स्वस्तय ।। १॥ 
ऋ० श्र १। श्र० ६1 व० १५।म०॥ | 
दिरण्यगभेः समवत्तताग्र मृतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
दाधार प्रथिवीं चामुतेमां कस्त देवाय हविष। विधेम । २॥ | 
ऋ० अ० ८।श्रु० ७।व० ३। म॑०। 
इत्यादयो नव मन्त्रा एतद्विषया सन्ति-- | 
प्र तद्रचिदयतं लु विद्वान्‌ भ॑न्ध्वो धाम विभतं गु सत्‌ । | 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि बेद स पितुः पितासत्‌ ॥ १ 
स नो बन्धुजनिता स विधाता धामनि वेद युक्नाने विश्व । 
यतर देवा अत॑मानशानसतृतीये धाम॑ननष्यैरयन्त ॥ ४ ॥ 


ध. 


वेदविषयविचारः ७१ 
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परथ भृतानि प्रीत्य लोकान्‌ प्रीत्य सबोः प्रदिशो दिशं । 
उपस्थाय प्रथमजामतस्यात्मनात्मानममि सं विवेश ॥ ४ ॥' 

य० श्र° ३२। मं० ६-११॥ 
वरेदाहमेतं पुरूपं महान्वमरदित्यव॑णं तमसः परस्तात्‌ । 


तमेव विदित्वाति मृसयुमति नान्यः पन्थां विचतेऽयनाय ॥ ६ ॥ 
& य० श्र° ३१। म० १८॥ 
(तदजाति तन्नूजाते तहरे तद न्तके । 


तदन्वश्स्य स्थस्य तदु सरवैस्यास्य बाह्यतः ॥ ७ ॥ य° अ० ४०।५९ ^+ ॥ 
(स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमतव्रणमिस्यादि च ॥ [ यर अ ४०।१००1॥ 
ध्य इमा विश्वा सव॑नानि जुह्वदपिरोेता न्यसीदयिता > । 
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवर २ आविवेश ॥ ८ ॥ 
किरडिवदासीदधिष्ठानमारम्भ॑णं ऋतयरिस्वत्‌ कथासीत्‌ 
यतो भूमि जनय॑न्विश्वकमी वि वामेोरगैन्महिना विश्वचक्षाः ॥ & ॥ 
विशवतंश्चक्चस्त विश्वतो सुखो विश्वतब!ह्त विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धम॑ति सं पतत्र्यावाभूमौं जनयन्देव एकः ॥ १० ॥ 
य० अ० १७। म० १७-१६ ॥ 
इत्यादयो मन्त्रा यजुषि वहवः सन्ति ॥ तथा श्षामवेदस्योत्तराचिके त्रिकम्‌ ११-- 
अभि त्वा शूर नोद्धमो ऽदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वह शमीश्ानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ११ ॥ 
न त्वाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातौ न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र बाजिनो शव्यंतस्त्वा हवामहे ॥ १२ ॥' इत्यादयश्च । 
"नासदासीन्नो सद।सीतदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कड कस्य शम्भ॑नम्भः किमांसीद्वध्नं गभीरम्‌ ॥ १३ ॥ 
हयं विसषटियतं अत्रभूव यदिं वा दधे यदिवा नः। 
यो अस्याष्य्॒॑ः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वैद यदि वा न वेदं ॥ १४ ॥' 
इत्यन्ताः सप्र मन्त्रा ऋण्बेदे ॥ ० श्र° ८ । ज० ७ । व° १७. सं* १,७॥ 
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~~~ 


यत्परममवम्‌ यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससज विश्वरूपम्‌ । 
कयता स्कम्भः प्राविवेश तत्र यन्न वरबशय॒त्‌ कय॒त्तद्गभूव ।॥ १५ ॥ 


` यस्मन्भूमिरन्तरिकषं चो्वस्मिन्नष्याहिता । यत्राधिर्चन्द्रमाः घें 
बति स्त्टन्त्यापताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतयः स्विदेव सः ॥ १ द॥ 
भयव० का० १० । भनु ४। म॑० नु 
इत्यादयो ऽथववेदे ऽपि वहवो मन््ाः षन्ति । एतेषं मन्त्राणां मः 
भूय प्रकाशितः केषांचिदग्र विधास्यते ऽतरप्रसङ्घामोच्यते । 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्धिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः परयति वीतशेको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः । १ ॥ 


[ कठो° वल्ली २ 1 मं २०|| 
अशब्द मस्परंसरूपमव्यय तथा ऽरसं नित्यमरभल्धृवच्च यत्‌ | 


अनाधनन्त महतः प्र्‌ ध्र वं निचाय्य तं घत्यु अुखस्रयुच्यते ।॥ २॥ 


[ कठो° वल्ली ३। मं० १५ 


यात्केषांचिदश 


यदेवेह तदयुत्र यदत्र तदन्विह । 

मृत्योः स श्रत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ।॥ ३ ॥ 
[ कठो० वल्ली ४ । मं° १५। 
एको वशी सवभृतान्तरात्मा एकं सूपं बहधा यः करोति । 
तमात्मस्थे ये ऽरपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शातं नेतरेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः चाश्वती मेतरषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ कठो० वल्ली ५। मं० १२, १३ | इति कटवल्ल्युपनिर्ष 
"दिव्यो मृत्तः पुरुषः स बाद्याभ्यन्तरो ह्यजः । | 


अश्राणो ह्यमनाः चभो द्षरात्परतः परः | ६ | [मु 
यः सवेज्ञः सवेविधस्येष महिमा थुवि । 
देव्ये ब्रह्मपुर च्च ष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ 


[ मुं°२। खं०२।मं०७ ] इति मण्डकोपनिर्ष | 
-~------- प -- = ॥ 
१--कठोपनिषदि-निचाय्यतः्मूतयु ° ।। सं° ॥। 


०२। खं० १।मं०२] 
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नान्तरं न बहिः प्रहञं नोमयतःग्र्ं न प्रहञानयनं न प्रतं नाप्रज्ञम्‌ । 
¢ [3 (= ~ ५ तोपमं < 
अद्टमन्यवहाय्यमग्राद्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकाटम्यप्रत्ययसारं ' प्रप 
9 च, > ¢ = [ष 
शान्त शिवमद् त चतुथ मन्यन्ते स आत्मा स॒ विज्ञेयः ॥ < | 
इति माण्डूक्योपनिषदि [ मं० ७ ]। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं तरह यो वेद निहितं गुहायाम्‌ । 
परमे व्योमन्त्योऽरलते सर्वान्कामान्‌ व्रहणा सह° विपरिचतेति ॥ ९ ॥' 
इति तंत्तिरीयोपनिषदि [ ब्र° व° अनु° १ ] 
/ = ट सुसमसि ८. = 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमव सुखम्‌ । भूमा त्वेव 
विजिन्नासितव्य इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स 
^~ [> [०५ 
भूमा । मर्थं यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ । योषं भूमा 
तदसृतमथ यद्यं तन्मत्य॑र स भगवः कस्मिनप्रिष्ठित इति स्वे महिम्नि ॥१०॥' 
इति छान्दोग्योपनिषदि [ प्रपा० ७। खं० २३, २४ | ॥ 
वेदोक्तेशानादि विदोपणप्रतिपादितो ऽणोरणीयानित्यायुपनिषदुक्तविरेषणप्रति- 
[कन ८ व ( ध [9 भ्याद्य 0५ यथावद्िदिः 
पादितश्च यः परमेश्वरो ऽस्ति, स एवा ऽ ऽ््यः सृष्टमारभ्या्परगयन्तं त्वो- 
पासितोऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । एवं परत्रहमविषयप्रकारकेष॒ प्रमरेषु॒ सतु यड्ङमोभ- 
मूररुक्तमार्य्याणां पूर्वमीश्वर ज्ञानं नासीत्पुनः क्रमाञ्जातमिति, न तच्छिष्टग्रहणा- 
¢ ^ (~ 
ठमस्तीति विजानीमः । 
भाषाथ--( इन्द्रः मित्रमू० ) इसे चारो वेद, शतपथ श्रादि चारों व्राहाण, निरुक्त ओर 
छः शास्त्र श्रादि के श्रनेक प्रमाण हँ कि जिस सद्रस्तु ब्रह्म के इन्द्र, ईशान, अग्नि श्रादि वेदोक्त नाम 
है ओौर श्रणोरणीयान्‌" इत्यादि उपनिषदों के विक्ेषणों से जिसका प्रतिपादन किया है, उसी की 
उपासना भ्राय्यं लोग सदा से करते ्राये हँ। इन मन्त्रों में से जिनका श्रथ भूमिका में नहीं किया 
है, उनका आगे वेदभाष्य में किया जायगा । ओर कोई-कोई आय्य लोग॒ क्वा यूरोप आदिदेशोंमें 
रहने वाले भ्रंगरेज कहते हैँ कि प्राचीन आय्यं लोग भ्रनेक देवताओं ओर भूतो की पूजा करते थे, 
यह्‌ उनका कहना व्यथं है, क्योकि वेदों ओौर उनके प्राचीन व्याख्यानो मे अग्नि श्रादि नामोंसे 
उपासना के लिये एक परमेश्वर का ही ग्रहण किया है, जिसकी उपासना श्राय्यं लोग करते ये । 
इससे पूर्वोक्त शंका किसी प्रकार से नहीं श्रा सकती । 
माष्यम्‌- रिच हिरण्यगर्भः समव्त॑ताग्र भूतस्य जातः पति० एतन्मन््र- 
१--माण्डुक्योपनिषदि-मेकात्सप्रत्ययसारं ॥ सं० ॥ 
२ कमानु सह ब्रह्मरोत्युपलभ्यमानोपनिषदि पाठः ॥ सं० ।! 
१० 
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व्याख्यानावसरेऽयं मन्त्रो ऽरवाचीनोऽस्ति छन्दस, इति शारमण्यदेशोत्नैभेौ 
भूरेः स्वकीयसंस्कृतसाहित्यास्ये ग्रन्थ एतद्विषये यदुक्तं, तन्न संगच्छते | फ़ 
वेदानां हौ भागवेकश्छन्दो, द्वितीयो मन्त्रश्च । तत्र॒ यत्सामान्यार्थाभि 
परबुद्विप्ररणाजन्यं स्वकल्यनया रचनाभावं, यथा्चज्ञानिनो यखाद कस्मान 
दीश यद्रचनं तच्छन्द इति विज्ञेयम्‌ । तस्योत्पत्तिसमय एकरत्रिशच्छा 
व्षाण्यधिकाद्धिकानि व्यतीतानि । तथेकोन्रिशच्छतानि वर्षाणि मनः 
चेत्यजुमानं तेषामस्ति । तत्र तैरुक्तानि प्रमाणानि- अग्निः पूर्भि्छ पिभिः 
नूतनैरुत इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 
तदिदमप्यन्यथास्ति । इतः ? दहिरण्यगभभशब्दस्यार्थजानामावात्‌ । \ 
प्रमाणानि- 
“न्योतिवे हिरण्यं व्योतिरेषोम्रतदिरण्यम्‌ ।|' 
श० कां० ६।अ्र०७। [ ब्रा० १।कं०१। 
(केरी .केरा रश्मयस्तेस्तदवान्भवति । काशनाद्रा प्रकाशना । रै 
ज्योतिरुच्यते |` निरु० भ्र° १२ । खं० २५ [ , २६] ॥ 
“यज्ञो वै हिरण्यम्‌ || दे १० ७।श्र० ३। [ खं० ६] ॥ 
(ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मज्योतिः ।।' 
श० कां० १४॥। श्र° ७। [ ब्रा० १।कं०॥ 


“ज्योतिरिन्द्राग्नी ॥।` श० कां० १०। श्र० ४। [ ब्रा० १।कं६॥। ]॥ 


एषामथः- ज्योतिविज्ञानं गभः स्वरूपं यस्य स॒ हिरण्यगर्भः । ए 
ज्योतिर्दिरण्यं प्रकारो, ज्योतिरमृतं मोक्षो, ज्योतिरादित्यादयः केशाः षी 
ोकाश्च, यशाः सत्कीतिर्धन्यवादश्च, ज्योतिरात्मा जीवश्च, व्योतिरिन््रः ¢ 
ऽग्निर्चेतत्सरव दिरण्याख्यं गे साम्ये यस्य स॒ हिरण्यगर्भः परमेश्वरः | 

अतो दिरण्यगभंरब्द प्रयोगाद्‌ ेदानायु्तमत्वं सनात[न]त्वं तु निवी 
नवीनत्वे च । अस्मात्कारणाधरेसक्तं हिरण्यगभंरब्द्रयोगान्मन््रभागस्य 
तु चोतितं भवति, किन्त्वस्य प्राचीनवत्वे किमपि प्रमाणं नोपलमामह श 
भ्रममूलमेव विज्ञेयम्‌ । योक्त मन्नभागनवीनत्वे अग्नः पूर्भिः रित्यादिक। 
तदपि तादशमेव । इतः १ ईश्वरस्य व्रिकारदिलवात्‌ । हरो हि रीती 
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जानाति । भूतभविष्यदरतेमानकारुस्ेमन्बदरष्युभिषेवध्यमन्ैः प्राणसतकेशचर्षिभिः 
रहमेवेडयो बभूव भवामि भविष्यामि चेति विदित्वेदश्क्तमित्यदोषः । अन्यच, ये 
वेदादिशक्ञाण्यधीत्य विद्वांसो भूलवाऽध्यापयन्ति ते प्राचीनाः ये चाधीयते ते 
नवीनाः । तै पिभिरग्निः परमेश्वर एवेडचयोऽस्त्यतश्च । 


भाषा्थे--इसी विषय मे डाक्टर सोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत साहित्य ग्रन्थ में 
ेसा लिखाहैकिम्राय्यं लोगौंकोक्रम से अर्थात्‌ बहुत काल के पचै ईद्वरका ज्ञान हुम्रा था, 
ग्रौर वेदोँके प्राचीन होने में एक भी प्रमाणं नदीं मिलता, किन्तु उनके नवीन होने म तो प्रतेक 
प्रमाण पये जाते हैँ। इसमे एक तो 'हिरण्यगभै' शब्द का प्रमाण दियादहै कि चछन्दोभाम से 
मन्त्रभागदो सौ वषे पवना, प्रौर दूरा यहदहै कि वेदों मंदो भाग, एकतो छन्द बौर 
दूसरा मन्त्र । उनमें से छ्दोभागदेषादै जो साप्य अर्यंके साथ सम्बन्ध रताद, प्रर दूसरे 
की प्रेरणा से प्रकाशित हूम्रा मालुम पड़ता है, कि जिसकी उत्पत्ति बनने वाले की प्रेरणा से नदीं 
हो सकती, ्रौर उसमे कथन इस प्रकार का है, जैसे ्रज्ञानी के मुख से भ्रकस्मातु वचन निकला 
हो । उसरी उतत्ति मे ( ३१०० ) इकतीसतौ वर्षं व्यतीत हए हैँ श्रौर मन््रभाग कौ उत्पत्ति में 
( २६०० ) उनतीससौ वषं हृए है। उसमे ( अ्रम्निः पूर्वेभिः० ) इस मन्त्र काभी प्रमाण 
दियाहै। 

सो उनका यह्‌ कहना ठीक नदीं हो सकता, ककि उन्दोने ( हिरण्यगभंः० ) ग्रौर ( अग्निः 
पवेमिः० ) इन दोनों मन्त्रौ का अथे यथावत्‌ नहीं जाना है। तथा मालुम होता है कि उनको 
"हिरण्यगर्भ" शब्द नवीन जान पडा होगा, इस विचार से कि हिरण्य नाम है सोने का, वह सृष्टि 
से बहुत पीले उत्पन्न हुमरा है, अर्थात्‌ मनुष्यों कौ उन्नति, तजा मरौर प्रजा के प्रबन् होने के उपरान्त 
पृथिवी मे से निकाला गवा है । सो यह बात भी उनकी ठीक नहीं हो सकती, क्योकि इस शब्द 
का प्रथं यह्‌ है कि-ज्योति कहते हँ विज्ञान को सो जिसके गभं र्यात्‌ स्वखूप में है, ज्योति अमृत 
रथात्‌ मोक्ष है सामथ्यं मे जिसके, भ्नौर ज्योति जो प्रकाशस्वरूप सूय्यादि लोक जिसके गभे में है, 
तथा ज्योति जो जीवात्मा जिस के गभं भ्र्थात्‌ सामथ्यंमे है, तथा यक्ञः सत्करोति जो धन्थवाद 
जिसके स्वरूप मेँ है, इसी प्रकार ज्योति इन्द्र भ्र्थात्‌ सूर्य॑, वायु ग्रौर श्रग्नि ये सव जिस के साम्यं 
भेह, एेसा जो एक परमेश्वर है उसी को हिरण्यगभं कहते हे । 


दस हिरण्यगभं शब्द के प्रयोग से वेदो का उत्तमपन श्रौ र सनातनपन तो यथावत्‌ सिद्ध होता 
है, परन्तु इसमे उनका नवीतपत सिदध कभी नदीं हो सकता । इससे डाक्टर मोक्षमुलर साहेब का 
कहना जो वेदों के नवीन होने के विषय सहै, सो सत्य नहीं है। प्रौर जो उन्होने (श्रग्निः पूरवेभि०) 
इस का प्रमाण वेदों के नवीन होने मे दिया है, सो भी श्रन्यथारहै, क्योकि इस मन्त्र मेंवेदोके 
कर्ता, त्रिकालदर्शी ईश्वर ने भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान तीनों कालों के व्यवहारो को यथावतु जान के 
कहा है कि वेदों को पढ़ के जो विद्धान्‌ हो चके है वा जो पढते है, वे प्राचीन ओर नवीन ऋषि लोग 
मेरी स्तुति करे । तथा ऋषि नाम मन्त्र, प्रण॒ ग्रौर तकंकाभीदहै, इससे ही मेरी स्तुति करनी 
योग्य है । इसी श्रपेक्षा से ईश्वर ते इस मन्त्र का प्रधोगं किया है। इससे वेदो का सनातनपन श्रौर 
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उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हेतुभों से वेदों का न 

हो सकता । इसी हेतु से डाक्टर मोक्षम्ूलर साहेव का कहना 
भाष्यम्‌- अत्र निरुक्तेऽपि प्रमाणस्‌-- 


'त्कृतीतरदर्चनसामान्यादित्ययं मनत्ाथंचिन्ताभ्य्योऽम्यूदो ऽपि श्रि 
अपि तको न तु पथकवेन मन्वा निर्वक्तव्याः, प्रकरणश एव तु निरवक्त 
नथ पु प्रलषपस्यकषेतपपो वा । परेर्वितु तु खज वेदिपृषु भूयोश्षि 
प्रशस्यो मवतीत्युक्तं॑पुरस्तान्मनुष्या वा छपिषूरकामत्यु देवाननर्‌ बन्को १ 
ऋषिरभविप्यतीति १ तेभ्य एतं तर्करषिं प्रायच्चन्‌ मन्त्राथचिन्ता्यह 
तस्माधदेव कं चानवानो ऽभयहत्था तद्भवति ।' 


वीन होना किसी प्रकार से सि 


ठीक नहीं । 


निरु° श्र ° १३। खं० १६ 
अस्यार्थः--( ततरति० ) तस्य सन्त्रसमरहस्य पदशब्दाक्षरसथ्ुदायपत 
मितरत्‌ परस्परं विरेष्यविशेषणतया साभान्यष्तौ वर्चमानानां सन्त्राणामरथ्गा 
चिन्ता भवति । कोऽयं खल्वस्य सन्त्रस्यर्थो भविष्यतीत्यभ्यृहो शद्धावामिघस्वेों 
विशेप्ञानाथस्तको सङुष्येण कच॑व्यः । नैते भरतितः श्रवणवात्रेणेव त्मतरेण 
थर्‌ प्रथक्‌ नन्या नि्ध्तन्याः । जनत प्रकणावु्ूलायः पूवापर 
नितरां वक्तव्याः । किंच नैमरेतेषु मन्रेषवतरवेएततोऽचचुद्रान्वःकरणस्य (विदुषः प्र 
ज्ञनं भवति । न यदा परोवर्य्॑रिलसु कृतप्र्यन्षमन्तरर्थेषु प्रदुष्येषु भूयो 
बहुविधान्वितः प्रस्योऽप्युचतमो विद्वान्‌ भवति, न तावदभ्यूदः सुतकण वेदार्थं 
वक्तुमहेतीतयुक्तं सिद्धमस्ति । 


अतरेतिहासमाह --पुरस्तातकदाचिन्भलुष्या ऋषिषु मन्त्रां ्टपूकरामत्छ 
तेषु ससु देवान्‌ विदुषोऽब्र्‌ वन्नएच्चन्‌ कोऽस्मादं मध्ये ऋपिर्विष्यतीति । तेम 
पतयापृत्यविज्ञानेन बेदाथवोधार्ं चैतं तकंषपिं ते प्रयच्छन्‌ द ्वन्तोऽयमेव पु 


ऋविभनिप्यतीु्ुक्तवनतः । कथंभूतं तं तर्द! मन्वा्थ॑विन्ताम्यूहमभयू् 
सन्तराथविज्ञानकारकम्‌ । अतः कि सिद्ध १ यः करिचदन्‌चानो विधापारगः धल 


ऽभ्ूहति, वेदाथंम्यहते प्रकाशते, तदेवार्पपृपिमोक्तं वेदव्याख्यानं मत 
मनवभ । (त यदन्यवियेनान्ुद्धिनः, पषपातिनाः मुषयण चाभ्यूं 
तदनापयतं भवति । नेतत्केनाप्यादर्च॑न्यमिति । 


त । कृतः १ तस्यानर्थगुक्तव्‌। 
तदाद्रेण मनुष्याणामप्यनर्थापततेश्वेति । ४. ॥ 
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मीत्पन्ते 
अतः पूर्वेमिः प्राक्तनैः प्रथमोत्यननेसतर्वेच्छ'पिभिस्तथा नूतनेर्स॑मानस्थैरचो- 
तापि भिप्यद्धिरव श्रिकारस्थेरभ्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्ति । तैवास्माद्धिनः 
कश्चित्यदाथेः कसपापि मदुष्यस्येडयः स्तोतव्य उपायो ऽस्तीति निरचयः । एव 

(> १ 0.८ ~ 9 यं नूः ४ > 3 त्रः ¢ = 
मभ्निः पूर्येभि पिभिपिडयो नूतनेरुते' स्थस्य मन्वस्यार्थपंगतेनैष वेदेष्ववा- 
[> [3 ¢ 
चीनख्पः करवद्‌ दोषो भवितुमहेतीति । 


भाषाथे-इस भ विचारना चाद्ये कि वेदों के अथं को यथावत्‌ विना विचारे उन के 
अथेमे किसी मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं, क्योकि जो वेद सब. विद्याओं से युक्त ठै, 
्र्थात्‌ उन में जितने मन्त्र श्रौर पद ह, वे सव सम्पूणं सत्यविद्या्नों के प्रकाडा करने वाले है । श्रौर 
ईश्वर ने वेदो का व्याख्यान भी वेदों से ही कर रक्वा है, क्योकि उनके शब्द धात्वथं के साथ योग 
रखते टै । इस मे निर्क्त काभी प्रमाण है, जैसा कि यास्कमुनि ने कहा है ( तस्रकृतीत० ) 
इत्यादि । वेदों के व्याख्यान करने के विषय में एेसा सममना कि जब तक सत्य प्रमाण, सुतकं, वेदों 
के शब्दों का पूर्वापर प्रकरण, व्याकरण प्रादि वेदाङ्गो, शतपथ श्रादि ब्राह्यणो, पूवेमीमांसा भ्रादि 
शास््रौ आौर शाखान्तरों का यथावत्‌ वोषन हो, ग्रौर परमेश्वर का भ्रनुग्रह, उत्तम विद्वानों की 
शिक्षा उनके सङ्घ से पक्षपात छोड़के प्रात्माकी शुद्धि न हो; तथा महषि लोगो के किये. व्याख्यानो 
कोन देले, तव तक वेदोंके प्रथं का यथावद्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय मे नहीं होता । इसलिये, सब 
आय्यं विदानो का सिद्धान्तहै करि प्रत्यश्नादि प्रमाणो से युक्त जो तकं है, वही मनुष्यों के लिये 
ऋषि है। 

इससे यह सिदधहोतादै किजो सायणाचायं. श्रौर महीधरादि अल्पबुद्धि लोगों के भे 
व्याख्यानो को देब के आजकल के आय्यवित्तं भौर बुरोपदेश् के निवासी लोग जो वेदों के ऊपर 
प्रभनी श्रपनी देशभाषाग्रं मे व्याख्यान करते है, वे ठीक ठीक नहीं हैं श्रौर उन श्रनथंयुक्त  व्यास्यानों 
के मानने,से मनुष्यो को भ्रत्यन्त दुःख प्रात होता है ' इससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यानो का प्रमाण 
करना योग्य नहीं । (तकं' का नाम ऋषि होने से सव॒ आय्यं लोगों का सिद्धान्त है कि सब कालोंमें 
ग्रग्नि जो परमेश्वर है, वही उपासना करने योग्य है। 


अन्यत्र-- श्राणा वा ऋषयो देव्याः? | दे० १० २। य° ५।,[ लं ३ ] ॥ 
= भ २ ( ६ य = 0. 
पू्वभिः पएवकालानस्थस्थंः कारणस्य; प्रणैः कार्यद्रव्यस्य न्‌ःतनेश्चर्षिभिः 


सहेव समाधियोगेन सवेविदद्धिरग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यनेन श्रयो .भवदीति 
मन्तव्यम्‌ । 





भाषाथ- जगत्‌ के कारण प्रकृति म जो प्राण है, उनको प्राचीन, श्रौर उस के काय्यं मे 
जो प्राण है, उन को नवीन कहते है, इसलिये सब, विद्वानों को उन्हीं ऋषियों के साथ योगाभ्यास 
से अश्निनामक परमेरवर की ही स्तुति, प्रार्थना श्रौर उपासना करनी योग्य है । इतने सेः ही समभना 
चाहिये कि भटर मोक्षप्ुलर साहैव ्रादि ने इस. मन्त का श्रथं ठीक टीकं नहीं जाना है । ¦ 


भाष्यम्‌ - यच्चोक्तं चन्दोमन्त्रयोरभैदोऽस्तीति, तदप्यसंगतम्‌ः । इतः; ! 
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दन्दोवेदनिगमभन्त्रश्रतीनां परय्यायवाचकत्वात्‌ । तत्र छन्दो नेक्ाथवाचकमकति 
बरदिकानां गकयादिव्त्तानां ोक्रिकनामार्यादीनां च वाचकषू । केवचित्सातर 
स्यापि । अ्राहुर्यास्काचाय्याः- 


“मन्त्रा मननाच्छन्दांसिवयादनात्स्तोमः स्तवनाथजुयंजतेः सामसंमितमूष। || 

निर० अ०७। खं* १६ 

अविधादिदुःखानां निषारणत्सुखेराच्चदनाच्छन्दो वेदः । तथा "चन्दर 

लः इत्योणादिकं प्रम्‌ [४।२१६] । "चदि आहरादने दीप्तौ च' इष 
द्वातोरसुन्‌ प्रत्यये परे चकारस्य उंकारादेशे च कृते छन्दम्‌ इति शब्दो भी 
वेदाध्ययनेन स्ैवियाप्रप्तेम॑ुप्य आहलादी मवति, सर्वाथेह्ञाता चातश्चन्दो दे 


"छन्दासि पै देवा वथोनाधाश्डन्दोभिरीद्‌ ‹ सर्म वभुनं नद्धम्‌ ॥' 
श० कां० ८। म०२। [ त्रा० २। कं०१| 
(एता वै देवताश्डन्दा<सि ।' श० कां० ८ । श्र ३ । [ त्रा ३। कं० ६] ` 


अस्यायममिप्रायः--'मत्रि गुप्तभाषणे अस्माद्‌ 'हलश्च' इति घ्त्रेण भ 
प्रसयये छते मन््रशन्द्स्य सिद्विजीयते । गुनानां पदार्थानां माषणं यस्मिन्व 
मन्नो' वेदः । तदवयवानामनेकार्थानापपि मन्त्रज्ञा भवति, तेषां तदथवच्ा 
तथा "मन ज्ञने' अस्माद्धातोः 'पवधातुभ्यः ष्ट्रन्‌ ` इत्युणादिषत्रेण "ष्टून्‌ # 
छते मन्वशब्दो व्मरुतपथते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वमंनुष्यैः सत्याः पदाथा 
यस्मिन्वा स॒ “मन्त्रो वेदः । तदवयवा अग्निभीर पुरोहित" भित्यादयो प 
गृह्यन्ते । यानि गाययादीनिच्यन्दांसि तदन्विता मन्वाः सर्वाथधरोतकत्वाद¶ 
शब्देन गृह्यन्ते । अतश्च न्दास्थेव देवा; । बयोनाधाः सर्वक्रियाबिधानिबन्धर 
श्छन्दोभिरेव वेदेवदमनरैश्चेदं सर्व॒॑विश्वं वयुनं ` कर्मादि वेश्वरेण नद्धं ¢ 
कृतमिति विह्ञयम्‌ः । येन चन्दसा छन्दोभिर्वा स्वा विधाः संवृताः अ 
सम्यक्‌ स््ीछता मवन्ति, तसाच्यन्दांसि वेदा, मननन्मन्त्राश्चेति पर्यायौ । 

एवं शभरुतिस्तु वेदो विज्ञेयः इति मलुस्प्रतौ इत्यपि निगमो मव्त। 
निरुक्ते । भर्‌ .ति्वेदो मन्त्रश्च; निगमो वेदो मन्वरश्चेति पर्य्यायौ स्तः । १ 
बा सकला विधा यया सा भ तिबदो मन््रारच भ्र तयः । तथा निगच्छन्ति # 
जानन्त परप्लुबन्ति बा सब विधा यस्मिन्‌ स निगमो वेदो मन्व्रश्वेति । 
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भाषा्थ- जैसे छन्द" मौर भन्तर' ये दोनों शब्द एकार्थवाची भ्र्थात्‌ संहिता भाग के नाम 
है, वैसे ही 'निगम' गौर श्रुति, भी वेदों केनाम दहै! भेदहोने का कारण केवल अथंहीदहै। 
वेदो का नाम “छल्द' इसलिये रका है कि वे स्वतन्त्र भ्रमाण ओर सत्यविद्याभ्रों से परिपूणं है । 
तथा उनका “मन्त्रः नाम इसलिये है कि उनसे सत्यविद्याभ्नं का ज्ञान होता है 1 ओ्नौर श्रुति" इसलिये 
कहते ह कि उनके पठने, श्रभ्यास करने भ्रौर सुनने से सव सत्यविद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते 
है 1 एसे ही जिस करके सवः पदार्थो का यथार्थं ज्ञान हो उसको "निगम" कहते हैँ 1 इससे यह्‌ चारों 
द्द पर्याय भ्र्थात्‌ एक श्रं के वाची हैँ ; एसा ही जानना चाहिये । 
` अष्यमू--तथा व्याकरणे ऽपि- . 
, “मन्त्र षसहरणरावरदहादुबृच्छृगमिजनिभ्यो लेः ।॥। १ ॥ 
श्रष्ाध्याय्याम्‌ अ० २। पा० ४ । सू० ८०॥ 
"छन्दसि जडः खड्‌ खिट; || २ ॥| अ०३। पा० ४।मु०६॥ 
00 निगमे 
“वा पृपूस्य निगमे | ३ ॥।' भ्र ०६। पा० ४।सू०९॥ 
अत्रापि. च्डन्दोमन््रनिगमाः पर्ययायवाचिनः सन्ति । एवं चन्द्भादीनां 
पर्यायसिद्ध यो मेदं ब्रते तद्ववनमप्रमाणमेवास्तीति विञायते । 
[ इति वेदविषयविचारः | 


~~~ 


भाषा्थ- वैसे ही अष्टाध्यायी व्याकरण मे भी छन्द, मन्त्र शनौर निगम ये तीनों नाम वेदों 
ही के है। इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते हैँ उनका वचन प्रमाण करने के योग्य नहीं । 


इति वेदविषयविचारः 


अथ वेदसञ्ज्ादिचारः 


अथ कोऽयं वेदौ नाम ? मन्त्रभागसंहितेत्याह । 
वेदनामघेयम्‌ः इति कात्यायनोकतेर्बाह्मणभाम्‌ 
इति ? 


भ्र, ७ ड २ ( ः 

मव वाच्यम्‌ | नवब्राह्णानां वेदसंत्ना भवितुमर्हति । कृतः ? पुरारे 
संज्नकल्वाद दन्याख्यानादपिभिर्तादनी्रक्ततात्कात्यायनमिनतेक पिभ 
संज्ञायामस्वीृतत्वान्मष्यवुद्धिशचितत्वाच्चेति । 

भाषाथे- प्रवेद किनकानाम है ? उ०- मन्त्र 
ऋषि ने कहा है कि "मन्त्र श्रौर ब्राह्म 
ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते हैँ ? 


उ० ब्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं हो सकते, वयोंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराणकत्प,7। 
भ्रौर नाराशंसी भी है। वे ईर्वरोक्त नहीं है किन्तु महि लोगों के किये, वेदों के व्याख्यात 
एक कात्यायन को छोड के _ किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होनेमें साक्षी नहीं दी है। श्रौ 
देहधारी पुरुषों के बनाये हैँ ! इन हेतुओों से ब्राह्मणग्रन्थो की वेद संज्ञा नहीं हो सकती । भौर 
संहिताओं का वेद नाम इसलिये है कि ईश्वररचित प्रर सव विद्याओं का मुल है। 

१ यमन्क्यया ब्राह्मणम्रन्थेषु मरष्याणां नामलेखपूव॑का लौकिका | 
हासाः सन्ति न चेवं मन्त्रभगे । 


किञ्च मोः! 


किञ्च  मन्तर्राहम, 
स्यापे वेदज्ञा इतो न सीति 


वरसंहिताग्रों का प्र्--जौंकावरा 
ग्रन्थों का नाम वेदहै, फिर ब्राह्मणभागं को भीक 


'उयायुष्‌ जमद्ेः करवपुस्य जयायुषम्‌ । | 
यदवेषु पायुं तनने। अस्तु च्यायुपमर्‌ ॥ १ (| यजु अ० ३ । मं० ६९॥ | 
इत्यादीनि अचनान्युषीणां नमाङ्कितानि यजु्दादिष्वपि दृश्यन्ते । अनेनेतिहासा? 
विषये मन्त्रत्ाह्मणयोस्तुल्यता श्यते, पुनत्रह्णणनामपि वेदना कुतो न मन्यौ। 
मेवं भमि । नैवात्र जमद्ग्निकरयपौ देहधारिणो, सनुष्यस्य नाम्नी स॥ 
अत्र प्रमाणम्‌-- | 
“चै नमदग्नि्छपिर्यदेनेन जगत्पश्यत्यथो मनते 


त ल खते तस्माच्चलुर्जमदूरि 
चष ॥ श० कां० ८1 श्र° १। [ | 


न्रा २। कण द | 


वेदसंज्ञाविचारः । ८९ 








(कश्यपो तरै कूर्मः प्राणौ वे कूमेः ।' 
श० कां० ७।अ०५। | ब्रा० १॥।कं० ५,७| 
अनेन प्राणस्य कूर्मः कश्यपश्च संज्ञास्ति। शरीरस्य नाभौ तस्य कूमौ- 
कारावस्थितेः । 
अनेन भन्त्रेरेधर एव प्रा्य॑ते। तद्था-- हे जगदीश्वर { भवक्कृषया 
नोऽस्पादं जसदभ्निसंहकस्य चहषः कर्यपाख्यस्य प्राणस्य च (त्यायूषम्‌) त्रिगु 
णसर्था्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्तावदापुरस्तु । चहुरित्युपरक्षणमिन्दियाणां, 
प्राणो सनञदीनां च (यद्‌ वेषु त्यायुषम्‌) उत्र प्रभाणम्‌-- 
(विद्रारसो हि देवा; || सण कां० ३।श्र० ७) [ त्रा० ३1 कं० १० | 
अनेन विदुषां देव्ञास्ति, देवेषु॒विदरत्सु यावदिद्याप्रमावयुक्तं त्रिगुणमायु- 
भवति, ( तन्नौ स्तु उयायुषम्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नोऽस्माकं पूते 
सुखयुक्तं त्रिगुणमायुरस्त भवेत्‌ । येन इखयुक्ता बयं तावदायु ञ्जीमहि । अनेना- 
स्यद्षयुपदिश्यते । ्रहचर्यादिश॒नियतैभ॑ष्यैरेतलिगुणमायुः कलं शक्यमस्तीति 
गम्यते । 
अतो ऽरथाथिधायदे जमदग्न्यादिभिः शब्देरथमात्रं वेदेषु प्रकाश्यते । अतो 
नात्र मन्वमभे हीतिहासलेसो ऽप्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायणाचायौदिभि- 
ैदप्रकासादिषु यत्र ुतरेतिदास्वणेनं तद्‌ भ्रभभूकमस्तीति सन्तव्यय्‌ । 
भाषा्थ-[जँसे ब्राह्मणम्रन्थों मे मनुष्यों के नामलेखपूवैक लौकिक इतिहास रैः वैते 
मन्त्रभाग में नहीं ह । ] 
प्र०--जैसे एेतरेय श्रादि ब्राह्मणग्रन्थों मे याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी- गार्गी श्रौर जनक, आदि के “ 
इतिहास लिखे हैः वसे ही (्यायुषं जमदग्नेः०) इत्यादि वेदों मे भी पाये जाते है! इससे मन्व 
श्रौर ब्राह्मणभाग ये दोनों बरावर होते है । फिर ब्राह्मणग्रन्थो को वेदों मे क्यो नहीं मानते हो ? 
उ०- एसा भ्रम मत करो, क्योकि जमदग्नि श्रौर कश्यप ये नाम देहधारी सनुष्यों के नहीं 
है । इसका प्रमाण शतपथ ब्राहमण मे लिखा है कि--चचक्षु कानाम जमदन्ति श्रौर प्राण का ताम 


कश्यप ह ।' इस कारण से यहां प्राण से ्रन्तःकरण श्रौर आंख से सब इच्दरियो का ग्रहणं करना 
चाहिये । अर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव बाहर ओर भीतर देखते है । 

( व्यायुषं ज० ) सो इस मन्व से ईरवर की प्राथेना करनी चाहिये किह जगदीश्वर ! 
म्राप के भरनुग्रहु से हमारे प्राण श्रादि ्रन्तःकरण ओर राख श्रादि सव इन्दो की (३०० ) तीन 
सौ वषं तक उमर बनी रहे । ( यदेवेषु° ) सो जैसी विद्वानों के बीच मे विद्यादि गुभयुणं भ्रीर्‌ 

११ ~ 


प्र ऋग्वेदादिभाष्यभुमिकां 


त-न उमर होती है, ( तन्नो भस्तु० ) वसी ही हमलोगों कीभी हो । तथा ^) 


जमदग्नेः०” इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों ॥ 
चतुगुण माग कर सकता है, अर्थात्‌ (४०० ) चार सौ वषं तक भी सुखपूवेक जी सकता है। ॥ 

इससे यह सिद्ध हुद्रा कि वेदों मे सत्य श्रथ के वाचक शब्दों से सत्यविदयाग्रों का काश 
दै, लौकिक इतिहासो का नहीं । इससे जो सायणाचार्यादि लोगों ते अ्रपनी भरपनौ बनाई दक 
वेदों मे जहां तहां इतिहास वरन किये है, वे सब मिथ्या हैँ। 

भाव्वस्‌-- तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराशेतिहासादिनामास्ति, 
भीमद्धागवतादीनां चेति निश्चीयते । 

किच भोः ! त्रहमयज्ञविधाने यत्र क्वचिद्‌ ब्ाहमणद्गरन्थेषु "य्‌ ब्रह्ठा 
नीतिहासान्पुराणानि कल्पान्‌ भाथा नाराचंसी' ° रित्यादीनि वचनानि दृशं 
एषां मूलमथर्वेदे ऽप्य स्ति-- 

स चहतीं दिदामन॒ व्यचरत्‌ ¦ तमि॑तिहासश्च पुराणं च गर 
नारा्ंसीधा॑नुव्य॑चलन्‌ । इतिहासस्य॑च वै स पुराणस्य॑च॒ गाथानां! 
नारा शसीना च श्रियं धाम भवति य एवं वेद॑ ॥› 

भथवे° कां० १५ । प्रपा० ३० । श्रनु° १। मं०४।[ -कां० १५। सूु° ६।म०॥ 

अतो ब्राहमणग्रन्थेभ्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्था इतिहासादिसंजञया क्षी 
गृह्यन्ते १ ॑ 

चदे, ७ [8 द णद ७ 

मब बाचि । एतः प्रमाणतरौहमणग्रनथानामेव ग्रहणं जायते, न शीमङ्गा | 
बतादीनामिति । इतः ! नाहमणग्रन्थेधितिदहासादीनामन्तर्मावात्‌ । तत्र-- 

देवाषुराः संयत्ता आसन्‌ ॥› [ त° सं १।५। १।१] 


न ऋ 


ग 


इत्यादयः इतिहासा ग्राह्याः । ` 
। सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ ।।' 

-  छान्दोग्योपनि० प्रपा० ६ । [ खं० २।१०।१ 

त्मा बा इदमेकमेवाग्र  आसीन्नान्यत्‌ क्विन्‌ मिषत्‌ ।' 8 


इत्य॑तरेयारण्यकोपनि० अ० १। [ खं० १ । म॑०१| 
आपो ह वा इदमग्र सिलमेवासः ध 
| = स श० कां० ११ ्र° १। | न्ा० ४८ ह 
१* त° श्रा प्रपा० २ । श्रनु० & ॥ श्राइव० गृह्यसुत्र । प्र ३ । कं० ३ । मं० १॥६/ 
२. एे° उ० उपलब्ध पाठ०- इदमेक एवाग्र ॥ सं० ॥ 





वेदसंज्ञाविचारः ` ८३ 
---_________~__ ~ 


इदं बा अग्रं नेव किंविदासीत्‌' ।।'. इत्यादीनि जगतः पूराबस्था- 


© 


कथनपूधकाणि वचनानि राणन्तर्भतान्येव पुराणानि ग्राह्याणि । 


कल्पा मन्त्रा्थसामर््यप्रकारकाः, त्था इषे सोन तेति वृष्यं तदाह, 
यदाह व्यँ त्वेति यो बृष्ादर्॑सो जायते तस्मै तदाह ।' (सविता वर देवानां 
प्रसविता सवित्रप्रघ्रताः ।।' श कां० १।भ्र०७। [जा १।कं०२, ४] 

इत्यादयो श्रमाः । 


गाथा यह्ञवल्कपजनकसंवादो । यथा शतपथत्राक्मे गागीनेत्रे्यादीनां 
परस्परं प्रश्नोत्तरकथनयुक्ताः सन्तीति । 


नाराशंस्यश्च, अत्राहरयास्का वार्याः-- 


(नराशंसो यज्ञ इति कथक्थोः, नत अस्मिन्नासीनाः चंसन्त्यभिरिति श्षपूणिर्नरैः 
प्रश्यो भवति ॥' निर० श्र° = । खं० ६॥ 


1९ © © + [| 
नृणां यत्र प्रशसा सृमियत्र प्रशस्यते ता व्राह्मणनिरुक्तायान्त्गताः कथा नार्स्ो 
ग्राह्या नातो ऽन्या इति । 


किंच तेषु तेषु वचनेष्वपीदमेब विज्ञायते यत्‌ यस्माद्‌ ब्राह्मणानीति संज्गी- 
पदमितिहासादिस्तेषां संग ति । तद्यथ त्राह्मणान्येवेतिदासान्‌ जानीषत्‌ पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा नाराशं सश्चेति । 
भाषाथे-श्रौर इस हैतुसे ब्राह्मणग्रन्थों का ही “इतिहासादि' नाम जानना चाहिये, 
भीमद्धागवतादि का नहीं । 
भ्र०--जहां जहां ब्राह्मण गौर सूत्रगरन्थो मे ( यदुब्राह्मण० ) इतिहास, पुराण, कल्प, 
था, नाराशंसी इत्यादि वचन देखने में श्राते है, तथा श्रथवेवेद मे भी इतिहास, पुराणादि नामों 
फ लेख है, इस देतु से त्राह्यणग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मवैवत्तं, श्रीमद्भागवत, महाभारतादि का ग्रहण 
इतिहास पुराणादि नामों से क्यों नहीं करते हो ? 
उ०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है। क्योकि उनमे मतों के परस्पर विरोध 
मी[र] लडाई श्रादि की असम्भव मिथ्या कथा श्रपने श्रपने मत कै श्रनुसार लोगों ने लिख रक्खी 
 । इसे इतिहास प्रौर पुराणादि नामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचितः नहीं । 
जो ब्राह्मणग्न्थों मे (देवासुराः संयत्ता श्रासन्‌ ) भर्थात्‌ “देव विद्वान्‌ श्रौर असुर मूखं ये 
ोनों युद्ध करने को तत्पर हृए ये" इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास दै । 





१ तु° नैवेह किचनाग्र भ्रासीतृ-वरु° उ०, भ° १॥ ब्ना० २। मं १॥ सं०॥ 
स्--काथश्य इति निरक्ते ॥ सं० । 


छथ ऋग्वेदादिभाष्यभरूमिका | 
 . (© क सदेव सो० ) अर्थात्‌ जिसमे जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का वर्णन है उस राह्मण क्ष 
नाम पुराण दहै। 
( इषे त्वोजं त्वेति वृष्टौ ० ) जो वेदमच्तरो के म्र, अर्थात्‌ जिनमें द्रव्यो के साठ 
कथन किया है, उसका नाम कल्प" है । । 


इसी प्रकार जसे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्वय, जनक, गार्गी, संत्रेयी आदि 


को कषां 
नाम गाथा" है । 


प्रौर जिनमें नर प्र्थातु मनुष्य लोगों ने ईवर, धमं श्रादि पदा्थविद्याओं ओौर मप 
प्रशंसा की है, उनको नाराशंसी" कहते हें । 

( ब्राह्मणानीतिहासान्‌० ) इस वचन मे ब्राहमणादि' संज्ञी श्रौर इतिहासादि फ़ 
भर्थात्‌ ब्राह्मणग्रन्थो का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा श्रौर नाराशंसी है। सो ब्राह्म 
निर्क्तादि ग्रन्थो में जोजो जसी जसी कथा लिखी है; उन्हीं का इतिहासादि से ग्रए। 
चाहिय, भ्नन्य का नहीं । 

भाष्यम्‌--अन्यदप्यत्र प्रमाणपस्ि न्यायदं नभाष्ये-- 

(वाक्य विभागस्य चाथंग्रहणात्‌ ।। १ ।› अ० २ । न्रा १। सु ९०॥ 

अस्योपरि बाल्स्यायनमाष्यम्‌--श्रमाणं शाब्दो यथा रोके, श्नि! 

ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः । | 

[+ | 

अयममिप्रायः- त्राह्मणग्रन्थशब्दा लौकिका एव, न वैदिका इति। 
त्रिविधो विभागो रक्ष्यते-- 

छ्°--विध्यथंवादालुवादवचनषिनियोगात्‌ ।। २ ॥' 

प्र०२।श्रा० १।१ 
अस्योपरि बारस्यायनमाष्यम्‌-श्रिधा खलु बराह्मणवाक्यानि विन 
विधिवचनान्यथंवाद्यचनान्यनुबादवचनानीति ।तत्र- 


छ°-- विधिर्विधायकः | ३ ।।' श्र० २। श्रा० १। घु ६२॥ | 
अस्योपरि वारस्यायनमाष्यम्‌- “यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स | 
विधिस्तु नियोणोऽचुज्ञा वा, यथाऽग्निहोत्रं जुहूुयातस्वगकामः ह्या 
ब्राह्मणवाक्यानामिति शेषः । | 
छ -- स्तुतिर्निन्दा प्रकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ॥| ४ ।' 

श्र० २। श्रा० १।५ 

म्‌ ८ ) 14. 

अर्योपरिवातस्यायनमाप्यम्‌ विधेः फल्बादलक्षणा या प्र, 
स्त॒तिः, संप्रत्यथार्थ, स्तुयमानं शरदधीतेति प्रिका च, फलधरवण्ल 


| 


| 1 
॥ 
| 
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। 0 ~~ च, ¢ ¢ पत्ये 0 ( 0 ण्न [+ © 
स्वजिता वैँ देवाः सवेषजथन्‌ स॒वस्पाप्त्यं सवस्य ज्यं सबेमेषेतेनाप्नोति स्व 
[क १ [कन [क 9 [कन हि के + 

जपरतीत्येवमादि' । अनिष्टफल्वादो निन्दा, बजेनाथ॑, निन्दितं न खभाचरेदिति । 
घर्ष वा प्रथमो यन्नो य्ञानां थल्ज्योतिष्टोमो, य एतेनानिष्ट्‌ वाऽन्येन यजते 
[१ न यं [3 © 

गर्ते पतत्ययसे[रे |तज्जीयंदै वा इत्येवमादि ¦ अन्यकत्‌. कस्य व्याहतस्य विधेर्वादः 
प्रदतिः । हृत्वा वपामरेवाग्रं ऽभिघारयन्ति, अथ पृषदाज्यम्‌ । तदु इ चरा 
धवर््यवः पृषदाज्येन ऽभिघास्यन्ति । अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममिव्येवप- 
भिदधतीत्येवमादि ¦ रेतिद्य्माचरितो बिधिः पुराकल्प इति । तस्माद्वा एतेन 
ब्रह्मणां हृषिः पवमानं साम ॒स्तोममस्तौषन्‌ सोने क्षं प्रतनवामह इत्येवमादि ` । 
कथं परछतिषुराकल्पौ अथवादा इति । स्तुतिनिन्दावक्येनाभिसेबन्धाद्िध्या- 

© [+ 
श्रयस्य कस्य कस्य चिदर्थस्य द्योतनादथंबाद्‌ इति ।' 





भाषार्थ- त्राह्मणम्रन्थों की इतिहासादि संज्ञा होनेमेंश्रौर भी प्रमाण है- जसे लोकम 
तीन प्रकार के वचन होते वसे ब्राह्मणग्रन्थोमे भीर उनमेसे एक - विधिवाक्य है, जंसे-- 
देवदत्तो ग्रामं गच्छेतमुखाथम्‌' सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय, इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थो मे भी 
है--श्रम्निहोत्रं जुहुयात्स्वगेकामः' जिसको सुख की इच्छा हो वह प्रम्निदोत्रादि यज्ञो को करे। 
दूसरा--म्रथवाद है, जो कि चार प्रकार का होता है-एक--( स्तुति ), ब्र्थात्‌ पदार्थो के गुणो 
का प्रकाश्च करना, जिससे मनुष्यों की श्चद्धा उत्तम काम करने भौर गुणों के ग्रहणमें ही हो । 
दसरी-( निन्दा ), प्र्थात्‌ बुरे काम करने म दोषों का दिखलाना, जिससे उनको कोई न करे । 
तीसरा-८ परकृतिः ), जैसे इस चोर ने बुरा काम किथा, इससे उसको दण्ड मिला, ्रौर साहुकार्‌ 
ने भ्रच्छा काम किथा, इससे उसकी प्रतिष्ठा भ्रौर उन्नति हुई । चौथा-- (पुराकल्प), भ्र्थात्‌ जो बात 
पहिले हो चुकी हो, जसे जनक की सभा मे याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य श्रादि ने इकट्‌ठे होके श्रापस 
मे प्रदनोत्तर रीति से संवाद क्रिया था, इत्यादि इतिहासो को पुराकल्प कहते हँ । 


भाष्यम्‌--०-' बिधिविहितस्थादुववनमनुवाद्‌ः ।। ५ ॥*-- 
श्र २। श्रा १। सु° ६४॥ 
अस्योपरि बार्स्यायनमष्यभू--विध्यलुवचनं चानुवादो, विहितादुवचनं 
© 
च्‌ । पूर्वः शब्दायुबादो ऽपरो ऽ्थानुवाद्‌ः ।› 
छ०--"न चतुष्टूवमेतिद्यार्थापत्तिसंमवामावप्रामाण्यात्‌ ।। & ॥' 
अ०२। भ्रा० २।सु०१९॥ 
अस्योपरि वात्स्थायनमाष्यम्‌- “न चत्वार्येव प्रमाणानि, फ तर्हि, 





१-वा० माष्ये-० मादिः ॥ सं० ॥ 


५१ ऋम्वेदादिभाष्यमूमिका 


(1 ल्यपि अरमाणानि । हति ह संभवो ऽमाव इत्येतान्पपि प्रमाणानि । इति होचुरित्य 


र 0 #। नि 
प्रवक्ठक प्रबादपारपय्यंमंतिद्यम्‌ । 
अनेन प्रपरणेनापीतिहासादिनाममिर््रा्षणन्येष गृचयन्ते, नान्यदिति | 
भाषाथं--इसका तीसरा भाग--प्रनुवाद है, प्र्थात्‌ जिसका पूर्वं विधान करके एषी प 
स्मरण ओौर कथन करना । सोभीदोप्रकार का है--एक-शब्द का, बौर दस रा-अवंका| 
जसे "वह विद्या को पदे" यह्‌ शब्दानुवाद' है । "विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है" इसको अरथा 
कहते हैं । > 
जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय जीर निगमन को घटाना हो । जैसे पत 
एवर नित्य है, यद्‌ श्रतिज्ञा' है । विनाश रहित होने से, यह्‌ "देतु" है । श्राकाश के समान है, इफ 
उदाहरण कहते है । जसा अकाश नित्यहै वैसा परमेश्वर भी है, इसको 'उपनय' कहते ६। 
भ्रोर इन चारोंकाक्रम से उच्चारण करके प्क्ष मे यथावत्‌ योजना करने को (निगमन कहते ६। 
जैसे-परमेदवर नित्य है, विनाशरहित होने से प्राकाश के समान, जसा भ्राकाश नित्य है की 
परमेषएवर भी । 
इससे इसमे समभ लेना चाहिये कि जिस शब्द शरीर अथं का दूसरी बार उच्चारण शौ 
विचार हो इसको श्रनुवाद' कहते ह । सो ब्राह्मणपुस्तकों भें यथावत्‌ लिखा है । इस हेतु पे 
ब्ाह्मणपुस्तकों का नाम इतिहास श्रादि जानना चाहिये । क्योकि इनमें इतिहास, पुराण, कल्प, ग 
शौर नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा सब ठीक ठीक लिखी है । भौर भागवतादि को इतिहाषा 
नहीं जानना चाहिये, क्योकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी है । 


भाष्यम्‌ -अन्यच्च-त्राह्मणानि तु वेदव्पाख्यानान्येष सन्ति, तैव वेदास्यः 
नीनि । ईतः ! “षे सो त्वेति" श० कां० १ । अ० ७ । | त्रा० १।क०२ | 
इत्यादीनि मन्त्रपरतीकानि धत्वा ्राहमेषु वेदानां व्यार्यानकरणात्‌ । 


भाषाथे- त्राह्मणग्रन्यो कौ वेदों मे गणना नहीं हो सकती, वयोकि “दषे त्वोजं तेहि" 
दस श्रकार से उनम मन्तो कौ प्रतीक धरधर के वेदोंका व्याख्यान किया है । श्रौर मन्त्रभा। 
संहितागो मे त्राह्मणगरन्थो की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में आती । इससे जो ईदवरो 
मूलमन्न अर्थात्‌ चार संहिता, वे ही वेद दै ब्राह्यणग्रन्थ नहीं । 


अन्यच्च महाभष्येऽपि- 
कां शब्दानाम्‌ १ लोकानां वैदिकानां च । त लौकिका सावत्‌ 
गौरः पुरूषो हस्ती शडनिषर गो त्राहमण इति । वेदिका; खल्वपि - 
देवीरभिष्टये । इषे त्वोजं तवा । अग्निमीमे परोदितम्‌ । अग्न आ याहि वीव 
इति ॥` [ श्र° १। पा० १, श्रा १] 


यदि ब्राह्मणग्रन्थानाभपि वेदसहाभीटाभूचर्हि तेषामषयुदाहरणपदात्‌ । # 
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एव महाभाष्यकारेण मन्तरभागस्यैव वेदसा मला प्रथममन्तरप्रतीकानि वैदिके 
शब्देषूदाहतानि । किन्तु यानि गगौरश्च' इत्यादीनि लौकिकोदाहरणानि दत्तानि 
तानि ब्राहमणादिग्रन्थेषवेव घटन्ते । इतः १ तेष्वीदशकब्दपाठन्यवहारदरशनात्‌ । 

(द्वितीया ब्रह्मणे || १ ॥› ० २। पा०.३। सू° ६० ॥ 

(चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि ॥ २ ॥' श्र ० २। पा०३। सू० ६२ ॥ 

"पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु || ३ ।|' ० ४ । पाऽ ३। सु० १०५॥ 


अत्रापि पाणिन्याचाग्यरवेद बराह्मणयोभेदेतैव प्रतिपादनं कृतम्‌ । तद्यथा- 
1 [8 
` पराणैः प्राचीनेन हायुषिभिः परोक्ता तरा्षणकसपग्रन्था वेदव्यास्यानाः सम्ति । अत 
ए) ण ण (न ५ {~ 
एवेतेषां पुरारोतिहापसंजा कृतास्ति । यदत्र छन्दोव्राह्णयोरवदरसंजाभीष्टा भवेत्तर्हि 
७ १९ 3 (~~ 
'चतथ्यंथं बहुं उन्दसीत्यत्र बन्दोग्रहणं व्यर्थं स्यात्‌ । इतः, १ द्वितीया बाह्षण' 
इति ब्रा्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात्‌ । अतो विज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसंजञा- 
स्तीति । अतः कं सिद्धस्‌, १, ब्म ति ब्राह्मणानां नामास्ति । उत्रप्रमाणम्‌-- 
भ्रह्म वै ब्राह्मणः, पत्रश्राजन्यः ।।› 
शा० कां० १३।श्र० १। | त्रा० ५।क० ३ ] 
(समाना्थावितौ [ इषराब्दो वृषन्शब्दश् ] हान्शन्दो बराह्मणशब्दश्च ॥' 
इति व्याकरणमहाभाष्ये । अ० ५। पां० १। श्रा० १॥ 
चतवेदविद्धिब् हामिर्बाहमणे्महर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वैदव्यास्यानानि 
तानि ब्राह्मणानि । 
अन्यच्च--कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्सहचारोपाधि मत्वा 
ब्राह्मणानां वेदज्ञा समतेति विङ्ञायते । एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः १ एवं तेना- 
वेदसं ¢ 
सक्तत्वादतोऽन्येऋषिभिरगृहीतत्वात्‌ । अनेनापि न ब्राहमणानां वेदसंज्ञा भवितुमरै- 
तीति । इत्यादिबहुभिः प्रमणेमन््ाणामेष बेदसंजना, न बाहणग्रन्थानामिति सिद्धम्‌ । 
। भाषा्थं-ब्राह्यणग्रन्थों की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है, 
जिसमे लोक भौर वेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिये ह । जंसे- गौ रर्वः०* इत्यादि लोक के श्नौर 
(शन्नो देवीरभिष्टय इत्यादि वेदों के ह । किन्तु वैदिक उदाहरणों मे ब्राह्मणों का एक भी उदा- 
दरण नहीं दिया श्रौर 'गौररवः' इत्यादि जो लोक के उदाहरण दि ह, वे सब ब्राह्मणपुस्तको के है, 
क्योकि उनमें एेसा ही पाठ है । इसी कारण से बराह्मणएपूस्तकों कौ वेदसंज्ञा नही हो सकती । 


भौर कात्यायन के नाम से जो दोनों कि वेदसंज्ञा होने भेंःवचन है, सो सहार उपाधि 


ऋग्वेदा दिभाष्यभुमिका 


छठ 


[ल माणि जसे किवी ते पित च 
लक्षणा से किया हो तो भी नहीं बन सकता । व्योकि जसे किसी ने किसीसे कहा करि“ 
को भोजन करा दो, श्रौर दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जानःलिया कि लकड़ी जड पदं 
से भोजन नहीं कर सकती, विन्तु जिस मनुष्य के हाय मे लकड़ौ है उसको भोजन कराना 
इस प्रकार से कहा हो तो भीः मानने कै योग्य नहीं हो सकता । वयोकि इसमें अन्य ऋषियो 
भी साक्षी नहीं है। 

इससे यह सिद्ध हुश्रा कि व्रह्म नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो वेदों के जा 
महि लोग थे, उन्हीं के बनाये हृए एेतरेय, शतपथ आदि वेदों के व्यास्यान हैँ । इसीका 
उनके क्रय ग्रन्थो का नाम ब्राह्मण हुभ्राहै। इससे निख्चय हुमा कि मन्त्र माग की हीते 
ब्राह्मणग्रन्धों की नहीं । 

माप्यम्‌- कश्च भोः ए ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदवस्रामाण्यं करैया 
स्विन्नेति ! 

अत्र त्रमः। तेतेषां वेदबस्रामाण्यं कत्त योग्यमस्ति । कुतः दर्ता 
तद्‌ सुदरूरतयव प्रमाणाह्वाच्चेति । परन्तु न्ति तानि प्रत प्रपाणयोग्यानं 


[ इति वेदसंज्ञाविचारः | 


भाषाथे- प्र ०-हम यह पूते है कि ब्राह्यणाग्रन्थों का भी वेदों के समान प्रमाए्‌। 
उचितदहैवा नहीं? 


उ०--त्राह्मणग्रन्थो का प्रमाण वेदों के तुत्य नहीं हो सकता, वयोकि वे ईषवरोत्त | 
परन्तु वेदों के प्रनुक्रूल होने से प्रमाण के योग्य तो है ॥ 


इतिवेदसंज्ञाविचारः 


~ 





ऋ ॥ 
्रहमणगरनथो मे कही वेद से मिर्ड हो उत 
बाह्यणगरन्यों से विरोध श्रावे तोमीवेदोंका प्रमाण ह 


का व हैक्िजो ब्र 
करना किसी को न चाहिये, भ्रौर 


अथ ब्रह्मविद्ाविषयः 


वेदेषु-स्वा बिदाः सन्त्याहोखिन्नेति ! 
अव्रोच्यते- सर्वाः पन्ति. मूलोद शतः । तत्रादिमा ब्रह्मविद्या संकहेपतः प्रकाश्यते-- 
(तमीशानं जभतस्तस्थुपस्पतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेद॑सामसंदुवृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तय ॥ १ ॥' 
ऋ० अण० १।भ्र० ६1 व० १५।म०५॥ ` 
(तद्विष्णोः परमं पदं सद। पश्यन्ति सुरय॑ः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ २॥' 
ऋ० अ० १। भ्र०२। व० ७।मं० ५॥ 
¢ [१ ^ ©. 
अनयोरर्थः- ८ तमीशानम्‌ ) ईष्टेऽसावीकशानः सवंजमत्कत्त, ८ जगतस्तस्थु- 
पपि ) जगतो जङ्गमस्य तस्युषः स्थावरस्य .च पतिः - स्वामी, ( धियंजिन्वम्‌ ) 
यो बुदधेस्तधिकर्ता, ८ अवसे हूमहे .वयम्‌ ) ` ठमवसे रक्षणाय वयं .हमहे आहयामः । 
८ पूषा ) पुष्टिकर्ता ( नः ) स॒ एवास्माकं पुष्टिकारकोऽस्ति । ८ यथा .वेदसाम- 
सदूघरधे ) हे परमेशर ! यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्ासुबणादीनां धनानां धे 
[> ् स ५ 
वर्धनाय भवानस्ति , तथेव कृषया ( रक्षिताऽसत्‌ ) रक्षकोऽप्यस्तु । एवं ( पायुर- 
(= ५ ध (ज (9 
दब्धः स्वस्तये ) अस्माकं रक्षणे स्वस्तयेः सवेरुखाय ( अदन्धः ) अनल्सः स॑न्‌ 
पालनकता सदास्तु ॥ १ ॥ तद्विष्णोरिति मन्त्रस्या्थो वेद विषयप्रकरणे विज्ञान 
काण्डे गदितस्तत्र द्रष्टव्यः ॥ २ ॥ 
भाषार्थ- प्र- वेदों मे सव विद्या हवा नहीं? 
उ०- सव ह । क्योकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैँ वे सव वेदों से ही निकली है । उनमें 
से पहिले ब्रह्मविद्या सक्षेप से लिखते है रि 
( तमीशानं ) जो सव जगतु का वनाने वाला है, ( जगतस्तस्थुषस्पति ) भ्रात जगत्‌ जो 
चेतन तस्थुष जो जड़, इन दो प्रकार के संसार काजो राजा ओर पालन करने वाला है, 
( धियंजिन्वम्‌ ) जो मनुष्यों को बुद्धि ओर आनन्द से तृप्ति करने वाला है, उसकी ( भवसे हमहे 
वयम्‌ ) हम लोग आह्वान अर्थात्‌ ्रपनी रभा के लिये प्रार्थना करते है, ( प्रषा नः ) व्योकि वह॒ 
हमको सव सुखो से पृष्ट करने वाला है । ( यथा वेदासामसद्वृवे ) हे परमेश्वर । जसे आप अ्रपनी 
कृपा से हमारे सब पदार्थो श्रौर सुखो को बढ़ाने वाले है वसे ही ( रक्षिता ) सब कीरक्षाभी 
करे । ( पायुरदन्धः स्वस्तये } जसे आप हमारे रक्षक है वसे ही सवःसुख भी दीजिये ॥ १ ॥ 


५९ 
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( तद्विष्णो० ) इस मन्त्र का अथं वेदविषयप्रकरण के विज्ञानकाण्ड मँ च्च 
दिया है, वहां देख लेना ॥ ३ ॥ | 


८परीत्यं मृतानि परीत्य लोकान्‌ परीप्य सवौः प्रदिशो दिशश 
उपस्थायं प्रथमजामतस्यात्मनात्मानममि सं विवेज्ञ ॥ ६ ॥' 


€ < + =| < < 


य° अ०२२।१ 
भाष्यम्‌--( परीत्य भू० ) यः परमेश्वरो भूतान्याकाशादीनि । 
सवतोऽभिव्याप्य, ्यादील्लोकान्‌ परीत्य, पूर्ादिदिक्षः परीत्य, ब 
प्रदिशश्च परीत्य, परितः सरवतः, इत्वा प्राप्य, विदित्वा च, ( उपस्थाय 
स्वसामथ्य॑स्याप्यात्मास्ति, यश्च प्रथमानि हक्ष्मभ्‌तानि जनयति, तं एष 
स्वरूपं मोक्षाख्यं परगेश्वरं यो जीब आत्मना स्वसामर्थ्येनान्तःकररेती 
तमेबोपगतो भूत्वा, विदित्वा, चाभिरपिषेर माभिश्ुस्येन सम्यक्‌ प्राणः 
मोभाख्यं सुखमनुभवतीति ॥ ३ ॥ 


भाषार्थे ( परीत्य भ्रु° ) जो परमेश्वर श्राकाशादि सब भरतो स तथा ( परीलै 
सूर्यादि सब लोकों मे व्याप्त हो रहा है, ( परीत्य सर्वाः ) इसी प्रकार जो पूर्वादि पव 
भ्रागनेयादि उपदिशाघ्रों मे भी निरन्तर भरपुर हो रहा है, अर्थात्‌ जिस की व्पापकता च।९ 
मी लाली नहीं ह, ( ऋतस्या० ) जो श्रपने भी साम्यं का आत्मा है, ( प्रथमजा || 
। कल्पादि मेँ सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, उस ्रानन्दस्वरूप परमेश्वर को जो जीवा | 


सामथ्यं अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त होके ( श्रभि० ) सदा पे। 
भोगता है ॥ ३॥ । | 


"महवक्षं युव॑नस्य मध्ये तप॑सि क्रान्तं संलिलस्थ 
तसिमजद्रषन्ते य उ के च॑ देवा वृषस्य स्कन्धः पर 


ब शाखाः ॥॥ 
अथवे० कां० १० । प्रपा० २३ । अनु° ४।५१ 


माष्यम्‌ ( महधक्षं ) यन्महत्स्वेभ्यो महत्तरं यक्ष सर्वमद्य ^ 

८ शवनस्य ) सर्वसंसारस्य ( मध्ये ) परिपूर्णम्‌, ( तपसि क्रान्तं ) नि 
( सिस्य ) अन्तरस्य कारणस्ूपेण कार्यस्य प्रसयानन्तरं ( षे) ॥ 
स्थितमस्ति, तदव ब्रहम गिहञेयम्‌ ( तस्मिच्छुय०. ) तस्मि्रहमणि पे (६ 
द्वाञ्जयिरादस्वादयस्ते स्वे तदाधा रेणेव तिष्ठनि का इव १८1 
दाधारणव तिष्टन्ति । कस्य का इव ! ^. 


स्कन्धः° ) छस्य स्कन्धे परितः स्वतो रुनाः शाखा इव ॥ ४ ॥ 


भाषाथ--( महक } ब्रह्म जो त्‌ भरथातु सब से वड़ा ओर सुव का पूज्य ८ 


्रह्मविद्याविषयः ६१ 


ध्ये ) जो सव लोकों के वीच में विराजमान ग्रौर उपासना करने के योग्य है, ( तपसि ऋान्तं ) 
ो विज्ञानादि गणौ मे सबसे बड़ा है, ( सलिलस्य पृष्ठे ) सलिल जो ्रन्तरिक्च म्र्थात्‌ श्राकाश है, 
सकाभीभ्राघार ग्रौर उसमे व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय के पी भी नित्य निधिकार रहते 
ला है, ( तस्मिज्चरुवन्ते य उ के च देवाः ) जिसके आश्रयसे वसु श्रादि पूर्वोक्त तेतीस देव ठहर 
दे है, ( वरध स्कन्यः परित इव शाखाः ) जसे कि पृथिवीसे वृक्ष का प्रथम मरकर निकल के 
र वही स्थूल हो के सव डालिों का ब्राधार होता है, इसी प्रकार सव ब्रह्माण्ड का भ्राधार वही 
क परमेरवर है ।॥ ४ ॥ 


भाप्यप्‌--न द्वितीयो न तृतीरयत्रतुथो नाप्युच्यते ॥ ५ ॥ 
न पञ्चमो न पृष्ठ; सप्तमो नाप्युच्यते ॥ ६ ॥ 





नष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ ७ ॥ 
तमिदं निग॑तं सहः स एष एक एकढ़देक एव ॥ ८ ॥ 
सपै अस्मिन्‌ देवा एंकदतो भवन्ति ॥ € ॥' 
अथवं० कां० १३ । श्रनु° ४। मं० १६-१८, २०, २१॥ 
मष्यपरू-( न द्वितीय ) एतेर्मन्रिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवा- 
तीति । नेवातो मिन्नः करिचदपि द्वितीयः तृतीयः चतुथः ॥ ५ ॥ पश्वमः षष्टः 
प्तमः ॥ ६ ।। अष्टमो नमो दशमश्वेश्वरो विधते ॥ ७॥ 
यतो नघभिनकरिद्रिलव्ेल्यामारम्य शू्यपरययन्तनेकपीश्वरं विधायास्मा- 
दविर्ने्रमावस्यातिशयतया निषेधो वेदेषु कृतोऽस्त्यतो द्वितीयस्योपासनभत्यन्तं 
निषिध्यते । सर्वानन्तयामितयः प्राः सन्‌ , जटं चेतनं च द्विविधं सर्व॑ जगत्‌ स 
व पश्यति) नास्य करिचट्‌ द्रशस्ति । न चायं कस्यापि दृश्यो भवितुमहंति । 
येनेदं जगद्‌ व्ाप्तं तमेव परमेश्वरमिदं सकरं जगदपि ( निशतं ) निश्चितं 
प्तमस्ति, व्यापकराद्‌ व्याप्यस्य सयोगक्षबन्धत्वात्‌ । ८ सहः ) यतः सर्व सहते 
समत्स॒ एवैष सोऽस्ति । स खल्वे एव वततेते । न कशििद्‌ दितीयस्तदधिकस्त- 
तुल्यो घास्ति । एकशब्दस्य त्रिग्रहणात्‌ । अतः सजातीयगिजातीयस्वगतभेदरा- 
हेरथपीशवरे वततत एव, द्वितीयेधर्स्पात्यन्तनिषेषात्‌ । कस्मात्‌, एकवृदेक 
पेलयक्तत्वात्‌ स एष एफ एकव्रत । एकेन वेतनपत्रेण वस्तुनेव वत्ते । पुनरेक 
वषदायः सन्‌ य इदं सकलं जगद्रवयिलखा धास्यतीत्यादि षिरेषणयुक्तोऽस्ति, 
स्य स्थेशक्तिमत्वात्‌ ॥। ८ ॥। 


६९ ५ ऋवैदादिभाष्यभमिको 
न्ना ~ _ ~ ~ 
अस्मिन्पर्वशक्तिमति परमात्मनि स्वे दवाः परोक्ता वाद । 
एकाधिकषरणा एष भवन्ति, अथासल्यानन्तरमपि तत्सामथ्य प्राप्यैके 
भवन्ति ॥ ९ ॥ 
[> = ह्यवि (> # ६ + [+ | 
एवंविधाश्चान्येऽपि ब्रह्मविधाप्रातपादकाः ख पय्यगाच्छुक्रमकायपि ५ 
मन्त्रा वेदेषु बयः सन्ति । ग्रन्थाधिक्यमिया नत्र रिस्यन्ते । कितु फ 
वेदेषु ते मन््राः सन्ति, तत्तद्धाष्यकणावसरे ततर तत्राथाुदाहरिष्याम इि। 
[ इति ब्रहमविद्याविषयः ] 
भाषाथे-( न द्वितीयो न० ) इन सव मन्त्रों से यह निर्वय होता है करि परः 
ही है, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा न कोई चौथा परमेश्वर है ॥ ५॥ 
( न पच्चमो न० ) न पांचवां, न छठा, नौर न कोई सातवां ईङ्वर है ॥ ६॥ 
( नाष्टमो न° ) न भ्राठवां, न नवमा, ओर न कोई दशमा ईश्वर है ॥ ७॥ 
( तमिदं० ) किन्तु वह सदा एक ग्रद्वितीय ही है । उससे भिर दूसरा कोई भी है| 
इन मन्त्रोमेजोदोसे लेके दश प्येन्त अन्य ईङवर होने का निषेध करियाहै। 
ग्रभिप्रायसे है कि सव संख्या का मल एक (१) अङ्कुदहीहै) इसी को दो, तीन, चार, ¶ 
सात, श्राठ प्रौर नव बार गणने से २।३।४।५।६।७। ८श्रौर ६ नव श्रद्ु बनते । 
पर शून्य देने से १० का अङ्कु होता है । उनसे एक ईश्वर का निश्चय कराके वेदो मे दं 
के होने का सवथा निषेध ही लिखा है, म्र्थातु उपके एकपने मे भी भेद नहीं, ग्रौर व 
नहीं । किन्तु जो सच्चिदानन्दादि लक्षणथुक्त, एकर परमात्मा है, वही सदा से एठ। 
परघणं होके, पृथिवी भ्रादि सव लोकों को रच के अपने साम्यं से धारण कर रही 
वह श्रपने काम मे किसी का सहाय नहीं लेता, क्योकि वह सर्वशक्तिमान्‌ है ॥ ८॥ 
( सवे भ्रस्मिन्‌° ) उसी परमात्मा के सामर्थ्यं भे वसु श्रादि सब देव, भ्र्थात्‌ ॥ 
लोक ठहर रहे दै, ओर प्रलय में भी उसके सामथ्यं मे लय हके उसी मे बने रहते ह ॥ | 


इस प्रकार के मन्त्र वेदों मे बहुत हैँ । यहां उन सव के लिखने की कु प्राव 
क्योकि जहां-जहां वे मन्त भ्रावेगे, वहां-वहां उनका ग्रथ कर दिया जायगा । 


इति ब्रह्मविद्याविषयविचारः 


~~ 


अथ वेदोक्तधसं विषयः संक्षेपतः प्रकाश्यते 


“सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मर्नासि जानताम्‌ । 

देवा मागं यथा पूर्वै संजानाना उपासंते ॥ १ ॥' 
ऋ० श्र° ठ श्र ८। व० ४६। मं०२॥ 
भाष्यम्‌--( संगच्छध्वं” ) इईश्वरोऽभिवदति- हे मदुष्या ! मयोक्तं न्याय्यं 
पक्षपातरहितं सत्यलक्षणोज्ज्यटं धमं यूय सगच्खध्व; सम्पद्‌ प्राप्नुत । अर्थात्‌ 
तस््राप्त्यथं सव विरोधं विहाय परस्परं संगता भवत, येन युष्पाकयुत्तम सुख सवदा 
वर्धत, सवेदुःखनाशश्च भवेत्‌ । ( सं वद्‌०° ) संगता भूत्वा परस्परं जल्पवितण्डा- 
दि विशुद्धवादं विहाय संप्रीत्या प्रश्नोत्तरविधानेन संवादं कुरुत, यतो युष्मासु सम्यक 
सत्यविधाधुत्तमगुणाः सदा वर्धेरन्‌ । ( संवो मनांसि जानताम्‌ ) युय जानन्तो 
विज्ञानवन्तो भवत, जानतां बो युष्माकं मनांसि यथा ज्ञानवन्ति मवेधुस्तथा सम्यक्‌ 
परुषाथ ङरुत, अर्थाद्ेन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतध्वम्‌ । 
युष्ममि्धम एव सेवनीयो नाधमश्चेत्यतर दृष्टान्त उच्यते- ८ देवाभागं यथा० ) यथा 
पूवं संजानाना ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो देवा विद्वांस आप्राः पक्षपातरहिता ईशरधर्मो- 
पदशप्रियाश्चासन्‌ , युष्मलू्े विधामधीत्य वत्तन्त;, कवा यं तास्तं यथा भाग 
भजनीयं स्शक्तिमदादिलक्षणमीश्वरं मदुक्तं धमं चोपासते तथैव युष्माभिरपि स 
एब धमं उपासनीयो, यतो वेद्प्रतिपाधो धमो निरशङ्कतया विदितश्च भवेत्‌ ॥ १॥। 
भाषाथ--्रन वेदों कौ रीति से धमं के लक्षणों का वणन किया जाता है (संगच्छघ्वं) 
देषो, परमेश्वर हम सभो के लिये धमं का उपदेश करता है कि, है मनुष्य लोगो ! जो पक्षपातरहित, 
न्याय, सत्याचरण॒ से युक्त धमं है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो 
किन्तु उसी कौ प्राप्ति के लिये विरोध को छोड़ के परस्पर सम्मति मे रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम 
सुख सव दिन बढ़ता जाय ओौर किसी प्रकार का दुःख न हो । ( संवदध्वं ) तुम लोग विरुद्ध वादः 
को छोड़ के परस्पर अर्थात्‌ श्रापस के प्रीति के साथ पढ़ना पढ़ाना, प्ररन उत्तर सहित संवाद करो, 
जिससे तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढती रहे । ( सं वो मनांसि जानताम्‌ ) तुम लोग श्रपने यथाथ 
ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्तं होकर पुरुषाथं को नित्य बढ़वे, जिससे 
तुम लोग ज्ञानी होके नित्य श्रानन्द मे बने रहो । श्रौर तुम लोगों को धमे का ही सेवन करना चाहिये, 


अधमे का नहीं । ( देवा भागं य० ) जसे पक्षपातरहित धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधमं 
का भ्राचरण करते है, उषी प्रकार से तुम भौ करो। क्योकि धमे का ज्ञान तीन प्रकार से होता है- 


ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिकां 


आ की शुदि पथा सत्य को ना 


एक तो धर्मात्मा विद्वानों कौ रिक्षा, दूसरा भ्रात्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इचा 
तीसरा परमेश्वर की कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का ययाकत त 
होता है, श्रन्यथा नहीं ॥ १॥ 
नप [+ [^ @\ ॥ 9 म य्‌ 
'समानो मन्त्रः समितिः समानौ समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त॑ममि मन्त्रये वः समानेन वो हविषां जुहोमि ॥ २ ॥ 
च० श्र ८ | श्र ठ | वण ४६ । ः प | 


६४ 


भष्यम्‌-( समानो मन््रः ) हे मानवा वो युष्माकं मन्त्रोऽर्थानपामीध 
मारभ्य परथिवीपयन्तानां गुष्प्रसिद्धसामथ्यणुणानां पदार्थानां माषणघुपदशनं कग 
बा भवति यस्मिन्‌ येन वा स मन््रो विचारो भवितुमर्हति, तयथा राज्ञो मन॑ 
सत्यासत्थविवेककर्चैतयथः, सोऽपि सत्य्ञानफलः, सर्वोपकारकः, समानस्तुलयः 
ऽथाद्विरोधरहित एव भवतु । यद्‌ बहुमिभवुष्यै्मिरित्ना संदिग्धपदार्थानां विचा! 
कर्तव्यो भवेत्तदा प्रथमतः प्रथक्‌ प्रथपि सभासदां मतानि भवेधुः, तत्रापि सै 
सारं गृहीत्वा यथत्सेमनुष्यहितकाशकं सद्गुणलक्षणान्वितं मतं स्याचतत्सव बात 
कत्र छृत्वा निप्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं सर्वेषां मनुष्याणा्ु्रोत्तरथु्ं ए 
वर्धेत । तथा ( समितिः समानी ) समितिः सापाजिकनियमन्यवस्था, अथा 
न्यायप्रचाराव्या, स्ेमनुप्याणां मान्यन्ञानप्रदा, व्रहमचर्थविवाभ्यासदुमगुष 
साधिका, शिष्टसभया राञ्यप्रबन्धाधाहूरादिता परमाथव्यवहारशोधिका, पृद्धिशरी 
बलारोग्यवद्धिनी छममरय्यादापि समानी सर्वमनुप्यस्यतन्त्रदानसुखर्धनायैकतं 
कार्येति । ( समानं मनः० ) मनः संकल्पविकल्पात्मकं , संकल्पोऽभिखपिच्छे्यादि 
विकन्पोऽश्रीतिद्र ष इत्यादि, शभयुणान्धरति संकल्पः, अश्ुमगुणान्प्रति विकल 
रमणीयः । एतद्वः षां मनः समानमन्योन्यमिरद्रस्वभावमेवासतु । यरि 
शपराजभूतं स्मरणात्मकं धमेश्रचिन्तनं तदपि समानमर्थातसर्प्राणिनां ६/६ 
नाशाय सुलवधनाय च खात्मवत्सम्पक्‌ पृसपार्थनेव काण्यम्‌ । ८ सह ) पुष्पा 
प्रस्रस्य सुखोपकाराथेव सर्व सामर््य योजनीयम्‌ ( एवा.) थे दयषां सर्ववीवा 
सङ्गे सखात्मवदततन्ते ताटशाना परोपकारिणां परलदातणयपर कलम | 
स 
हविदानं ग्रहणे च, तदपि सत्येन धर्मेण 2 भवेत्‌ । ( समानेन {नि | 
युक्तमेव कोय्यम्‌ । तेन समानेनैव श्वि 
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वो युष्मान्‌ जुहोमि, सत्यधर्मृण सहेवाहं सदा नियोजयामि । अतो मदुक्तं एव 


धर्मो मन्तव्यो नान्य इति ॥ २ ॥ 

भाषाथे--( समानो मन्त्रः ) हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र, श्रर्थात्‌ सत्य श्रसत्य 
का विचार है, वहु समान हो, उसमें किसी प्रकारका विरोधनहो। भ्रौर जव तुम लोग मिल के 
विचार करो, तब तब सब के वचनों को अलग श्रलग सुन के, जो जो धमंयक्त रौर जिसमें सब का 
हितहो सोसो सबमेंसे अलग करके, उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सभों का बराबर सुख 
वदता जाय । ( समितिः समानी ) ओौर जिसमें सव मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रहमचयं 
श्रादि आश्म, श्रच्छे अच्छ काम उत्तम मनुष्यों कीसभासे राज्य के प्रबन्ध का यथावत्‌ करना श्रौर 
जिससे बुद्धि, शरीर, बल पराक्रम आदि गण बढ़ तथा परमाथे श्रौर व्यवहार शुद्ध हों, एेसी जो 
उत्तम म्यदिादहै, सोभीतुम लोगोंकीएक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सव श्रेष्ठ काम सिद्ध 
होते जायं । ( समानं मन॑ः सह चित्त ) है मनुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी श्रापस में विरोधरहित, 
अर्थात्‌ सव प्राणियों के दुःख के नाश श्रौर सुख की वृद्धि के लिये अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषाथे 
वालाहो। शुभ गुणों की प्राप्ति कीइच्छाको 'संकल्प' श्रौर दुष्ट गुणों के त्याग कौ इच्छाको 
"विकल्प" कहते हँ, जिससे जीवात्मा ये दोनों कमं करता है, उसका नाम (मन' है । उससे सदा 
पुरुषार्थ करो । जिससे तुम्हारा धम्मं सदा द्ट ओर श्रविष्ढहो। तथा “चित्तः उसको कहते है, 
कि जिससे सव श्रर्थो का स्मरण श्रर्थात्‌ पूर्वापर कर्मो का यथावत्‌ विचार हो, वह्‌ भी तुम्हारा एक 
साहो। "सहु जो तुम्हारा मन ग्रौर चित्त, ये दोनों सव मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयलमें 
रहै । ( एषां ) इस प्रकार से जो मनुष्य सव का उपकार करने ओर सुख देने वाले है, मै उन्हीं पर 
सदा कृपा करता हूं (समानं मन्रमभिमन्त्रये वः) श्र्थातु मँ उनके लिये श्राशीवदि श्रौर आज्ञा देता हू 
कि सब मनुष्य मेरी इस श्राज्ञा के श्रनुकूल चले, जिस से उन का सत्य धमं बढ़ श्रौर असत्य का नाड 
हो । ( समानेन वो हविषा जुहोमि ) हे मनुष्य लोगो ! जव जब कोई पदाथ किसी को दिया चाहो, 
श्रथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब तब धमं से युक्त ही करो 1 उस से विरुद व्यवहार को मत 
करो । श्रौर यह्‌ वात निश्चय करके जानलोकि म सत्य के साथ तुम्हारा श्रौर तुम्हारे साथ सत्य 
का संयोग करता हँ । इसलिये कि तुम लोग इसी को धर्मं मान के सदा करते रहो, श्रौर इससे भिन्न 
को धमं कभी मत मानो ॥ २॥ 


“समानी व॒ आङ्गूतिः समाना हृद॑यानि बः । 
सभानम॑स्त॒ वो मनो यथा वः सुस॒हास॑ति ॥ ३ ॥› 
ऋ० अ० ८। श्र° ८॥ व० ४६॥।मं०४॥ 

माष्यम्‌- -मस्यायममिप्रायः- हे मानवा यो युष्माकं यत्सर्वं सामथ्यमस्त 
तद्धर्मसंबन्धे परस्परमविरुद्रं कृत्वा सवैः सुखं सदा संबधनीयमिति । 

( समानी घ० ) आकूतिरध्यवसाय उत्साह आप्रीतिवां सापि बो युष्माकं 
परस्प्रोपकारकरणेन सर्वषां जनानां सुखायेव भवतु । यथा मदुपदिषटस्यास्य 
धर्मस्य बरिलोपो न स्याच्यैव कार्यम्‌ । ८ समाना हृदयानि वः ) बो युष्माकं 
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[व ~ (~ @@ (न म 
हदयान्य्थान्मानसानि प्रभप्रचराणि कर्माणि निर्वाय समानान्यिरदरान्येव छः 
( समानमस्त॒ वो मनः ), अत्र प्रमाणम्‌- 


“कामः संकल्पो पिचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा शृतिरध्तिहौधीभरे्येतस १ 
एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्परष्ठो मनसा विजानाति ॥' । 


र० कां० १४।शअ्र०४। | ब्रा० ३। कं ६] 


| 

मनसा विविच्य पुनरनुषठा्यम्‌ । शुभगुणानामिच्छा "कामः तसरप्यहुः 
नेच्छा ^संकल्यः` । पूवं संशयं कृत्वा पुन्िश्चयकःरणेच्छा संशयो 'गिचिक्षिसं 
ईधरसत्यधरमादिगुणाना्पयतयन्तं विश्वासः द्वा । अनीशवरवादाधर्ष( 
सवथा ह्निर्चयो!ऽशरद्रा' । एखदुःखपरप्त्यापीश्वरधर्मायुपरि सदेवनिश्चया 
धृरतिः' । अद्युभगुणानामाचरणं नैव ॒काय्यमित्यपैय्य "सध्रिः" । सत्यथ 
चरणेऽसत्याचरणे मनसः संकोचो घणा 'हीः' । श्ुभगुणान्‌ शीघ्र धारयि 
धारणावती वृत्ति 'धीः' । असत्याचरणादीश्राज्ञाभङ्गात्पापाचरणादीश्वरो नः ¶ 
पश्यतीत्यादि वृत्ति 'भीः'--एतद्धमंकं मनो वो युष्माकं समानं तुल्यम 
(८ यथा वः सुसहासति ) है मचुष्या वो युष्माकं यथा परस्परं सुसहायेन छं 
सम्यक्‌ सुखोनतिः स्यात्तथा सवैः प्रयत्नो विधेयः । सर्वान्‌ सुखिनो सषा 
 आहृलाद्‌ः कार्यः । नैव कश्चिदपि दुःखितं दष्ट्वा सुखं कैनापि कर्तव्यम्‌, # 
 .यथा स्वे स्वतन्त्राः सुखिनः स्पुस्तथेव स्वैः कार्य्यमिति ।। ३ ॥ । 


भाषाथे--( समानी व आकूतिः ) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि है६ 
लोगो ! तुम्हारा जितना सामथ्यं है, उसको धमं के साय मिला के सब सुखो को सव दित ५ 
रहो । निर्चय उत्साह श्रौर धर्मात्माभ्नो के श्राचरण को आक्रति" कहते हैँ । हे मनुष्य ॥। 
तुम्हारा सव पुरुषाथं सव जीवों के सूख के लिये सदा हो, जिससे मेरे कटे धमं का कभी ॥ 
हो 1 श्रौर सदा वेसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे ( समाना हृदयानि वः ) तुम्हारे ह ठि 
मन के सब व्यवहार श्रापस मे सदा प्रमसहित श्रौर विरोध से ग्रलग रहँ । ( समानमस्तु बी ( | 
मत.शब्द॒का अनेक बार ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि जिससे मन के श्रनेक अर्थं जाति ; 
८ कामः ) प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारो का भ्राचरण करना ओर बुरों कौ (५; 
इसको नाम काम हैः ( संकल्पः )--जो सूख ओर विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त होने के तिथे॥ 
से श्रत्यन्त पुरुषार्थं करने की इच्छा है उसको संकल्प कहते है । ( विचिकित्सा ) जो जौ कर्प ह 
हो उस उसको प्रथम शद्धा कर करके ठीक निश्चय करने के लिये जो संदेह करना दै उस 
विचिकित्सा है । ( श्रद्धा )--जो ईश्वर ग्रौर सत्यधम आदि शुम गुणो म निरचय से । 
स्थिर रखना है, उस को श्रद्धा जानना । ( अश्वदा ) अथात्‌ श्रविद्या, कुतं, वरेुकास करी, । 
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को नहीं मानने रौर श्रन्याय रादि भञ्ुभ गुणों से सव प्रकार से श्रलग रहने का नाम ग्रध्रद्धा 
समभना चाहिये । ( धृतिः }--जो सुख, दुःख हानि, लाभ श्रादि केहोनिमें भी श्रपने घीरज को 
हीं छोडना उसका नाम धृति है । ( श्रुतिः )- बुरे कामों मेच्ठृन होने को श्रधुति कहते है । 
( हीः }--अर्थात्‌ जो भठे आचरण करने श्रौर सच्चे कामों को नहीं करने मेँ मन को लज्जित 
रना है, उसको ही कहते हँ । ( धीः )- जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है 
उसको धी कहते है । ( भीः )- जो ईद्वर की प्राज्ञा मर्थात्‌ सत्याचरण धमं करना ओर उस से 
उलटे पापके श्राचरण से नित्य उरते रहना । श्र्थात्‌ ईश्वर हमारे सब कामों को सव प्रकार से 
खता है एेसा जानकर उससे सदा डरना, कि जो जँ पाप करूगा तो ईदवर मुभ पर श्रप्रसन्न होगा- 
त्यादि गुण वाली वस्तुकानाम “मन है। इसको सव प्रकार से सवके सुख के लिये युक्त करो 
यथा वः सुसहासति ) हे मनुष्य लोगो | जिस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त धरमसेवन से तुम लोगों को 
त्तम सुखो कौ बढ़ती हो, ओौर जिस श्रेष्ठ सहाय से भापस मे एक से दूसरे को सुख वदे, एेसा काम 
व दिन करते रहो । किसी को दुःखी देख के श्रपने मनमें सुख मत मानो, किन्तु सब को सुखी 
रके अपने श्रात्मा को सुखी जानो । जि प्रकार से स्वाधीन होके सव लोग सदा सुखी रहै, वंसा 
ो यत्न करते रहो ॥ ३॥ 





दष्ट्वा रूपे व्याकरोर्सत्यानृते प्र॒जाप॑तिः । 
अशरदघामनृतेऽद॑धाच्छद्'सव्े प्रजापतिः ॥ ४ ॥१ 
य० अ० १६ । मं० ७७ ॥ 
भाष्यम्‌ --( दृष्ट्वा० ) अस्यायमभिप्रायः-- प्रजापतिः परमेश्वरो धर्म- 
पदिशति-- सर्वेमलुषयैः सर्वथा सर्वदा सत्य एव सम्यक्‌ श्रद्धा रक्षणीयाऽसत्ये 
श्रद्धेति | 


( प्रनापतिः ) परमेश्वरः ( सत्यारृते ) धर्माधमों ८ सूपे ) प्रसिद्धप्रिद्ध- 
क्षणौ दृष्ट्वा ( व्याकरोत्‌ ) सर्वज्ञया खया विद्यया विभक्तौ दृतवानस्ति । कथ- 
मतयत्राह--( अश्रद्वाम० ) सर्वेषां मलुप्याणामचतेऽसत्येऽधर्मेऽन्यायेऽभद्धामद्‌- 
त्‌ । अथादधर्मेऽधद्धां कतु माज्ञापयति, तथेव वेदशासप्रतिपादिते सत्ये, ्रत्यकषा- 
भिः प्माणेः परीधिते, पक्षपातरहिते, न्याय्ये धमे प्रजापतिः सर्वज्ञ ईरः शरदा 
दधात्‌ । एवं सरवैमलु्येः परमप्रय्नेन स्वकीयं चित्तं धमे प्रृ्तमधरमानिदतं च 
द्व काय्यमिति ॥ ४ ॥ 


भाषाथे--( श्ष्ट्वा० ) इस मन्व का श्रभिप्राय यह्‌ है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब 
तु का स्वामी अर्थात्‌ मालिक है, वह सव मनुष्यो के लिये धमे का उपदेश करता है, कि सब 
ष्यो को सव प्रकार से सब काल मँ सत्य मँ ही प्रीति करनी चाहिये, असत्य में कभी नहीं । 


९३ 
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णात 

( प्रजापतिः ) सव जगत्‌ का प्रघ्यश्न जो ईश्वर दहै, सो ( सत्यारृते ) सत्य जो ते 

श्रसत्य जो श्रध है, जिनके प्रकट श्रौर गुप्त लक्षण ट ( व्याकरोत्‌ ) उनको ईष्वर ते बौ 

विद्या के ठीक ठीक विचार से देख के सत्य श्रौर भूठ को श्रलग अ्रलग कियाहै। सो इस ए 

है कि ( श्रश्रदधाम० ) हे मनुष्य लोगो | तुम सव दिन ग्रत ग्र्थात्‌ भढ श्रन्याय के करने} 

अर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो । वैसा ही ( श्रद्धा स० ) सत्य, अर्थात्‌ जो वेदशास्त्रोक्त, शरोर 

प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणो से परीक्षाकी गई हो, वा कौ जाय, वही पक्षपात से अलग न्यायह£ 

उस के आचरण मे सब दिन प्रीति खलो । प्रौर जो जो तुम लोगों के लिये मेरी भ्रज्ञाहै,म् 

से श्रपने श्रात्मा, प्राण श्रौर मन को सव पुरुषाथं तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके सदा 
प्रवृत्त करो ॥ ४॥ ; 


ते दृश्टं मा मित्रस्य मा चश्रुषा सवौणि मृतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चकषुषा सबौणि भृतानि समीक्षे । मित्रस्य चष्ठुषा समीक्षामहे ॥ 
य० अ०२३६।२७। | 
भाष्यम्‌-( हते ६९ह० ) अस्यायमभिप्रायः--सवे मनुष्याः सवथा! 
सैः सह सौहार्घेनव वर्तरन्निति | रथैरीश्वरोक्तोऽयं धमः स्वकाष् 
प्राथनीयश्च, यतो धमनिष्ठा स्यात्‌ । तद्यथा-- | 


हे ( हते ) सर्वदुःखविनाशकेशवर ! मदुपरि कषां विधेहि, यतोऽहं ¢ 
यथावद्विनानीयाम्‌ । पक्षपातरहितस्य सुदृदश्चजषा प्रेमभावेन सर्वाणि भरता 
मां सदा समीक्न्तामर्थान्मम मित्राणि भवन्तु । इतीच्छाविरिष्टं मां ( ६५६ 
सत्यसखेः शभगुणेश्च सह सदा वधेय । ( मित्रस्याहं ) एवमहम्‌॥॥ ॥ 
चक्षषा स्वात्मवलमजुद्धया ( सर्वाणि भृतानि समीरे ) सम्यक्‌ पश्यामि । (| 
च० ) इत्थमेव मित्रस्य चक्षषा निवरा भूता बयमन्योऽल्यं समीक्षामहे, ६ 
नार्थं सदा वर्तामहे । इतीश्रोपदिष्टो धर्मों हि सैमलष्यैरेक एव मन्तव्य 
भाषा्थ-( हते ह९ह० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह्‌ है कि मनुष्य लोग 1 


प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन वते । श्रौर सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदौ 


घम है, उसी को ग्रहण करे, श्नौर वेदरीति से हौ ईश्वर कौ उपासना करे, कि जितै ४ 
धमे मे ही प्रवृत्ति हो। 





( हते० ) हे सव दुःलो के नारा करने वाले परमेश्वर ! आप हम पर पसी # ` 
कि जिससे हम लोग भ्रापसमें वैरको छोड़के एक दूसरे के साय प्रमभाव से वत, ¦ 


मा० ) ओर सन प्राणौ मु को श्रपना भित्र जान के बन्धु के समान वते । एेसी इन्व | 
* लितना धमं श्रघमे का लक्षणा बाहर को चेष्टा के साय सम्बन्ध रखता है वह | 
जितना श्नात्मा के साथ सम्बन्ध रखता है वह्‌ गु कहाता है ॥ 
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लोगों को ( हह ) सत्य सुख श्रौर शुभ गणो से सदा बढाद्ये । ( मित्रस्याहं ° ) इसी प्रकार सेम 
भी सव मनुष्यादि प्राणियों को श्रपने मित्र जानं, श्रौर हानि, लाम, सुख श्रौर दुःख में रपे आत्मा 
के समतुल्य ही सब जीवों को मानं, ( मित्रस्य च० ) हम सब लोग श्रापस मे मिलके सदा मित्र 
भाव रकं, ग्रोर सत्यधर्म के भ्राचरण से सत्य सुखो को नित्य बढ़ावें । जो ईदवर का कहा धमं हैः 
यही एक सव मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥ ५॥ 
अपरे व्रतपते व्रतं च॑रिष्यामि तच्छकेयं तन्म राध्यताम्‌ । 
इदमहम॑तात्सस्यमुवमि ॥ ६ ॥ य भ १। म॑° ५॥ 


ष्यप्रू-( अणे त्र° ) अस्पाभिप्राथः--र्वमनुप्येरीश्वरस्य सहयेच्या 
शरदा करयति । नैव तस्य सहयिन विन सत्यधमज्ञानं तस्यालुष्ठानपूतिश्च भवतः । 
हे अग्ने व्रतपते ! सत्यपते { ८ वरतं ) सत्यधम चरिष्याम्वुषठास्यामि । 
ज्र प्रमाणम्‌ू- 
सत्यमेव देवा अदत॑ मदुष्याः । 
एतद वै देव! वतं चरन्ति यस्सत्यम्‌ ॥ 
का० कां० १।अर० १ [ ब्रा० १।कं० ४,५ | 
सत्याचरणादेवा असत्याचरणान्मुष्याश्च भवन्ति, अतः सत्याचरणमेव 
धर्ममाहरिति । ८ तच्छकेभ्‌ ) यथा तत्सत्याचरणं धम कतु महं शकेषं समथो 
भवेयम्‌ ८ तन्मे राध्यताम्‌ ) तःत्यथपांबुषठानं मे मम भवता राध्यतां कृपया सम्पक्‌ 
सिद्धं क्रियताम्‌ । किल्च तद्‌ वतमित्यत्राह--( इदमहमनरतात्सत्य्ुपमि ) यत्सत्य- 
धर्मस्मैवाचरणमनरत्तदसत्याचरणादधपौत्पृथग्भूते तदेशोपमि प्राप्नोमीति । अस्थेव 
धर्मस्याचुष्ठानपीश्चसपराथनय। सख्वपुरूषाथेन च कततग्यम्‌ । न पुरूषाथिनं मध्यमी 


| शधरोऽनुगृह्णाति । यथा चक्षुष्मन्तं दशयति नान्धं च, एवमेव धम कतु भिच्छन्तं 


 पृरूषाथकारिणपीश्वरायुग्रहामिलाषिणं ्र्येवेश्वरः कृपाललभेवति नल्यं प्रति चेति । 


कुतः १ जीवे ठल्छिद्धिं कच्च॒ साधननामीश्वरेण पूवमेव रक्षितत्वात्‌, तदुपयोगा- 
करणाच । येन पदार्थेन यवुपकारो ग्रहीतुः शकयस्तावान्स्वेनव ग्रहीतव्यस्त- 


दुपरीश्वरायुग्रहेच्चा कायति ॥ & ॥ 


भाषा्थ--( अनते ब्र० ) इस मन्व का ्रभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के 


सहाय की इच्छा करे, वयोकि उसके सहाय के विना घमं का पूर्णं ज्ञान भ्रौर उसका अनुष्ठान पररा 
कभी नहीं हो सकता । 


हे सत्यपते परमेरवर ! ८ व्रतं ) मै जिस सत्यधरम॑का श्रनुष्ठान किया चाहता ह, उसकी 


ध ऋग्वेदादिभाष्यभ्रुमिका 





सिद्धि आपकी कृपासे ही हो सकती है । इसी मन्त्र को प्रथं रतपभव्राहम भं म ~ मे भीलिषा १ 
“जो मनुष्य सत्य के भ्राचरणरूप व्रत को करते हँ वे देव' कहति है रौर जो श्रपत्य का प्र 
करते है उन को मनुष्य कहते दैः । इससे मँ उस सत्यत्रत का भ्राचरण॒ किया बर 
( तच्छकेयं ) मु पर श्राप एसी कृपा कीजिये कि जिससे भै सत्यधमं का श्रनुष्ठान पूरा का, 
८ तन्मे राध्यतां ) उस अनुष्ठान की सिद्धि करने वाले एकश्रापहीहो।सोकृपासे सघ 
के श्रनुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध कीजिये । ( इदमहमदृतात्सत्यमुपैमि ) सो यह्‌ ब्रत है रि? 
म निचय से चाहता हँ । उन सब असत्य कामोंसे द्ुट के सत्य के आचरण कौ म 
हृद रहं । 

परन्तु मनुष्य को यह्‌ करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यो मे जितना साम्यं क 
उतना पुरुषां श्रवश्य करे । उसके उपरान्त ईरवर कै सहाय की इच्छा करनी चाहिये | 
मनुष्यो मे सामथ्यं रखने का ईङवर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को श्रपने पुरषाथं पे 
का श्राचरण श्रवश्य करना चाहिये। जंसे कोई मनुष्य श्रंख वाले पुरूष को ही किस गरौ 
दिखल। सकता है, प्रवे को नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्यभाव, पुरुषार्थं से धम को क्वा 
है उस पर ईश्वर भी कृपा करता है, श्रन्थ पर नहीं । क्योंकि ईरवर ने धर्म को करने के तिप 
प्रादि बदन के साधन जीव के साथ रक्ते हैँ । जब जीव उनसे पुं पुरुषार्थं करता है, तव पे 
भी श्रपने सब सामथ्यं से उस पर कृपा करता है, श्रन्य पर नहीं । क्योकि सब जीव करमर 
स्वाधीन ग्रौर पापों के फल भोगने में कुछ पराधीन भी है ।। ६ ॥ 


क 


व्रतेन दीक्षमाप्नोति दीक्षयाप्नोति दर्षिणाम्‌ । 

द्िंणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते ॥ ७ ॥ 
य० म०। १६१०॥ 
भाष्यम्‌-( वतेन दी° ) अस्याभिप्रायः- यदा मलुप्यो धर्म जिग 

५ चिकीषति ज ~ (>= (~ (५ र त्‌ 
सत्थं ते, तद्व सत्थं विजानाति, तत्रैव मलुष्येः श्रद्धेयम्‌, नासत्ये बेति। 
यो मुष्यः सत्यं वतमाचरति, तदा दीक्नात्तमाधिकारं प्राणौ 
( दीक्षयाप्नोति द° ) यद्‌ दीक्षितः सन्तुत्तमगुणेरु्तमाधिकारी भवति तदा ¢ 
सत्छृतः फर्वान्‌ भवति) सास्य दक्षिणा भवति, तां दीक्षया शुभगुणाचररै | 
प्नोति । ( दक्षिणा श्र° ) सा द॑क्िणा यदा ब्रहमच्यादिसत्यततैः सत्वा 
स्वस्यान्येषां च भवति, तदाचरणे श्रद्धां ददं विश्वासयुत्पादयति । इतः !¢ 
चरणमेव॒सत्कारकारकमर्तयतः । ( श्रद्धया ) यदोचरोचरं श्रद्धा वधै 
त्या शद्धा मचुप्येः परमेधरो मोक्षध्मादिकं प्राप्यते, नान्यथेति । + 
किमागत, सत्यपराप्त्यथं सर्वदा श्रद्ोत्ादादिपसपा्थो वधपितव्यः ॥ ७॥ 
भाषां ( तरतेन दीऽ ) इस मन्त्र का श्रभिप्राय यह्‌ है (ज मनुष्य धमं ॥ 


§ वेदोक्तधमेविषयः १०२९ 
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की इच्छा करतारहै, तभी सत्य को जानता है। उसी सत्यमे मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिये, 
श्रसत्य में कभी नहीं । । 

( व्रतेन० ) जो मनुष्य सत्य के आचरण को हद्ता से करता है, तब वह्‌ दीक्षा भ्र्थातु उत्तम 
श्रधिकार के फल को प्राप्त होता है । ( दीक्षयाप्नोति° ) जब मनुष्य उत्तमगुणों से युक्त होता है, 
तब सव लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैँ । क्योकि धमं आदि शुभगुणो से ही उस दक्षिणा 
को मनुष्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । ( दक्षिणा श्र ) जव ब्रह्मचयं श्रादि सत्य त्रतों से भपना 
ओर दूसरे मनुष्यो का श्रत्यन्त सत्कार होता है, तव उसी मेँ ह्‌ विश्वास होता है । क्योकि सत्य- 
धर्म का श्राचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है ( श्रद्धया० ) फिर सत्यक श्राचरण में 
जितनी जितनी श्रधिक श्रद्धा बढती जाती है उतना उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार ओर परमाथ के 


` सुख को प्राप्त होति जाते दै, अधर्माचरण से नदीं । इससे क्या सिद्ध हप्र, कि सत्य की प्राति के लिये 
सु ट्‌ ह 


सब दिन श्रद्धा ओर उत्साह आदि पुरषाथे को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे सत्यधमं की यथावत्‌ 
प्राप्ति हो ॥ ७॥ 
भ्रमरेण तप॑सा सृष्टा बरह्मणा वित्ते" श्रता ॥ ८ ॥ 
सवेनाश्चता धिया प्ा्र॑ता यक्षा परीशता ॥ & ॥ 
श्रथवं० कां० १२ । श्रनु° ५। मं० १,२॥ 
भाष्यम्‌-( श्रमेण तपसा० ) अभिप्रायः- श्रमेशेत्यादिमन्त्रेषु धर्मस्य 
लक्षणानि प्रकाश्यन्त इति । 


श्रमः प्रयत्नः पुूषाथं उधम इत्यादि, तपो धर्मालुषठानम्‌, तेन भरमेणेव 
तपसा च सहेश्वरेण सवै मनुष्याः सृष्टा रचिताः । अतः ( ब्रह्मणा० ) वेदेन 
परमेश्वरक्ञानेन च युक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः । ( ऋते भरिता ) ऋते ब्रह्मणि 
परषा्थे चारिता, ऋतं सेवमानाश्च सदेव भवन्तु ॥ ८ ॥ 

८ सत्येनाव्रृ° ) वेदशासतरेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेश्च परीक्षितेनाव्यमि- 
चारिणा शस्येनावृता युक्ताः स्रं मदष्याः सन्तु । ( श्रिया प्राबरु° ) भरिया 
दचभगुणाचरणोज्ज्वलया चक्रवततिराज्यसेवमानया प्रकृष्टया रक्षम्याऽऽब्रता युक्ताः 
प्रमप्रयत्नेन भवन्तु । ( यशसा० ) उतछृष्टगुणग्रहणं सत्याचरणं यशस्तेन परितः 
सर्वतो वरता युक्ताः सन्तः प्रकाशयितारश्च स्युः ॥ ९ ॥ 


` भाषार्थ- ( श्रमेण तपसा० ) इन म्र के श्रभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि सव 
मनुष्यों को ( श्रमेण ० ) इत्यादि धमं के लक्षणो का ग्रहण भ्रवहय करना चाहिये । ` 


क्योकि ईवरने ( श्रम ) जो परम प्रघत्ल का करना, ओर ( तपः० } जो धमं का 


१- वित्ततें । इति पाठोऽपि हर्यते ॥ सं० ॥ 
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श्ाचरण करना है, इसी घमं से युक्त मनुष्यों को रचा है, इस कारण से ( ब्रह्मणा 

विया श्रौर परमेषवर के ज्ञान से युक्त होके सव॒ मनुष्य अपने अपने ज्ञान को बढ़े ( कत ¢ 

सव मनुष्य ऋत जो ब्रह्म, सत्यविचा, रौर घर्माचरण इत्यादि शुभगुणौं का सेवन करं ॥ ८ ॥ 
८ सलयनावृता ) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सत्य की परीक्षा करके सत्य ङ्घ मर 

से युक्त हों । ( श्रिया प्रावृता ) हे मनुष्य लोगो | तुम शुभगुणों से प्रकाशित होके चक्रव 

ग्रादि ेश्वयं को सिद्ध करे, प्रतिश्रेष्ठ लक्ष्मीसे युक्त होके, शोभारूपश्री को सिद्ध करके 

चारों श्नौर पिन के शोभित हो, (यश्ञसापरी० ) सब मनुष्यों को उत्तम गुणों का हर 

सत्य के आचरण श्रौर यश ्र्थात्‌ उत्तम कीति से युक्त होना चाहिये ॥ ९ ॥ 

स्वधया परिंहिता अद्धया पय्यूढा दीक्षया गुना ये 

प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ १० ॥ 


जओज॑श्च तेज॑श्च॒ स्च षरं च वाक्‌ वेन्दियं च ध्रौश्च पैव ॥ १ 

प्रथवे० कां० १२ । प्रनु° ५। मं०३। 

भाष्यम्‌-( स्वधया परि ) परितः शवेतः स्वकीयपदार्थञ्चुमगुणधाए 
:सन्त॒ष्य सवे मनुष्याः स्वेभ्यो हितकारिणः स्पुः । ( श्रद्धया प० ) एषं 
विश्वासमूलभस्ति नादिति, तया सत्योपरि दृठविश्वासरूषया श्रद्धया परितः प 
उ्ढाः प्राप्वन्तः षन्त॒ । ( दीक्षया गुप्ठा ) सद्धिरापतर्विदद्धिः इतपत्योपदै। 
दीक्षया गुप्ता रक्षिताः, सवमदुप्याणां रितारश्च स्थुः । ( यज्ञे प्रति 
“यज्ञो वे विष्णुः" व्यापके परमेश्वरे सर्वोपकारकेऽश्वमेधादौ शिल्पविधाक्रियाङ्गा 
च प्रतिष्ठिताः प्रापषरतिष्ठाश्व वन्तु । ( लोको निधनम्‌ ) अथं रोकः क 
मनुष्याणां निधनं यावन्प्रस्युनं भवेचावपर्वोषकारकं सत्कर्भानुष्ठानं कतु योध 
स्पीति सरवैमेन्तव्यमितीश्वरोपदेशः ।। १० ॥ | 
अन्यच्च --( ओजश्च ) न्यायपालनान्वितः पराक्रमः, ( तेजश्च ) प्रग 
शष्टता, नि्भयता, निरदीनता, सत्ये व्यवहारे कर्त॑व्या । ( सहश्च ) स॒खटुःखहा 
राभादिक्लेशप्रदवततमानप्राप्षावपि हषरोकाकरणं तन्निवारणार्थं परमप्रयलार्ह 
च सहनं स्वः सदा कव्यम्‌ । ( वटं च ) बरबचरगयादिसुनिथमाचरणेन 
ुदधयादिरोगनिरकरण व्टाङ्गतानिश्चलबुद्धिवपम्पादनं, भीषणादिकरमगृकं ( 
च 1 ( वाक्‌ च ) विधाशि्षासत्यमधुरभाषणादिद्यमयुणयुकता ध 
कयं इन्द्रयं च ) मन आदीनि वाम्मिनानि | 
कमन्द्ियाणाशपरक्षणेन कमेन्रियाणि च, त | 
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क्तानि च सदेव रक्षणीयानि । ( श्रीश्च ) समराडरज्यभरीः प्रमुरपारथेन कार्येति । 
(0 

( धर्मश्च ) अयमेव वेदोक्तो न्याय्यः, पक्षपातरहितः सत्याचरणृक्तः) 
रोपिकारकश्च ¢ चदे ग्र सेवनी चदे ] 

सवं धमः सदव सर्वः यः । अस्यैवेयं पूवा परा सवा 

व्यार्यास्तीति बोध्यम्‌ ।॥ ११ ॥ 


भाषार्थ--( स्वधया परिदिता ) सव प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा अर्थात्‌ भ्रपने ही पदार्थो 
क धारण करं । इस श्रमृतरूप व्यवहारं से सदा युक्त हं । ( श्रद्धया पय्यूंढा ) सव मनुष्य सत्य 
व्यवहार परं श्रत्यन्त विश्वास को प्राप्त हों । क्योकि जो सत्य है वही विश्वास का मूल, तथा सत्य 
का आचरण ही उसका फल श्रौर स्वरूप है, श्रसत्य कभी नहीं । ( दीक्षया गुप्ता ) विद्वानों कौ सत्य 
रिक्षास्रे रक्षा को प्राप्त हों भौर मनुष्य श्रादि प्राणियों की रक्षामें परम पुरुषार्थं करो 0 (यलो 
प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो सब मे व्यापक अर्थात्‌ परमेश्वर, अथवा सब संसार का उपकार करने वाला 
अश्वमेधादि यज्ञ, श्रथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ है, इस तीन प्रकार के यज्ञ 
मे सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करे । ( लोको नि० ) जब तक तुम लोग जीते रहो, तब तक सदा 
सत्य क्म मेही पुरुषां करते रहो, किन्तु इस मे आलस्य कभी मत करो । ईश्वर का यह उपदेश 
सव मनुष्यों के लिये है।॥ १०॥ 


( श्रोजफ्व ) घमं के पालन से युक्त जो पराक्रम, ( तेजश्च ) प्रगल्भता, अर्थात्‌ भयरहित 
होके दीनता से दूर रहना, ( सहश्च ) सुख दुःख, हानि लाभ श्रादि की प्राप्ति मे भी हषं शोकादि 
छोड़ के सत्यधमे में चट रहना, दुःख का निवारण गनौर सहन करना, ( बलं च ) ब्रह्मचये ्रादि 
श्रच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई श्रादि वल का बढ़ाना, ( वाक्‌ च ) सत्य 
विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ कोमल प्रिय भाषण का करना, ( इन्द्रियं च ) जो मन, पांच, 
ज्ञानेन्द्रिय श्रौर पांच कर्मेन्द्रिय है, उनको पाप कर्मो से रोक के सदा सत्य पुरुषार्थं मे प्रवृत्त रखना, 
( श्रीश्च ) चत्रावत्तिराज्य की सामम्री को सिद्ध करना, ( घमश्च ) जो वेदोक्त न्याय से युक्त हो के, 
पक्षपात को छोड के, सत्यही का सदा भ्राचरण ओर श्रसत्य का त्याग करना है, तथा जो सबका 
उपकार करने वाला ओर जिसका फल इस जन्म श्रौर परजन्म मे श्रानन्द है, उसी को "धर्म" श्रौर 
उससे उलटा करने को शग्रधमम' कहते ह । उसी र्मु की यह सव व्याख्या है कि जो “संगच्छध्वं ०" 
इस मन्त्र से लेके 'यतोऽभ्युदय? ' इस सूत्र तक जितते धर्मं के लक्षण लिखे है, वे सब लक्षण मनुष्यों 
को ग्रहण करने के योग्य ह ॥ ११॥ { 


रह्म चत्र च॑ राट्‌ च विशश्च विरि 
यस्च वचश्च द्रविण च ॥ १९॥ 
आधु सूपं च नाम च कीर्तिश 
्ाणघ॑पानसच चश्ंस्च भरत्र च ॥ १२॥ 


१- करं ॥ सं° 1 


१०४ ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
` । अ नाण रसशान्नं चान्नार्यं च ऋतं च सत्य .. 


चेष्टं च पूतं च॑ श्रना च॑ पशब॑श्च ॥ १४॥ 


प्रथवे० कां० १२। भनु° ५० न 


भाष्यम्‌ इत्याघनेकमन्मप्रमाणेध्मो वेदेष्वीश्वरेणेव समर्प्याथ 
ऽस्ति । 


( ब्रह्म च ) ब्राह्मणोपलक्षणं सर्वोत्तिमविधागुणकमंवखं सद्‌ गुणप्रचारकाणं 
च ब्राह्मणलक्षणं, तच्च सदेव बधायतन्यम्‌, (क्षत्रं च्‌) क्षत्रियोप्ता 
वधाचातुय्धलोयधयवीरपुसपान्वितं च सदैवो नयम्‌, ( राष्ट च ) सलुक्षा 
छानयमः सवपुखाटचय' शुभगुणानवितं च राज्यं सरव कारय म्‌, ( विशश्च ) वेश्यां 
नाना व्यापारादिकारिणां भुगोलते हयव्याहतगतिकषपादनेन व्यापाराद्भनबृद् 
सरक्षण च काय्यम्‌) ( विपिर्च ) दीपिः छुमगणानां प्रकारः सत्यगुणकामना 
शद्रा प्रचारणीयेति, ( यशश्च ) धर्मानितालुत्तमा कीर्मिः संस्थापनीया, ( वचन 
पादटयात्रचार सम्यगध्ययनाध्यापनप्रबन्धं कर्म॑ सदा काय्यम्‌, ( द्रविणं ३. 
जप्राप्स्य पदाथस्य न्यायेन प्राप्रीच्छा कार्य्या प्रप्स्य संरक्षणे, रकष 


च्व द्धस्य सत्कमसु व्ययश्च योजनीयः । एतच्चतुर्विधपुस्षार्थेन धनधान्योत्री 
सुखे सदेव कार्यये | १२॥ | 


( आयुश्च ) वीरय्यादिरक्षणेन भाजनच्छादनादिसुनियमेन ब्रह्मचय्यसुसेषी 
पार काण्यम्‌) ( पं च ) निरन्तरमिषयारेवनेन सदैव सौनद्यादिगण 
स्वरूप रक्षणीयम्‌, ( नाम च ) पत्करमालुष्ठानेन नाम॒प्रसिद्धिः कार्य्या | यतोऽ 
भाप सत्कमघत्साहवृद्धिः स्यात्‌, ( कीपिश्च 9 सद्गुणग्रहणाथमीश्चरशुणानार 
दाथ कीं, स्वपत्कीततिमचं च सदैव काय्यम्‌,) ( प्राणश्चापानश्च ) प्राणा 
मरीत्या प्राणापानयोः शदधिवले काय्य । ररीराद्बाह्यदेशं थो वाधुर्गच्छति 1 

शाणः ) बाह्याद्‌ राच्छरीरं प्रविशति स वा रपानः”, शुदधदेशनिवासादिनेनयी | 

भ्यां बुद्धिशरीरबल. च सपादनीयम्‌, ( चजञश्च श्रोत्रं च ) ह 

॥ 


प्रत्यक्ष, शरोत्रं शब्दूजन्यं चादनुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्‌ वेदितव्यानि, ¢ 
सत्यं विज्ञानं च सर्वथा काण्यम्‌ || १३ ॥ । 
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( प्रयश्च रसश्च ) पयो जलादिकं, रो दुगधघरृतादिस्चेतौ वेधकरीत्वा सम्यक्‌ 
सोधयित्वा भोक्तव्यो, ( अन्नं चान्नाधं च ) अन्नमोदनादिकमन्नाधं भोक्त 
शुद्धं संस्कृतमन्नं संपायैव भोक्तव्यम्‌, ( ऋतं च सत्यं च ) ऋतं ब्रह्म सवेदेवो- 
पानीयम्‌, सत्यं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेः परीक्षितं यादृशं स्वात्मन्यस्ति तादशं सदा 
सत्यमेव वक्तव्यं मन्तव्यं च, ( इष्टं च पच च ) इष्टं ब्रह्मोपा्नं सर्वोपकारक 
यज्ञासुषटानं च, पत्तं त यत्पूच्यथं मनत्रा वाचा कमणा सम्यक्‌ पुरूपार्थनव सववस्त- 
संभार्श्चौभयावुष्टानप्‌ सिः कार्यं ति, ( प्रजा च पशवश्च ) प्रजा सन्तानादिका राज्यं 
च सुरिक्षाविधासुखाच्िता, दस्त्यश्चादयः पशवश्च सम्यक्‌ रिक्षान्विताः काय्याः । 


भिश्चकाररन्येऽपि श्चभगरुणा अत्र ग्राह्याः ॥ १४ ॥ 

भाषार्थ--( ब्रह्य च ) सवसे उत्तम विद्या श्रौर रेष्ठ कमं करने वालों को ही ब्राह्मण वणं 
का श्रविकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना, श्रौर उन लोगोंको भी चाहिये कि विद्या के 
प्रचारमें ही सदा तत्पर रहँ । (क्षत्रं च ) अर्थातु सव कामों मं चतुरता, शुरवीरपन, धीरज 
वी रपुरुपों से युवत सेना का रखना, दुष्टो को दण्ड देना श्रौरं श्रेष्ठो का पालन करना, इत्यादि गुणो 
के बढ़ाने वालि पुरषो को क्षत्रियवणं का ग्रधिकार देना । ( राष्ट ) श्रेष्ठ पुरुषों कौ सभा कै श्रच्छे 
नियमों से राज्य को सव सुखो से युक्त करना, रौर उत्तम गुण सहित होके सव कामों को सदा 
सिद्ध करना चाहिये । ( विज्ञश्च ) वश्य आदि वर्णो को व्यापारादि व्यवहारो मे भूगोल के बीच में 
जाने श्राने का प्रबन्ध करना श्रौर उनकी श्रच्छी रीतिसे रक्षा करनी भ्रवश्य है, जिससे धनादि 
पदार्थो की संसार मेँ बदृती हो । ( त्विषिह्च ) सब मनुष्यों मे सव दिन सत्य गुणों ही का प्रक्र 
करना चाहिये । ( यशश्च ) उत्तम कामों से भूगोल मे शरेष्ठ कीत्ति को बढ़ाना उचित है । ( वचंडच ) 
सत्यवि्याग्रों के प्रचार के लिये प्रनेक पाठशालाओं मे पुत्र श्रौर कन्याओं का अच्छी रीति से पठने 
पटाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिये । ( द्रविणं च ) सव मनुष्यों को उचित है कि पूवक्ति धमं 
से श्रप्राप्त पदार्थो की प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुपाथं करना, प्राप्त पदार्थो कौ रक्षा यथावत्‌ करली 
चाहिये, रश्ना किथे पदार्थो की सदा बहती करना, श्रौर सत्य विद्या के प्रचारं प्रादि कामों मे बढ हृए 
धनादि पदार्थो का खरच यथावत्‌ करना चाहिये । इस चार प्रकार कै पुरुषार्थं से धनधान्यादि को 
टा के सुख को सदा बढ़ाते जाग्रो ॥ १२॥ 
| ( आयुश्च ) वीर्यं रादि धातुप्रों की शुद्धि श्रौर रक्षा करना, तथा युत्िपवेक ही भोजन 
ओर वस्त्र श्रादिकाजो धारण करना है, इन श्रच्छे नियमों से उमर को सदा बढ़ाओ । ( रूपं च ) 
प्रत्यन्त विषय-सेवा से पृथक्‌ रह के ओर शुद्ध वस्त्र श्रादि धारण से शरीर का स्वरूप सदा उत्तम 
रखना । ( नाम च ) उत्तम कर्मो के आचरण सेनाम की प्रसिद्धि करनी चाहिय, जिससे ्रन्य 
मनुष्यो का भी श्रेष्ु कर्मो मे उत्साह हो । ( कीतिइ्च ) श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये परमेश्वर के 
गुणों का श्रवण ग्रौर उपदेश करते रहो, जिससे तुम्हारा भी यजशञ बढ़े । ( प्राणङ्चापानङ्च ) जो 
वायु भीतर से बाहर आतारै उसको ्राण', श्रौर जो बाहर से भीतर जाता है, उसको श्रपान 
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कहते है । योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास म्रादि श्रौर भौतरसे बल करक प्राण॒ को बाहर 


के रोकने षे शरीरके रोगों को चुडा के वुद्धि प्रादि को वदा्रो । ( चक्षुर धों च] 9 | 
अनुमान, उपमान, शब्द, एेतिह्य, ्र्थपत्ति, सम्भव श्रौर्‌ प्रभाव, इन आर प्रमाणो के वितान} 
का नित्य शोधन करके ग्रहण क्रिया करो ॥ १३ ॥ । 
( पयङ्च रसदच ) जो पय अर्थात्‌ दूध, जल प्रादि, भ्रौर जो रस अर्थात्‌ शङ्कर ओप | 

धी श्रादि हैः इनको वंयकक्ास्त्रो कौ रीति से यथावत्‌ शोध के भोजन ग्रादि करते रहो। || 
चान्नाद्यं च ) वं्यकास्त्र की रीति से चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करे भोगो 
चाहिये । ( ऋतं च सत्यं च ) ऋत नाम जो ब्रह्मद, उसी की सदा उपासना कएनी। जा | 
सज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण करना ओरसत्यको ही मानना चाहिये । ( इष्टं च पूत | 
जो ब्रह्म है उसी की उपासना श्रौर जो पूरवोक्ति यज्ञ सव संसार को सुख देने बाला है, उ 
सिद्धि करने की पूति, ग्रौर जिस जिस उत्तम कामोंके प्रारम्भ को यथावत्‌ पूणं करनेकेी 
जो श्रवश्यहो सोसोसामग्री पूणं करनी चाहिये । ( प्रजा च पशवश्च ) सव मनुष्य वो 
सन्तान ग्रौर राज्य को श्रच्छी रिक्षा दिया करें, प्रौर हस्ती तथा घोडे आदि प््चुम्रोंकोभौ 
रीति से सुशिक्षित करना उचित है। इन मन्तो मे ओर भी प्रनेक प्रयोजन है कि सव मुषं 
अन्ध भी धमे के शुभ लक्षणों का ग्रहण करं ॥ १४ ॥ 

अत्र धर्मविषये तेत्तिरीयशाखाया अन्यदपि प्रमाणम्‌-- 

छतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च | ॥ 
स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचं। 
अग्नयर्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अष 
स्वाध्यायप्रवचने च । मालुपं॒च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्या 
च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । पथ 
सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने ॥ 
नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्वि तपः ॥ १ ॥ 

मनू [3 (~ [4 8 

वेदमनच्याचार्य्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धम १ 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । माचाय्याय प्रियं धनपाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छ 
सत्यान्‌ प्रमदितव्यम्‌ । धर्मन प्रमदितव्यम्‌ । दुशलान प्रमदितव्यम्‌ । ¶ 
्रमदितन्यम्‌ | सवाध्यायुप्रचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ [१] ॥ देवपिद ॥ 
न ्रमादतन्यम्‌ । मादृरवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । 30 
भव व कमीणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ ॥ नो इतराणि । 


ये के चास्मच्छ याश्सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । # 
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दयप । अश्रद्धया देयम्‌ । धिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा 
देयम्‌ । अथ यदि ते कपमविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ [३] ॥ 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्तर्शिनः, युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धमंकामाः स्युः, यथा ते 
तत्र वर्तेरन्‌ , तथा तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र व्राह्मणाः सम्मर्शिनः, 
युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन्‌, तथा तेषु 
त्ेथाः । एव आदेशः । एप उपदेशः । एषा वेदोपनिपत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । 
 एवभरुपायितव्यम्‌ । एवग्रु चंतदुपास्यम्‌ ।। ४ ॥ 
तंत्तिरीय श्रारण्यके प्रपा० ७1 अनु° €, ११॥ 
माव्य -( एतैषाममित्रायः )- स्वेमयुष्येरेतानि वक्ष्यमाणानि धम॑रक्षणानि 
सदेव सेव्यानीति । 
( ऋतं च० ) यथाथेस्वूयं वा ज्ञानम्‌, ( सत्यं च ) सत्यस्याचरणं च, 
( तपश्च ० ) ज्ञानध्॑योक्'तादिधर्मरक्षणानां यथावद वुष्टानम्‌, ८ दमश्च ) 
अधर्माचरणादिल्दियाणि सर्वथा निवत्यं॒तेषां सत्यधर्माचरणे सदेव प्रवृत्तिः 
कार्य्या, ( शमश्च ० ) नैष मनसापि कदाचिदधरमकरणेच्छा कार्येति, (अग्नयश्च ०) 
वेदादिशस्त्रेभ्यो ऽग्न्यादिपदार्थेभ्यश्च पारमाधिकव्यावहारिकिविधोपकारकरणम्‌, 
( अग्निहोत्रं च ) नित्यहोममारभ्याश्वमेधप्यन्तेन यज्ञेन वायुवृ्टिजल्द्ि्ारा 
सर्व्ाणिनां सुखसम्पादनं कार्य्यम्‌, ८ अतिथय० ) पूणवि्ावतां धर्मात्मनां 
पंगसेवाभ्यां सत्यशोधनं चिन्नसंरयत्वं च कायम्‌, ( मादुपं च ) मदष्य- 
सम्बन्धिराज्यविधादि वित्तं सम्यक्‌ सिद्धं कततेव्यम्‌ । ८ प्रजा च° , धर्मणे प्रजा- 
युत्पाध सा सदेवं सत्यधमविधासुिक्षयान्विता कार्य्या, ( प्रजनश्च ) वीय्यब्रद्धिः 
ुत्रेष्टिरीत्या ऋतुप्रदानं च कत्तव्यम्‌, ( प्रजातिश्च ° ) गभरक्षा जन्मसमये संरक्षणं 
सन्तानशरीरवुद्धिवधनं च कत्तेव्यम्‌ । ( सत्यमिति ) मनुष्यः सदा सत्यवक्तव 
भवेदिति राथीतराचाय्यस्य मतमस्ति । ( तप इति० ) यदतादिसेवनेनव सत्य- 
विधाध्मानुष्टानमस्ति तननित्यमेव कत्तव्यमिति पौरुरिष्टेराचाय्यस्य मतमस्ति । 
परन्तु नाकोमोद्‌ गल्यस्येदं मतमस्ति- स्वाध्यायो वेदविध्राध्ययनं, प्रवचनं 
। तदध्यापनं चेत्युभयं सर्वभ्यः श्रेष्ठतमं क्मस्ति, इदमेव मनुष्येषु परमं तपोऽस्ति, 
नातः परणुत्तमं धर्मलक्षणं फिंचिष्धियत इति ॥ १ ॥ 
। (बेदमन्‌च्या° ) आचार्यः शिष्याय वेदानभ्याप्य धमंयुपदिशति-हे 
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शिष्य ! त्वया सत्यमेव वक्तव्य) सत्यभाषणादिरक्षणो धमश्च सेवनीय। 
शास्राध्ययनाध्यापने कदापि नेव त्याज्ये । आचाय्यसेवा प्रजोत्पत्तिथ, सण 
कुररतैशर्यसंवरथनसेवने सदेव कत्तव्ये ॥[१॥। देवा धिहठसिः) पितरो ज्ञानि 
तेभ्यो ज्ञानग्रहणं तेषां सेवनं च सदैव काय्यमेवं साठपित्राचा्यातिथीनां के 
चेतत्सर्ग संप्रीस्या कततेव्यम्‌ । नेतत्कदापि प्रमादार्याज्यमिति । वक्ष्यमाणीर 
मात्रादय उपदिशेयुः- भोः पुत्रा यान्युत्तमानि कर्माणि षयं बुसान 
युष्माभिराचरितव्यानि । यानि त॒ पापात्मकानि कानिचिदस्माभिः क्रियन्ते 7 
कदापि नेवाचरणीयानि ॥ [ २ | ॥ | 
येऽस्माकं मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः. स्युस्तत्संगस्तदुक्तविश्वासश्च सदव #॥ 
नेतरेषाम्‌ । मरपयर्वि्ादिपदाथेदानं प्रीत्या ऽग्रीत्या, भ्रिया) ठज्जया, 
प्रतिज्ञया च सदेव कततेव्यम्‌ । अर्थात्‌ प्रतिग्रहादानमतीव भयस्करमिति । १ | 
शिष्य ! तव करिमिधित्कर्मण्याचरणे च संशयो भवेत्‌ ॥ [३ ।॥ तदा व्ह 
पक्षपातरहितानां योगिनामघपौत्‌ प्रथग्भूतानां) विध्रादिगुणः स्निग्धानां धभक 
विदुषां सकाादुत्तरं ग्राह्य, तेषामेवाचरणे च । यादृशेन मागण प विचक्ष 
मागण यापि मन्तव्यम्‌ । अयमेव युष्माकं हृदय आदेक्ञ उपदेशो हि घाप 
इयमेव वेदानायरपनिषद स्ति । दद्शमेवाुशासनं सरवैभलष्येः कव्यम्‌ । & 
रणपुरःसरमेव परमश्रद्धया सचिदानन्दादिरक्षणे ब्रह्मोपास्यं नान्यर्थाति ॥ ॥| 


भाषा्थ- तंत्तिरीयकशाखा में श्रौर भी घर्मं का विषय है सो आगे लिखते द--( ऋ“ 
यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपनेन्ञान ओौर विद्याको बढ़ाते हुए एक ब्रह्म हीकी 
करते रह । उस के साथ वेदादि शास्त्रों का पना पटाना भी बरावर करते जाय । ( षव | 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से ठीक ठीक परीक्षा करके जसा तुम ग्रपने श्रात्मामेंज्ञानसे जा 
वैसा ही बोलो श्रौर उसी को मानो । उस के साथ पढना पदाना भी कभी न छोडो । । तप 
विद्याग्रहण के लिये ब्रहमाचयं घ्राश्रम को पूणां करके सदा धर्मम रहो । ( दमश्च 
ग्र श्रादि इन्द्रियों को भ्रधमे' भौर श्रालस्य से छुंडा के सदा धर्मं मे चलाभो । ( शमश्च, 
आत्मा श्रौर मन को सदा धमसेवन मे ही स्थिर रक्खो । ( अग्नयश्च ° ) तीनों वेद श्रौर अरि 
पदार्थो से धर्म, श्रथे, काम श्रौर मोक्ष को सिद्ध करो। तथां ग्ननेक प्रकार से श्िल्पविचया कौ 
करो । ( ्रन्निहोवं च ) वायु प्रौर वृष्टिजिल की शुद्धि द्वारा अग्निहोत्र से लेके श्रष्वश 
यज्ञो से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो । ( श्रतिथयश्च ० ) जो सव जगत्‌ के < 
लिये सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यकारी, धणं विद्वान्‌, सवका सुख चाहने वाले हों, उन सत्ुरुषों के 


१. संस्कृत के श्रनुसार चाहिये- वेदादि शास्त्रों श्रौर ॥ सं० ॥ 
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~ 
क्के योग्य व्यवहारो को सदा बढ़ाते रहो । ( मानुषं च° ) सव मनुष्यों के राज्य श्रौर्‌ प्रजा के ठीक 
टीक प्रबन्ध से धन श्रादि पदार्थोकोवदढ़ाके, रक्षा करके ग्रौरश्रच्छै कामों मे खचं करके, उन से 
धर्म, अर्थ, काम ग्रौर मोक्ष, इन चारौं फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो । ( प्रजा च० ) 
प्रपते सन्तानो का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, संदा धर्मात्मा श्रौर पुरुषार्था बनाते 
रहो । ( प्रजनङ्च° ) जो सन्तानो कौ उत्पत्ति करने का व्यवहार है उक को धुवरष्टि' कहते है, उसमे 
श्रेष्ठ भोजन भौर श्रोपध सेवन सदा करते रहो, तथा ठीक ठीक गभं कौ रक्षा भी करो। ( प्रना- 
तिदच० ) पृत्र ग्रीर कन्याभ्रों के जन्म समय में स्त्री प्रौर वालको की रभा युक्तिपूवेक करो । 


चऋत से लेक प्रजापत्ति परथन्त धमं के जो वारहं लक्षण होते है, उन सव के साथ स्वाध्याय 
जो पना ग्रौर्‌ प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिये है कि पूरवेक्ति जो धमं के लक्षण 
है, वे तव प्राप्त हो सकते हैँ कि जव मनुष्य लोग सत्यविद्या को पदु, श्नौर तभी सदा सुख मे रगे ॥ 
वयोकि सव गणो से विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिये सव धर्म॑लक्षणों के साथ स्वाध्याय ग्रौर 
प्रवचन का ग्रहणा कियादटै। सो दन का त्याग करना कभी न चाहिये । ( सत्यमिति° ) है मनुष्य 
लोगो ! तुम सव दिन सत्यवचन ही बोलो । ( तप इति० ) धमं ओर ईरवर कौ प्राप्ति करने के 
लिये निव्य विद्या ग्रहृण करो, अर्थात्‌ विद्या का जो पढ़ना पढ़ना है, यही सब से उत्तम है ॥ १॥ 


(वेदमनूच्या०) जो आचार्यं प्र्थात्‌ विद्या भौर शिक्षाका देने वाला है, वह विद्या पढने के 
समय श्रौर जव्र तक न पट चुके तव तकं श्रपने पुत्र श्रौर दिष्यों को इस प्रकार उपदेश करे क्रि-दे 
त्रो वा शिष्य लोगो ! तुम सदा सत्य ही बोला करो । श्रौर धमं काही सेवन करके एक परमेश्वर 
ही की भक्ति किया करो । इस मेँ श्रालस्य वा प्रमाद कभी मत करो । चायं को भ्रतेक उत्तम 
पदाथे देकर प्रसन्न करो । ओर युवावस्थामें ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो । तथा सत्यघमं 
को कभी मत द्यो । कुशलता भ्रथात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके, भति भ्र्थात्‌ उत्तम एेश्चये को 
सदा बढ़ाते जाग्रो श्रौर पठने पटाने में कभी आलस्य मत करो ॥ १॥ 


(देवपित्र) देव जो विद्वन्‌ लोग गनौर पित्र रथात ज्ञातौ लोगों क सेवा श्रौर संग से विद्या 
र ग्रहण करने मे आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । माता, पिता माचा श्र्थात्‌ विद्या के देने 
` वाले भौर अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वानु पुरुष दहै, उन कौ सेवा में प्रालस्य कभी मत 
करो । एसे ही सत्यभाषणादि शुम गुणो रौर कर्मो ही का सदा सेवन करो ! किन्तु मिध्याभाषणादि 
को कभी मत करो । माता, पिता श्रौर आचाय आदि श्रपने सन्तानो तथा शिष्यों को एसा उपदेश 
वरे किह पुरो वा शिष्य लोगो ! हमारे जो सुचरिवर म्रच्छे कामहै, तुम लोग उन्हींका ग्रहण 
करो, किन्तु हमारे बुरे कामों को कभी नहीं ॥ [ २ |॥ 


जो हमारे बीच में विद्वान्‌ ओर ब्रह्म के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य है, उन्हीं के वचनो मे 
विश्वास करो ओर उन को प्रीति वा श्रप्ीति से, श्री वा लज्जा से, भय श्रथवा प्रतिज्ञा से सदा दान 
देते रहो, तथा विद्यादान सदा करते जाग्नो । श्रौर जव तुम को किसी वत में सन्देह हौ । ॥ [३] 11. 
तव पूणं विद्वान्‌ ,पक्षपातरहित, धर्मात्मा मनुष्धों से पुछ के शद्कानिवारण सदा करते रहौ । वे 
लोग जिस जिस प्रकार से जिस जिस धम काम मे चलते होवे, वैसे ही दुम भी चलो । यही भ्रादेश 
भ्र्थात्‌ भ्रविद्या को हटा के उस के स्थान;मे विद्या का, श्रीर्‌ श्रधर्म को हटा के धमं का स्थापन करना 
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है । इसी को उपदेश ओर रिक्षा भी कहते है । इर प्रकार युम लध्रणो को गहत प्रकार शुभ लक्षणौ को ग्रहृण 
परमेश्वर ही की सदा उपासना करो ।॥ [ ४ |॥ 
ऋतं तपः, सत्यं तपः, शरुतं तपः शान्तं तपो, दमस्तपः, शमस्तपो व 
तपो, यज्ञस्तपो, भृथ बः सुवव्र ह्यं तदुपास्वेतत्तपः ॥ | 
तंत्ति° श्रारण्य० प्रपा० १०। प्रनु०४॥ | 
भाष्यम्‌-इदानीं तपसो रक्षणथुच्यते--( ऋत° ) यत्तच्च ब्रह्मण ए 
पासनं यथाथज्ञानं च; ( सत्य० ) सत्यक्थनं सत्यमाचरणं च, (भ्रुते। 
सवेविधाभ्रवणं श्रावणे च, ( शान्तं° ) अधर्मातप्रथक्क्रत्य अनसो ध्म सस्थाफा 
मनःशान्तिः;, ( दमस्त० ) इउद्द्रियाणां धप एव प्रषत्तनपथान्निवत्तनं च्‌) 
( शमस्त° ) मनसोऽपि निग्रहश्वाधमाद्भपं प्रवचनं च, ( दानं त० ) तथासछ 
वध्ाददान सदा कत्तव्यम्‌, ( यज्ञस्त° ›) पूवाक्तं यज्ञाुषटानं चतपव तपश्शब्दु | 
ग्र्ये नान्यदिति । अन्यच--( भृथ ° ) ह मङप्य ! सथरोकव्यापकं य 
ब्रह्मास्ति तदेव त्वगुपास्वेदमेव तपौ मन्यध्वं नातो विपरीतमिति ॥ 
भाष्याथं = --( ऋतं तपः ० ) तप इसको कहते हैँ कि जो ऋत' अर्थाद्‌ यथार्थं तत | 
नानने, सत्य बोलने, श्रुत" प्रथा सव विदाग्रों को सुनने, शान्त ' रथात्‌ उत्तम कमं करे श्र | 
अच्छे स्वभाव के धारने मे सदा प्रवृत्त रहो । तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ भौर प्रेम भक्ति 


तनो लोक मे व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना है, उसको भी तप कहते हैँ । ऋत श्रादिष्र 
अथं प्रथम कर दियादटै॥। 


करमो ष 


सत्यं परं प्रर «यःय मन्येन न॒ सुतर्गाल्टोकाच्च्यवन्ते कदाचन, सत | 
हि सत्ये, तस्मान्सत्यै रषन्नै । तप इति तपो नानशनात्परं, यद्धि परं तपस्तु 
दधे, तदृदूमाधषं त्पराच्पयि रमन । दम इति नियतं व्रह्मचारिणस्तस््ं 
रमन्त । गम ॒हृत्यरण्यं ग्रूनयस्तस्माच्छमे रमन्ते । दानमिति सर्वाणि भूता। 
प्रशसन्ति, दानान्नातिदुष्करं, तस्मादाने रमन्ते । धर्म इति धर्मेण पर्व 
परिगृहीतं धपानातिदुश्चरं तस्मादध्मे रमन्ते । प्रजन इति भूया <सस्तस्माई | 
भूवष्टाः प्रजायन्ते, तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते | अग्नय इत्याह, तस्माद 
माधात्याः [ । ] अभ्निहोत्रमित्याह, तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते । यज्ञ इति य 
हि देवा दिवंगतास्तस्पाधज्ञ रमन्ते । माना पिति विद्राश्सस्तस्माद्विदरा < घ ५ 
मानसे रमन्ते । न्यास इति बरह्मा) भ्रह्मा हेपरः) परो हि ब्रह्मा) तान + तानि 1 । 
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वेदोक्तधमं विषयः 
तयान ------------ 
एतान्यवराणि तपा<सि, न्याम एवात्यरेचयत्‌ । य एवं वेदै स्युपनिपत्‌ । 
प्राजापत्या ह3उकषणः सपणयः प्रजापतिं पितरणुपससार, क्रि भगवन्तः 
परमं वदन्ति; तस्म प्रोवाच सत्येन वाप्ररावाति, सत्येनाऽऽदित्यो रोचते 
दिवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यं परमं वदनत । 
तपसा देवा देवतामग्र जायन तपतपथः सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा पपलनान्रुदा- 
मारातीस्तपसि स्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्तपः परम वदन्ति । दमेन दान्ताः किन्वि- 
पपवधुन्धान्ते, दभन ब्रह्चारिणः सुबरगच्न ) दमो भूतानां दुराधर्ष, दमे सर 
प्रतिष्टित तस्मादमं परमं वदन्ति । शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नकं 
युनथोऽन्यविन्दञ्यमो भूतानां दुराधष, शमे सवं प्रतिष्ठितं, तस्माच्छमः परमं 
बदन्ति । दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा, टोके दतर सर्वभूतान्युपजीवन्ति, 
दानेनारातीरषाजुदन्त, दानेन द्विषन्तो भित्रा भवन्ति, दाने सवं प्रतिष्ठित, 
तस्मादानं परमं यदन्त । धों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजा 
उपप्षपन्ति, धरेण पापमपनुदन्ति) धमं सवं प्रतिष्ठितं, तस्माद्रम प्रमं वदन्ति । 
प्रजननं वं प्रतिष्ठा, लोकै, साधु प्रजायास्तन्तुः तन्वानः पितणापनृणो भवति, 
तदेव तस्यं अनृणं, तस्मासजननं परमं वदन्ति । 
अग्नधो वे व्रघीविधा देवयानः पन्था, गाहपत्यछक्‌ प्रथिवीरथन्तरमन्वा- 
हाय्यपचनो यजुरन्तरिभं वापदेव्यमाहवनीयः साम सुषगो रोको वृहत्तस्मादग्नी- 
न्परम वदन्ति । अग्निहोत्र :साधप्रातय हाणां निष्कृतिः, सिष्ट ६ सहतं, यहक्रतूनां 
प्रापण ६ सुपर्भस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निोतरं परमं षदन्ति । यज्ञ इति यङ्ग 
हि देवा दिवंगता, य्नासुरानपालुदन्त) यज्ञन द्विषन्तो भित्रा भवन्ति, यतन 
सवं प्रतिष्ठितं, तस्माध्ञं परमं वदन्ति । मानसं वे प्राजापत्यं पवित्र, मानसेन 
मनसा साधु पश्यति, मानसा ऋषयः प्रना अयजन्त, मानसे सर्व प्रतिष्ठित, 
तस्मान्मान्ं परमं वदन्ति । तंत्ति° श्रारण्य० प्रपा० १० । श्रनु° ६२, ६३। 
भाष्पम्‌-[ अयमभिप्रायः ]-( सत्थं प० ) सत्यभाषणात्सत्याचरणाच्च 
प्रं धमलक्षणे किचिनास्त्येव । कुतः ? स्येनेव नित्यं मोक्षसुखं संसारणुखं च 


१- त्ति ० श्रारण्यक मे उपलन्ध पाठ-तस्माहूमः ॥ सं ॥ 
२ तेति ° श्रारण्यक मे उपलब्ध पाठ- तस्माच्छमः ॥ स ॥ 
३- तेत्ति ° श्रारण्यक मे उपलब्ध पाठ-- प्रायण ॥ सं ०१५ 
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ऋ ---- 
१ (^~ [५ ( (क तपु [क त्याच 
प्य भुनस्तसमानमैव कदापि च्ुति्मबति । सलयुहपाणामपि सत्याचरणमेव रक्ष 
(6 = ल ५ {8 ~> त॒ (7 ॥ 
मस्ति । तस्मात्कारणात्छरमप्येः सत्ये खलं रमणीयमिति । तपस्तु ताद ` 


न य्मसेवनेन (5 त्र | 
रक्षणाचष्ठानेव ग्राह्यम्‌ । एवं सम्यग्रहचय्सेवनेन प्रिधम्रहणे ब्रब इ्युच्ये। 
एवमेव दानादिष्र्थगतिः कार्या । विदुषो रक्षणं मानसो व्यापारः । एवो 

सत्येन ब्रह्मणा वायुरागच्छति । सत्येनादित्यः प्रकाशितो भवति । सचेत 
मरुप्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । मानसा ऋषयः प्राणाः विक्ञानादयश्चेपि| | 

[भाषाथ |- (सव्यं परं° ) अव सत्य का स्वरूप दिखाया जाता है कि जिसका ऋत 
नाम है । सत्यभाषण ग्रौर प्राचरण से उत्तम घमं का लक्रण कोई भी नहीं है, क्योकि सलुदो । 
भी सत्य ही सप्पुरुषपन है । सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार ओर मुक्ति का उत्तम सुख मिलता ई 
जिससे चुट के वे दुःख में कभी तहं गिरते । इसलिये सव मनुष्यों को सत्यमेंदही रमण कल 
चाहिये । ( तप इति० ) जो श्रन्याय से किसी के पदाथं को ग्रहण [न | करना, जिसका 
श्रादि लक्षण कह चुके है, जो प्रत्यन्त उत्तम श्रौर यद्यपि करने मे कल्नि भी है, तदपि बुद्धा 
मनुष्य को करना सव सुगम हे । इससे तप में नित्य ही निश्चित रहना टीक है । ( दम इति| 
जितिन्दिय हो के जो विद्या काभ्रभ्यास ओर धर्मं का श्राचरणं करना है, उसमें मनृष्यौ कोति, 
रवत्त होना चाहिये ( दानमिति० ) दान की स्तुति सव लोग करते दै, प्रौर जिससे कठि कर | 
दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते दै, इससे दान करने का स्वभाव सव मुष | 
को नित्य रखना चाहिये । 


म व 





( ध्म इति० ) जो धर्मलक्षण॒ प्रथम कट ग्राये है रौर जो ग्रागे कटैगे, वे सव दसी प | 
है । क्योकि जो न्याय श्रर्थात्‌ पक्षपात को छोड के सत्य का आचरण श्रौर प्रसव्य का परि | 
करना है, उसी को धमं कहते है । यही धर्मं का स्वरूप श्नौर सवते उत्तम धर्मं है । सव मनुष्यो | 
इसी मे सदा वर्तना चाहिये ( प्रजन इत्ति० ) जिससे मनुष्यों की बढती होती दै, जिसमे क| 
मनुष्य रमण करते दै, इससे जन्म को प्रजन कहते दै । ( अ्रण्नय इत्याह० ) तीनों वेद श्रौर रि | 
श्रादि पदार्थो से सव शिल्पविच्या सिद्ध करनी उचित है । ( अग्निहोवं च० ) अग्निहोत्र षे ॥ 
श्रश्वमेध पय्येन्त होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने मे सदा यतन करना चाहिये । ( मा | 
मिति° ) जो विचार करने वाले मनुष्य दै,वेही विद्वान्‌ होते है । इसमे विद्टान्‌ लोग व्रिचार्‌ ही +| 
सदा रमण करते है, बोकर मन के विज्ञान रादि गुण है वे ही वर प्रौर जीव की मृष्ट $| 
है । इससे मन का बल श्रौर उसक्री शुद्धि करना भी धम का उत्तम लक्षण है । ( न्यास इति" । 
ब्रह्मा वन के, भ्र्थात्‌ चारों वेद को जान के, संसारी व्यवहारो को दछोड़ के, न्यास ्र्थात्‌ ॥ | 
्ाश्रम करक, जो सव मनुष्यों को सत्यधर्म श्नौर सत्यविद्या से लाभ पटवाना है, वह मी ४ 


मनुष्यों को धमं का लक्षण जान के करना" उचित है। । 
( सत्येन वा° ) सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैकिसत्यजो ब्रह्म है, उससे सब लोग ¶ | 


प्रकाश श्रौर वायु आदि पदार्थो का रक्षण होता है। सत्यसे ही सब व्यवहारो में प्रतिष्ठा । 
५ को प्राप्त हो के मुक्ति का सुख भी मिलता ह तथा सत्पुरुषो मे सत्याचर्ण ही सलु ॥ 


„~ _ ~ -- वेदोक्तधमं विषर्यः {१३ 
~~~ 
ह । ( तपसा देवा० ) पूर्वोक्त तपसे ही विद्वान्‌ लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, सव काम क्रोध 
आदि शन्नो को जीत के, पापोंसे चुट के, धर्म ही में स्थिर रह सकते है, दसम तपको भी श्रेष्ठ 
कहते है । (दमेन०) दम से मनुष्य पापों से अलग होके ग्रौर ब्रह्यचय्यं आश्रम का सेवन कर के 
विद्या को प्राप्त होता है, इसलिये घमं का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है । (शमेन ०) शम का लक्षण यह्‌ है 
करि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही प्राचरण करते ह, इससे यह धमं का लक्षण है । (दानेन०) 
दानसे ही यज्ञ, अर्थात्‌ दाता के प्राश्य से सव प्राणियों का जीवन होता है, श्रौर दान से ही 
शवरश्नो को भी जीत कर श्रपना मित्र कर लेते ह, इससे दान भी धमं का लक्षण है । (धर्मो वि०) 
सव जगत्‌ की प्रतिष्ठा धमं ही हे, धघमत्मा का ही लोक में विष्वास होता है, घमं से ही मनुभ्य लोग 
पापों को ुड़ा देते हैँ । जितने उत्तम काम है वे सब धमं मे ही लिये जाते है, इसलिये सबसे उत्तम 
धमं को ही जानना चाहिये 1 (प्रजननं °) जिसे मनुष्यों का जन्म ग्रौर प्रजा में वृद्धि होती है, प्रौ 
जो परम्परा से ज्ञानियोंकीसेवासे ऋण म्रर्थात्‌ बदले का परा करना होता दै, इससे प्रजन [न] 
भीधमंकादटेतुहै। क्योकि जो मनुष्यों कौ उत्पत्तिभी नहींहोतोधर्मको ही कौन करे । इस 
कारणसे भी धममंको ही प्रधान जानो। 

(्रग्नयो वं०) भ्र्थातु जिससे तुम लोग साङ्गोपाङ्ग तीनों वेदों को पढ़ो, क्योकि विद्वानों के 
जञानमागं को प्राप्त होके पृथिवी ्राकाश ओौर स्वगं ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती ह, इससे 
इन तीनों म्रग्नि प्र्थात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते हैँ । (ग्रग्निहोवरं) प्रातःकाल में संध्या ओर वायु तथा 
वृष्टिजल को दुगेन्व से चुडा के सुगन्धित करने से सव मनुष्यों को स्वगं अर्थात सुख की प्राप्ति होती 
है, इसलिये श्रग्निहोत्र कोभी धमं का लक्षण कहते है । (यज्ञ इति०) विद्या से ही विद्वान्‌ लोग स्वगं 
र्यात्‌ सुख को प्राप्त होते प्रौर शत्रुश्रों को जीत के अपना मित्र कर लेते ह, इससे विद्या श्रोर 
अध्वयु आदि यज्ञ को भी धमं का लक्षणा कहते हैँ । (मानसं वं०) मन के शुद्ध होने से ही विदान्‌ 
लोग प्रजापति श्र्थातु परमेदवर को जान के नित्य सुख को प्राप हो सकते हैँ । पवित्र मन से सत्य 
ज्ञान होता है, ओर उसमे जो विज्ञान आदि ऋषि अर्थि गुण दै, उनसे परमेश्वर श्रौर जीव लोग 
भी श्रपनी अपनी सव प्रजा को उत्पच्च करते है । म्र्थात्‌ परमेश्वर के विद्या प्रादि गुणो से मनुष्य की 
परजा उत्पन्न होती है । इससे मन को जो पवित्र ओर विदायुक्त करना है, ये भी धमं के उत्तम लक्षण 
मरौर साधन ह । इससे मन के पवित्र होने से सव घर्मकायं सिद्ध होति है । ये सब धमं के हौ लक्षण 
है । इनमे से कुछ तो पूर्वं कह दिये श्रौर कु प्रागे भी करेगे । 
सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञनेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ १ ॥ 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः 


येनाक्रमन्त्य॒षयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ २ ॥ 
मुण्डकोपनिषदि मु० ३। खं° १। मं० ५, ६॥ 


माष्यम्‌-अनयोरथंः--( सत्येन छभ्य० ) सत्येन सत्यधर्पाचरणेनवात्मा 


परमेश्वरो रभ्यो नान्यथेत्ययं मन्त्रः सुगमाः ॥ १ ॥ 
१५ 
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( सत्यमेव० ) सत्यमाचारंतमव जयतं) तनव मङेष्यः सदा [वजय्‌ प्राप्नो | 
अनृतेनाधर्माचरणेन पराजय च । तथा सत्यधपणव द्वयान्‌) विदुषां यः प. 
दप्रदो मो्मारगोऽस्ति, सोऽपि सत्येनेव विस्टतः प्रकाशितो भवित । येने 
सत्यधर्भाुष्टानप्रकाशितेन मार्गणाष्ठकामा छऋषयस्तत्राक्रमन्त अच्छान्त यत्र सृ 
. धस्य परमं निधानमधिकरणं ब्रह्म वत्ततं । तत्प्राप्य (नत्यानन्द्‌ माकषप्राप्रा भवनि 
नान्यथेति । अत एव सत्यधमांनुष्टानमधपस्यागेश्च सवः कचेव्यं इतिं ॥ [२ ]॥ 
भाषाथ--( सव्येन लभ्यस्तपसा० ) ग्र्थात्‌ जौ सत्यश्राचरणरूप धमं का अनुष्ठान ठ 
ठीक विज्ञान ओौर ब्रहाच्यं करते है, इन्दी शुभगुणों से सवर का आत्मा परमेश्वर जाना जाताईै। 
जिसको निर्दोष अर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते है । सो सव के ्रात्माभ्रों का भी ग्राम 
प्रकाशस्वरूप ओर सव दिन शुद्ध है । उसी की राज्ञा पालन करना सव मनुष्यों को चाहिये ॥ {॥ | 





( सत्यमेव जय० ) जो सत्य का आचरण करने वालाहै, वही मनुष्य सदा विजय ५ 
सुख को प्राप्त होता है, भौर जो मिथ्या आचरण म्र्थात्‌ भूरे कामोंका करने वाला है, वह्‌ष्ठ| 
पराजय प्रर दुःखहीको प्राप्त होतादै। विद्वानोंकाजोमागंदहै, सो भी सत्य के भाचरणपर 
खुल जाता है । जिस मागं से ्राप्तकाम, धमत्मा विदान्‌ लोग चल के सत्यसुख को प्राप्त हेतेह | 
जहां ब्रह्म ही का सत्यस्वरूप सुख सदा प्रकारित होता है, सत्य से ही उस सुख कोवे प्राप्त हेतै६। 
असत्य से कभी नहीं । इससे सत्यधमं का श्राचरण श्रौर असत्य का त्याग करना सव मनुषो 
उचित है।॥३॥ | 








जन्यच-- | 
'चोदनारक्षणो ऽर्थो धर्मः | १ ॥' पू मी० श्र १। सु० २॥ | 
'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः ॥ २ ॥ | 

वैशेषिके श्र° १। पा० १। भु०\ 
अनयोरथः | 





(सरति 


सत्यघरमो रक्ष्यते । योऽनथौदधर्माचरणाद्बहिरस्त्यतो धर्माख्यां न्वा 


भवति । यस्येश्वरेण निषेधः क्रियते सो ऽनथेरूपतवादधम्मो ऽयमिति ज्ञाल्ा ¢ 
मतष्यस्त्याज्य इति । १ ॥ 


( यतोऽभ्यु° ) यस्याच्रणादभ्युदयः सांसारिकमिष्टमुखं सम्यक ¶ 
भवति, येन च निः भयसं पारमाधिकं मोक्षसुखं च, स एव धर्मो विज्ञेयः 
विपरीतो छधमश्च । इदमपि वेदानामेव व्याख्यानमस्ति ॥ २ ॥ 


इत्यनेकमन्त्रप्रमाणसाश्ष्ादिधर्मोपदेसो वेदेष्वीश्वरेण च 
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वेदोक्तधर्म विषयः ११५ 
--------------- ~ --__~~_~ 
ऽस्ति, एक एवायं सर्वेपां धर्मोऽस्ति, नैव चास्मा द्वितीयो ऽस्तीति वेदितव्यम्‌ । 
इति वेदोक्तधममविषयः संक्षेपतः समाप्तः | 
भाषा्थ--( चोदना० ) ईश्वर ने वेदों मे मनुष्यों के लिये जिसके करने की श्राजञा दी है, | 
वही धमं श्रौर जिसके करने कौ प्रेरणा नहीं कौ है, वह्‌ अधमं कहाता है । परन्तु वह घमं अथयुक्त, 
्र्थात्‌ अधमं का आचरण जौ प्रनथं है उससे प्रलग होता है । इससे धरम का ही जो श्राचरण करना 
है, वही मनुष्यों मे मनृष्यपन हे ॥ १॥ 
( यतोऽभ्यु० ) जिसके आचरण करने से संसार मे उत्तम सुख श्रौर निश्रेयसं अर्थात्‌ = 
मोक्षसुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धमं है । यह्‌ भी वेदों की व्याख्या है ॥ २॥ 
इत्यादि श्रनेक मन्त्रो के प्रमारो श्रौर ऋषि मुनियों की साधियों से यह धमं का उपदेश 
किमाह, कि सब मनुष्योंको इसी धमं के काम करना उचित दहै। इससे विदित हुआ क्रि सव 
मनुष्यों के लिये धमं ग्रौर श्रषमं एकहीहैः दो नहीं । जो कोई इसमें भेद करे तो उसको श्रज्ञानी 
ओौर मिथ्यावादी ही समना चाहिये । 
। इति वेदोक्तधर्मविषयः संक्षेपतः 





अथ सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः | 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमाऽएरो यत्‌ । 
किमावरीवः इहकस्य शम्मत्रम्भः किमासीददनं गभीरम्‌ ॥ १॥ | 
न मृतयुरासीदखतं न तहिं न राच्या अहनं आसलकेतः । | 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥ २॥ 
तम॑ आसीत्तम॑सा मूढभग्रऽप्केतं सलिलं सवेभा इदम्‌ । | 
तच्छेनाम्बपिंदितं यदासीत्तपसस्तन्मंहिना जायतेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामस्तदग्रे सम॑वत्तताधे मन॑सो रेत॑ः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बम्धूमस॑ति निर॑विन्दन््दि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ठ ॥ 
तिरशवीनो वित॑तो रदिमेपामधःस््िदासौ इदुपरिं स्विदसौ इद्‌ । 


[> 


रेतोधा ओंसन्मदिमानं आसन्स्वधा अवस्तास्रय॑तिः पुरस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता ङतं इयं विदयः 
अवाग्देवा अस्य विसजनेनाथा को वेद्‌ यत॑ आबभूव ॥ ६ ॥ 
इयं विसष्टियैवं आवरभूव यदि वा दधे यदि वा न। | 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अद्ध वैद यदिंवानवेद॑॥७॥ 
ऋ० अ० ठ । श्र ७। व° १७॥। [ मं° {~° ॥ 
भाष्यम्‌--एतेषाममिप्राया्थः-- यदिदं सकलं जगद्‌ दृश्यते, तत्‌ 
श्वरेणेव सम्यग्रचयित्वा, संरक्षय, प्रलयावसरे पियोज्य च विनाश्यते । पतः ¢ 
रेवमेव सदा क्रियत इति । | 
( नासदाषी° ) यदा कार्य जगत्नोत्पनमासीत्तदाऽसत्‌ सृष्टेः प्रार्‌ 
माकाशमपि नासीत्‌ । इतः १ तद्व्यवहारस्य वर्तमानामावात्‌ । ८ नो सदा } 
दानीं ) तस्मिन्काले सत्‌ प्रकृत्यातमकमव्यक्तं, सत्स्व यज्जगत्कारणं, तदि 8 
आसीन्नाव्तत । ( नाद्र" ) परमाणवोऽपि नान । (नो व्योमापरो यत्‌) = 
काशमपरं यस्मिन्‌ विराडास्ये सोऽपि नो आसीत्‌ । किन्तु पर्रह्णः साम 


॥ 


सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः ११७ 
----------- ~ ~~ 
मतीव ष्््मं सवस्यास्य प्रमकारणसंज्ञकमेव तदानीं समवतंत । ( किमायरीवः० ) 
यततः इुंहकस्यावपाकाले ' धूमाकारेण वृष्टं फिञ्चिज्जलं वर्तमानं भवति, यथा 
तरत्जलेन प्रथिव्यावरणे भवति, नदीप्रवाहादिकं च चलति, अत एवोक्तं तज्जलं 
गहनं गभीरं कि भवति ? नेत्याह । किंत्वावरीवः, आवरकमाच्छादकं भवति ? नैव 
कदाचित्‌, तस्यातीवाल्पत्वात्‌) तथेव सवे जगत्‌ तत्सामर््यादुत्धास्ति तच्छर्मणि 
शुद्धे ब्रह्मणि । फि गहनं गभीरमधिकं भवति ? नेत्याह । अतस्तदन्रह्मणः 
कदाचिन्न वावरकं भवते । इतः १ जगतः किञ्िन्मात्रलाद्‌ तऋहमणो ऽनन्तत्याञ्च | १॥ 
न म्र्युरासीदित्यादिकं सर्व सुगमार्थमेषामर्थं भाष्ये वक्ष्यामि ॥ [ २-& ] ॥ 
( द्यं विदयष्टिः ) यतः परमेशधशदियं प्रत्यक्षा विसष्टिर्विषिधा घष्टिरावभृवो- 
वन्नासीदस्ति। तां स एव दधे धारयति रचयति, यदि वा विनाशयति, यदि वा 
न रचयति । यो ऽस्याध्यक्षः स्वामी, ८ परमे व्योमन्‌ ) तस्मिन्परमाकाशात्मनि 
न (4 [> (~ 0.0, 
परमे परकष्टे व्योमवदून्यापके प्रेशर एवेदानीमपि सवा शृष्िव्तते । प्रखयावसरे 
9 (~ (९ [न (~ 
सवेस्यादिकारणे परब्रह्मसामथ्यें प्रलीना च भवति । ( सोऽध्यक्षः ) स सवौध्यक्षः 
परमेशरो ऽस्ति । ( अङ्ग वेद) हे अङ्ग मित्र जीव! तंयो वेद षर विद्वान्‌ परमा- 
नन्दमाप्नोति । यदि तं सर्वेषां मदुष्याणां परमिष्टं सिदानन्दादिलक्षणे नित्यं 
{9 [+ द ^~ नाप्नोति 
कशचिन्नेव वेद्‌, वा निशयारथे, स परमं सुखमपि नाप्नोति ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ-( नासदासीतु ) जव यह्‌ कार्ष्ट उत्पन्न नहीं हुई थौ, तब एक सवंशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर श्रौर दूसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ वनाने की सामग्री विराजमान थी । उस समय 
असत्‌ शरुन्य नाम आकाश प्र्थात्‌ जो नेवं से देखने मे नहीं श्राता, सो भी नहीं था, क्योकि उस 
समय उसका व्यवहार नहीं धा । ( नो सदासीत्तदानीं ) उस काल मे 'सत्‌' भ्रथात्‌ सतोगुण रजो- 
गुण श्रौर तमोगुण मिला केजो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था। ( नासीद्रजः ) उस समय 
परमाणु भी नहीं ये । तथा ( नो व्यो० ) विराट्‌ अर्थात्‌ जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान 
हैसोभीनहींथा। ( किमा० ) जो यह वर्तमान जगत्‌ है, वह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढाक 
सकता, श्रौर उससे अधिक वा श्रथाह भी नहीं हो सकता, जंसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं 
टाक सकता है, उस जल से नदी मेँ प्रवाह भी नहीं चल सकता, भौर न वह कभी गहरा वा उथला 
हो सकता है । इससे कया जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है, ओर जो यह्‌ उसका बनाया जगत 
द, सो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है ॥ १ ॥ 
( न मृत्यु० ) जव जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी नहीं था, क्योकि जब स्थूल जगत्‌ संयोग 








१. शताब्दी संस्कररा में --कुहृकस्य वर्षाकाले ॥ सं ॥ 


सामथ्यं म रहता है, प्नौर फिर भी उसी से उत्पन्न होता है। ७॥ 


+ 
॥ 


| 


त ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका 





~~~ ~~ 


` से उतपन्न हके वक्तमान हो, पुनः उसका श्रौर शरीर आदि का विते ह | 


शरीर आदि पदाथं उत्पन्न ही नहीं हृए ये । 


“त मूत्यु०' इत्यादि पांच सन्तर सुगमाथं है, इसलिये इनकी व्याख्या भी यहां न्ह | 

किन्तु वेदभाष्य में करेगे ॥ [ २-६ ] ॥ + 

( इयं विसृष्टिः ० }) जिस परमेश्वर के रचने से जो यह्‌ नानाप्रकार का जगत्‌ रः 

हरा है, वही इस जगत्‌ को धारण करता नाश करता श्रौर मालिक भीरहं। हेमित्र लोगो + 

मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी वुद्धि से जानता है, वही परमेफ्वर को प्राप्त होता है, श्रौ 

उको नहीं जानता वही दुःख मे पड़ता दै । जो ग्राकाश के समान व्यापक है, उसौ ईवर प? | 

जगत्‌ निवास करता है । ग्रौर जव प्रलय होता है, तव भी सव जगत्‌ कारण रूप हक ईव 

^~ © 1 0 = ॥ = =. ॥ [* 

हिरण्यगभः समवत्तताग्र भूतस्य जातः पत्रक आसत्‌ । 

स दाधार पथि चामुतेमां कस्य देवाय हविषां विपेम ॥ १॥ 

त्रह० श्र° ठ । श्र° ७। व० ३०|| 

[+ #ख्‌ [ख © 9९ | 

भा्यम्‌--( हिरण्यगभः ) अगर सृष्टेः प्राग्धरण्यममेः प्रमेधरो जा 

स्योत्यन्नस्य जगत एकोऽद्वितीयः पतिर समवच्॑त । प प्रथिवीमारम्य वु 

पकं जगद्रचयित्वा ( दाधार ) धारितवानस्ति । तस्म खुखसरूपाय देवाय ह 

बयं विधेमेति ॥ १॥ & | 

भाषार्थ--( हिरण्यगभः ) हिरण्यगर्भं जो परमेश्वर है, वही एक भृष्टि के पित क 

था। जो इस सव जगत्‌ का स्वामी है, ग्रौर वही पृथिवी से लेके सूर्य॑पयेन्त.सब जगत्‌ ग 

धारण कर रहा है । इसलिये उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना $| 

की नही ॥ १॥ | 


॥ 


सदसती पुरपः सहघ्राक्षः सदस॑पात्‌ । 
स॒ भूभिः सर्वत स्यत्वाऽत्यतिष्ठशा गुलम्‌ ॥ १॥ 


| 
॥ 


य० श्र० ३१।१॥ 


भाष्य्‌--{ सस्री ) अत्र मत्मै पुरूपर इति पदं विण 
सहलशापत्यादीनि विशेषणानि च । उत्र पसपशब्दाथ प्रमाणानि-- = । 


८ ॥ 

पुरूष पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌ ||) निर, + , १। खं° १३॥ | 
~ संसारे रेते € ~ 

( परि” ) संसारे रेते सवेमभिव्याप्य वर्तत, स पुरुषः परमेधरः । . 


1 # ¶ ; परि 
पुरुपः पुरिषाद्‌ः पुरिशयः, पूरयतेवा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरपप्‌ म 


| 
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यस्मात्परं नापरमस्ति किचिभस्मा्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति विचित्‌" । क ५ 
सन्धो दिवि तिषट्यकसतेनेदं पूं पुरषेण सर्वमित्यपि निगमो भवति ॥ 

निर० अ०२।खं०३॥ 

पुरपः ) एरि सतरसिन्संसारेऽभिव्याप्य सीदति वर॑ इति, ( पूरयतेवां ) 

यः खयं प्रमेधर शं सर्वं जगत्‌ खसरूपेण पूरयति व्याप्नोति तस्मात्स पुरषः । 
{ अन्तरिति” ) वो जौव्याप्यनतम्यऽभिव्वाप्य पूरयति तिष्ठति चुप; । तम 
न्रपुरपभन्वर्यामिनं परमेशधरमम्परितेयमक्‌ परव्रचास्ति-- | 
( यस्मात्परं ) यस्मात्‌ एात्यरमेशवरात्पुरपार्यातयरं परकुत्तम किचिदपि 
बस्तु नासत्येव, पूर्व॑ वा, ( नापरमस्ति ) यस्मादप्रमर्वाचीनं, ततुल्यष्ु्मं वा 
किचिदपि वस्तु नास्त्येव । तथा यस्मादणीयः घर्मं, भ्यायः स्थूलं महदा 
किचिदपि द्रव्यं न भूतं, न भवति, वैवच मविष्यतीत्यवधेयम्‌ । यः स्तन्धो 
निष्कम्पः पवस्यास्थिरतां कर्न्सन्‌ स्थिरोऽस्ति । क हय १ ( वृष इव ) यथा वृक्षः 
शाखापत्रपुष्पफलादिकं धारयन्‌ तिष्टति, तथेव परथिवीर्यादिकं सर्व जगद्धारयन्पर- 
ेवरोऽभिन्यप्य स्थितोऽस्तीति । यरकोऽदवितीयोऽस्ि, नास्य कर्चित्सनातीयो 
विजातीयो वा द्वितीय ईधरोऽस्तीति । तैन प्रििण परमेण परमात्मना यत दं 


ए 


स्व जगत्‌ पूरण कृतमस्ति, तस्मासुस्षः परमेधर एोच्यते । इत्ययं मन्प्रो निगमो 
निगमने, परं प्रमाणं भवतीति वेदितव्यम्‌ । 

पव वै सहत सर्वस्य दाताषी त्यादि ॥ 

श०कां०७।अ०५। [ ब्रा०२। कं० १३]॥ 

( र्थ ) सर्वमिदं जगत्ह्ननामकमस्तीति विज्ञेयम्‌ । 

( सहस्रशी° ) सहदलाण्यसंख्यातान्यर्पदादीनां विराम यस्मनपू्णै पृस 
परमात्मनि, स सहस्रशीर्षा पुरपः, ( सहस्राक्षः स० ) अस्मदादीनां सहस्राण्यक्षीणि 
यस्मिन्‌ , एवमेव सहक्ताण्यसंस्याताः पादश्च यस्मिन्वच्न्ते, स सहस्राक्षः सहस्र- 
पाच । (स भृमि : सर्वत स्परत्ा) स पुरषः परमेधरः सतः तभ्यो बाद्यान्तदेशेम्यो- 
शमिरिति भतानाएुपक्षणं, भूमिमारम्य ग्रक्तिपर्यन्तं सर जगलसरलाभिव्याप्य 
वेते । ( अत्य० ) त । ( अत्य ) दशाड्गुकमिति बरह्मण्डहद योशपरक्षणम्‌ । अड्गुरमित्यवयवो- 


१. निरुक्त में तथा तै० श्रा० प्रपा० १० श्रनु° १० मे उपलब्ध पाठ-कश्चितु ॥ सं° ॥ 
२. निरुक्त में तथा त° श्रा० प्रपा० १० भ्रनु° १० गे उपलब्ध पाठनुरुषेसा ॥ सं° ॥ ` 





१२० वेदादि भाष्यभूमिकां 
~ । 
परक्षशेन मितस्य जगतोऽतर ग्रहणं भवति । पञ्च स्थूलभूतानि; प्रा 
चैतदुभयं मिरिला दशावयवास्यं सकं जगदस्ति । अन्यच) पश प्राणा, 
चतषटयमन्तःकरणं, दशमो जीवश्च । एवमेवान्यदपि जीवस्य दृदयं दश | 
परिमितं च वररीयं ग्यते । एतत्रथं स्पा व्याप्यास्यतिष्त्‌ । एतस्माद 
उयाक्षः स्नवस्थितः । अरथाद्बहिरन्तस्च पूर्णो भूत्वा परमेधरो ऽवति ४ 
वेयम्‌ ॥ [ १ | ॥ | 
भाषार्थ--( सहखशी० ) इस मन्व में पुरूष शन्द विशेष्य श्रीर्‌ श्नन्य सव पद ङ्ग 
विक्षेषण है । 'पुरुष' उसको हँ कि जो इस सव जगत्‌ मे पूणं हो रहादै, अर्थात्‌ निस 
व्यापकता से दस जगत्‌ को पूणं कर खखा है । पर कहते हैँ ब्रह्माण्ड ग्रौर शरीर को। खौ 
सर्वत्र व्याप्त, श्नौर जो जीव के भीतर भी व्यापकः रथात्‌ ग्रन्र्यामी है । इस अथं मे नित | 
का प्रमाण संस्कृत भाष्य मेँ लिखा है, सो देख लेना । 


[ ( सहखकशी° ) ] सहख नाम है संपूणं जगत्‌ का, भौर श्रसंख्यात का भी नाम! 
जिस के बीच मे सव जगत्‌ के श्रसंख्यात किर, प्रांख ग्रौर पग ठहर रहे है, उसको सह 
सहस्राक्ष ओर सहस्पात्‌ भी कहते है वयोकि वह्‌ ग्रनन्त दै । जसे ्राकाश के बीच मे एव 
रहते श्नौर आकाश सवसे अलग रहता है, भ्र्थात्‌ किसी के साय बंघता नहीं है, इसी प्रकारं 
को भी जानो। ( स भूमिसर्वत स्पृत्वा ) सो पुरूष सव जगह से पूं होके पृथिवी को ए | 
लोकों को धारण कर रहा है । ( श्रतयतिष्ठद्‌० ) दशाङगुल शब्द ब्रह्माण्ड श्र हद ¶ | 
है । श्र गुलि शाब्द श्रज्ग का श्रवयववाची है । पांच स्थूल भूत श्रौर पाच सुम ये दोनों मिद! 
के दहा श्रवयव होते हैँ । तथा पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त रौर श्रहकार ये चार, श्रौर दषः 
ओौर शरीर मे जो हृदयदेश है, सो भी दश श्रडःगृल के प्रमाण से लिया जाता है । $ 
मे व्यापक हो के इनके चारो श्रोर भी परिपूणं हो रहा दै, इससे वह परुष कटाता दै। ॥ । 
उस दशाडःगुल स्थान का भी उल्लद्न करके स्वेचर स्थिर है, वही सब जगत्‌ श! 
वाला है॥ १॥ 


1 २ # 
पुरुष एवेद सवं यदुमूतं यञ्च भाव्यम्‌ । 
उताखतत्वस्येशांनो यदननंनातिरो्दति ॥ २ ॥ 


॥ 


= 


` भाष्यम्‌-( पुरूष एवे ) एतद्वशोषणयुक्तः पूरुषः परमेश्वरः ८ १ 
यञ्जगदुत्य्नमभूत्‌ यद्धाव्यगत्पतस्यमानं चकारादत्तमानं च, तल्रिकालस्थ ^ 
सि = > [3 यितास्तं ¶ति 70 

पुरूष एव कृतवानस्ति, नान्यः । नवातो हि परः कथिज्जगद्र्वां ॥ 
ममन्6 


व्यम्‌ । उतापि स एवेशान ईैषणशीटः, सवसयेशवरोऽम्ृतत्वस्य मो ह 
दातास्ति । नेवेतदाने कस्याप्यन्यस्य साम््यंमस्तीति । पुरुषो यथरमादने् | 
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ऋ _ = 
दिना जगता सहातिरोहति व्यतिरिक्तः सन जन्मादिरहितो ऽसति, तस्मात्छयमजः 
पन्‌ सवं जनपात स्वसापरथ्यादिकाररणात्काय्य जगहत्पाद यात । नास्यादिकारण 
किञ्चिदस्ति किञ्च, सवेस्यादि निमित्तकारणं पुष एवास्तीति वेधम्‌ । 


भाषाथ -- ( पुरुष एवे ) जौ पूर्वेति विशेषणा सहित पुरुष भ्र्थातु परमेश्वर है. सो जो 
जगत्‌ उन्न हज था, जो होगा, शौर जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत्‌ को वही रचता 
है । उससे भित्र कोई दूसरा जगत्‌ रचने वाला नहीं है, क्योकि वह॒ ( ईशान ) भ्र्थात्‌ सर्वंशवित- 
मान्‌ है । ( अमूत । जो मोक्ष है, उसका देन वाना एक वही है, दूसरा कोई नहीं । सौ परमेश्वर 
( ग्रच्र° ) ्र्थात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होक स्थित है, श्रौर इससे अलग भी है । वयोकि 
उसमे जन्म श्रादि व्यवहार नहीं दै, ओर भपनी सामथ्यं से सव जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है, 
शरीर श्राप कभी जन्म नहीं लेता ॥ २॥ 





एतावानस्य महिमातो व्यार्याशर पूषः। 

पादऽस्व्‌ विश्वां मृतानि श्रिादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥ 

माप्यस्‌--( एतावानस्य ) भस्य पूरुषस्य भ तभविष्यदरत्तंमानस्थो 
याधान संसार ऽस्ति, तावान्महिमा वेदिव्यः । एतावानस्य महिमास्ति चेत्तर्हि तस्य 
महिम्नः परिच्छेद हयद्दा जातेति स्यते ९ अत्र ब्र तै ( अतो उ्यायारच पृर्षः ) 
तैतावनमात्र एव महवयिति । फं ठि १ अतोऽप्य अधिकतमो महिमानन्तस्तस्यास्तीति 
गम्यते । अत्राह--( पादो ऽस्य ) अस्यानन्तक्षामथ्यस्यश्वरस्य ( विश्वा ) विश्वान 
्रङत्यादिप्रथिवीपस्णन्तानि सर्वाणि भतान्धेकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्देशे सथ 
विश्वे वर्चते, (त्रिपाद स्या०) अस्य दिवि घ्रोतनात्मक ससवरूपेऽगृत म्‌।&इप स्त) 
तथाऽस्य दिवि श्रोतके संसारे तरिपाञ्जगदस्ति । प्रकाश्यमान जगढकयुमम्‌।सत) 
प्रकाशकं च तस्मालिशणसिति । स्वथं च मोक्षघरूपः) सवाधष्टाता, सवपास्य्‌ 
स्वानन्दः, सवेप्रकाश्चको ऽस्ति ॥ ३ ॥ 


भ षार्थ-( एतावानस्य ° } तीनों काल में जितना संसार है,सो सत्र इस पुरुष का ही 
महिमा है  प्र०--जव उसकरे.महिमा का परिमाण है तो अन्त भी होगा । उ०--( चतो उ्यायांश्च 
पूरुषः ) उक्त पुरुष का श्रनन्त महिमा है क्योकि ( पाद।ऽप्य विश्वाभूतानि ) जो यह सम्पू जगम 
प्रकाशित हो रहा है, सो दकष पुरुष के एकदेश मे वसता है । ( विपादस्यामृत दिवि) श्रौर जो 
काश गुणवाला जगत्‌ है, सो उससे तिगुना है । तथा मोक्षसुख भी उसी ज्ञानस्वषप प्रकाश महै 
भ्रोर वह्‌ पुरुष सव प्रकाश का भी भ्रकाश॒ करने वा्ा.दै ॥ ३ ॥ 


१६ 


 यज्जहं जीवसम्बन्धरहितं जग्वतंते, तदुभयं तस्मातपुरूषस्य सामथ्यंका 


` (-पादोऽस्येहाभवत्पुनः ) इस पुरुष की अपेक्षा से यह सव जगत्‌ किचित्‌ मात्र देशम दै। ॥॥ 


¦ जगत्‌ का सब प्रकार से श्राकषंणा कर रहा है ॥ ४॥ 


१२२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां 

` 7 1 काति = 
त्रिपादध्वे उदेत्पुरषः णादोऽस्येहाम वत्पुनः ॥ 
१९० ०५ 


>, 


ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अमि ।॥ ४॥ 


माष्यम्‌--८ त्रिपाद्‌ ) अयं पुरषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य रिपौ 
तस्य सकराशादु्वयपरिभागेऽरथरथग्भृतो ऽस््येवत्यथः । एवपादुपकितं तू 





` जगदस्ति, तस्मादपीहास्मिन्पंसारे स॒ पुरषः प्रथगभवत्‌) व्यतिरिक्त एषासि |१ 


त्रिपात्स॑सार एकयाच मिलित्वा सवशचतुष्याद्वति । अयं सवैः संसार इहां 
मात्मन्येव वत्तते । पुनं यसमये तत्सामध्य॑कारशे प्ररीनश्च मवति । प्रा 
पुरुषो ऽपिद्यान्धकाराज्ञानजन्ममरणज्यरादिदुःखादृभवः प्रः (देत्‌) उदितः पका 
वत्ते । ( ततो वि० ) ततस्तत्सामर्थ्यात्‌ सर्वेसिदे विश्पते । रि 7 
( साशनानशने ) यदेकमशनेन भोजनकरेन सह वतमानं जङ्गमं जीवे 
सहितं जगत्‌, दितीयमनरनमविधमानपशनं भोजनं यस्मिस्तःपरथिव्याद्ः 


जायते । यतः स पूरुष एतद्‌ द्विविधं जगत्‌ विविधतया शष्टुस्या सर्वा 
0 (@ @ 4 [त {^~ | 
श्वति, तस्मात्‌ सव द्विविधं जगदुत्पा्य (अभिव्यक्रामत्‌) सतो व्याप्तानि ॥ 


भाषाथ--( तरिपादूघ्वं उदंत्पु° ) पुरुष जो परमेदवर है, सो पूर्वोक्त त्रिपाद्‌ जगत? | 
भी व्यापकहो रहा है ! तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सव मे भीतर व्यापक, श्रौर सबसे प्रग ॥॥ 








इस संसारके चार पाद होतेह वे सब परमेश्वर के बीचमें ही रहते ह । इख स्थूल अ 
जन्म भ्रौर विनाश खदा होता रहता है, आर पुरुष तो जन्म विनाश श्रादि घमं से श्रलग शै | 
प्रकाशमान है । ( ततो विष्वड व्यक्रामत्‌ ) श्र्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष केष । 
से उत्पन्न. हुमा{है । ( साष्नान० ) सोदोप्रकार का है--एक चेतन, जो कि भोजनादि १ 
चेष्टा करता श्रौर जीव संयुक्त है, श्रौर दसरा श्रनशन, रथात्‌ जो जड, ओौर भोजन कै ति। | 
है, क्योकि उसमे ज्ञान ही नहीं है, श्रौर श्रपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता । परन्तु उष ¢ 
भरनन्त सामथ्यं ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है, कि जिसने यह सब जगत्‌ उलन ह / 
सो धुरुष सवंहितकारक होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को श्रनेक प्रकार से श्रानन्वित करता | 
पुरुष इसका बनाने वाला, संसार में सवत्र व्यापक होके, धारण करके देख रहा, शरोर क ॥ 


ततो विराडजायत विराजो अधि पूरषः । 
अत्यारिच्य 
स जातो अल्यरिच्यत पृशाद्भूमिमथों पुरः ॥ ५॥ - 
माष्यम्‌ पतितत ५ तरद# || 
(ततो विराढनायत ) ततस्तस्मा्‌ ब्रदमण्डररीरः द॑व 


~ 


ए 
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वरापप्राणः प्रथि्रीपाद इ्याधलङ्करलक्नगरक्ितो हि सवशरीराणां समषटिदेहो, 
न [क = (~ र ^< 
व्िषिधैः पदार्थे यजमानः पन्‌ ) विट्‌ अजायतोधयन्नो ऽस्ति ( विराजो अधिपूषूषः ) 
[> ध एरि श्च १ न +भ) (~ 
तसमाद्विराजो ऽधि उपरि पवार व्रहमाण्डतच्वावयवेः पुरूषः, सर्वप्राणिनां जीवाधि- 
करणो देहः, प्रथ प्रथक्‌ अजायतोत्पन्नोऽभूत्‌ ८ स॒ जातो अ० ) सर देहो 
द 0 < 6 [‰ भ 

्रह्माण्डावयवेरेव बधते, नष्टः संस्तसिपन्नेवं प्रलीयत इति । परमेश्वरस्त सर्वभ्यो 
भूतेभ्यो ऽत्यरिच्पतातिरिक्तः प्रथग्भूतोऽस्ति ( पशवाद्‌ भूमिमथो पुरः ) पुरः पूर्व 
अमिय पारितधासतः पुकष्वस्य सापथ्यास्त जोवोऽपि देहं धारितवानस्ति । स 
च पुरूषः परपातता ततस्तस्माज्जीवादप्यत्यरिच्यत्‌ प्रथग्भूतो ऽस्ति ॥ ५ ॥ 

भाषा्थ--(ततो विराडजायत) विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के अलङ्कारसे वंन किया है, 
जो उषी पुरूष के सामथ्यं से उत्पन्न हुश्रा है, जिसको मूलप्रकृति कहते है, जिसका शरीर ब्रह्माण्ड के 
समतुल्य, जिसके सूय्यं चन्द्रमा नेत्रस्थानी है, वाधु जिसका प्राणा ओर पृथिवी जिसका पग है, इत्यादि 
लक्षणवाला जो यह्‌ अकाशहै, सो विराट्‌ कहाता है। वह प्रथम कलारूप परमेश्वर के सामथ्यं से 
उतन्न होके प्रकशषान हो रदा है । (विराजो अधि०) उत्त विराट्‌ के तत्त्वों के पूर्वभागो से सव 
अप्राणी मौर प्राणियों का देह पृथक्‌ प्रथक्‌ उत्पतन हभ! दै । जिसमे सब जीव वास करते ह, भौर 
जो देहं उसी पृथिवी प्रादि के ग्रवधव प्रन्न आदि प्रोषधिपोंसे वृद्धि को प्राप्त होता दै, (स जातो 
अत्यरिच्यत) सो विराट्‌, परमेश्वर से अलग ग्रौर परमेश्वर भी इस संसारखूप देह से सदा श्रलग 
रहता है । (पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः) फिर भूमि आदि जगत्‌ को प्रथम उलत्न करके पश्चातु जो धारण 
कर रहा है ॥ ५॥ 

तस्माच॒ज्ञात्संवहुतः संमतं धषःान्यम्‌ । 

पशस्ताधं्े वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६॥ 


मघ्यम्‌--( तस्माय्र° ) अस्यार्थौ वेदोतपत्तिप्रकर्णे कधिदुक्तः । तस्मात्‌ 
परमेश्वरात्‌ ( संमृतं प्षदाज्यम्‌ ) प्रु सेचने' धातुः, परषन्ति धिश्नन्ि न्च 
त्थादिकारकपनादि वस्तु यस्मिस्तत्पृषत्‌, आज्य धृतं मधु दुग्धादिकं च । षदिति 
मक्ष्याननोपलक्षणम्‌#, आज्यमिति व्यञ्जनोपलक्षणम्‌ । यावहस्तु जगति वत्त 
ताघन्स्वं वुकषात्पसमेशरसाष्यदेव जातमिति बोध्यम्‌ । तत्सवेमीश्चरेण खल्पं 
खल्यं जेर सम्थग्धारितमसिति । जतः स्वेनन्थवितेनायं परमेश्वरो एवोपास्यो, 
नान्यश्चेति । ( पशु सांस्चक्र° ) य॒ आरण्या वनस्था पशवो, ये च ग्राम्या 
ग्रास्थास्तान्परयान्‌ स॒ एव चक्रे कृतवानस्ति । स च परमेश्वरो वायव्यान्‌ 


~ 


% पृषदिति क्वचिदन्त्येष्टि सामग्र्या श्रपि नामास्ति ॥ 











र ध ~~~ 
न ~~~ 
< 


=. 
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वापुचहवरितान्‌ पक्षिणश्चक्रे । चक्ारादन्पान्घर्मदेह 


इधारिणः कीराङगव . 
कृतवानस्ति ।। ६ ॥ | 


भ।षार्थ-(तस्मादज्ञातस०) इस मन्त का प्रथ वेदोत्प्तिप्रकरण भं कुछ कर हि, | 
ूर्बक्त परुष से ही (संभृतं पृषदाज्यम्‌) सव भोजन, वस्त्र, अन्न, जल श्रादि पदार्थो को च + 
लोगों ने धारण अर्यात्‌ प्राप्त किया है । क्योकि उसी के सामध्ंसेये सव पदार्थं उलन हु + 
उन्हीं से सवका जीवन भी होताहै। इससे सब मनुष्य लोगों को उचितहैकि उपो क 
क्रिस दभर की उपासना न करे ! (पशू स्तांश्चक्र ०) ग्राम प्रौर वन के सव पश्चुप्रोको भी | 
उत्सन्न क्रिया है तथा सव पक्षियों को भी वनाया है । ग्रौर भी सूक्ष्पदेहधारी कीट. पद्ध राः 
जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न कयि हैँ । ६॥ | 


तस्पाधक्ञात्संवंहुत ऋचः साम।नि ज्वरे । 
छनद।९ति ज्ञि तप्मावनुष्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 


माष्यम्‌ - अस्यां उक्तो वेदोत्पततिप्रकर्णे ।। ७ ॥ | 


भाषा्थ-- (तस्माचज्ञात्सवहुत ऋचः०) इस मन्त्र का ब्रं वेदोत्पत्ति विषय म क 
ह ॥ ७॥ | 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावे ह ज्निरे तस्मात्त्मांज्जाता अजावयः ॥ ८ ॥ 


| 
| 
मध्यम्‌ ( तस्नादश्चा० ) तस्मा्त्मेश्वरसापरथ्यदिवाधास्तुशङ्ग 
यन्त । प्रम्धारण्यपशत मध्ये ऽश्रादीनामन्तरमावादेषत् पुणवच्का 
समारम्भः । (वेके चोभवाद्तः ) उभयतो दन्तो वेषां त उभया | 


केचिदुमपाद्त उकण मादशसे ऽप्यजावन्त । ( गाधो ह ज० ) तथा तसाद 
सा्रथ्यादेव गावो धेन; क्रिशगाश्चेन्दियाणि च जङ्गिरे जातानि । ( तसा 
अना० ) मेव चाजारबागा यश्व जाता उत्यनना इति विज्ञेयम्‌ ॥ ८॥ 
भाषाथ (तस्मादश्वा ब्रजायन्त) उसी ुर्ष के समां से रण्व श्रथ घो ८ 
५ | सव पदाथ उतपन्न हुए ह । (ये के चोभयादतः ) जिनके मुख मे दोनों ओर दाति हीत€ 
पञु्रो ब) "उभयदत' कहते ह, वे ऊंट गधा श्रादि उसी से उलन्न हृए ह । (गावो ह न %/ 


गोजाति रथात्‌ गाय, प्रथिवी, किरण ओर इन्द्रिय उत्पन्न हई है । (तस्माज्जाता प्रर) 
चेरी ओर भेड्‌ भी उसी कारण से उत्पन्न हुई हँ ॥ ८॥ 


= 0 ५ च 
य १।९।्‌ प्राक्षन्‌ पुरुप जातप्रतः । | 
॥ 
+ ९१ अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ & ॥ 


1. ~~ 


सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः १२५ 








माघ्यम्‌ 4 तं यज्ञं ० १. जातं परादुभू तं जगत्कर्तारं, पुसं पूरण, 
धन्गं सर्वपूज्यः पये बर्हिषि हृद यान्तरिके, प्रो्षनधरृष्टतया यस्थेवाभिपेकं 
९ [9 ( ८ (4 ल म र. 
तवन्तः, कुवन्ति, करिष्यन्ति चेहयुपदिश्यत दरेण, ( तैन देवा० ) तेन परमेशव- 
रेण पुसपेण वेदद्रारोपदिष्टास्तं सवे देवा विदांसः, साध्या ज्ञानिन, ऋषयो मन््र- 
द्रटर्श्व, ये चान्ये मदुष्यास्तं परमेश्वदमथजन्तापूजषन्त । अनेन फं सिद्ध, सर 
= परस्य र > = ५. ~ 0 

मनुष्याःपरसश्वरस्य स्तुति पराथनोपाहनपुरःहरमेव सथकरमाचिष्ठानं ङय्यु रित्यथ॑ः ।९॥| 

भाषार्थ-- (तं यज्ञं र्वाहि०) जो सवस प्रथम्‌ प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने वाला हे, 
श्रौर सव जगत्‌ मे पूणं होरहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, जी मनुष्य हृदयषूप 
श्राकाश में च्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य भ्माचरणा करके पूजन करता है, वही उत्तम मनुष्य है । 
श्वर का यह उपदेश सत्रके लिये है । (तेन देवा म्रयजन्त सा०) उसी परमेश्वर के वेदोक्तं उपदेशों 
से, (देवाः) जो विद्धान्‌ (साध्याः) जो ज्ञानी लोग, (ऋषयश्च ये) ऋषि लोग जो वेदमन्त्रो के अथे 
जानने वाले, श्नौर अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्का रपरवंक सब उत्तम ही काम करते है! वे ही 
सुली होते ह । क्योकि सव श्रेष्ठ कर्मो केकरनेके पुवं ही उसका स्मरण श्रौर प्राना श्रवश्य करनी 
चाहिये, श्रौर दुष्ट कमं करना तो किसी को उचित ही नहीं ॥ & ॥ 

यत्पुरं व्यदधु; कतिधा व्यकल्पषन्‌ । 

म॒खं किम॑स्यासीर्कि बाह किम्‌रू पाद्‌ उच्येते ॥ १० ॥ 

माष्यभ्‌-( यतपुरपं॑व्य० ) यधरमादेतं पूर्ोक्तरक्षणं पुरूष प्रमशवर 

ई & ५ ¢ 
कतिधा क्रियसकरेः ८ व्यकल्पयन्‌ ) तस्य सापथ्यगुणकल्पन कुबन्तीत्यथः, 
( ¢ (~ * ष ¢ ४ {< 
( व्यदधुः ) तं सवशक्तेपरन्तपीधः पिरिध पापथ्यंकथनेनाद धुर्थादनेकविधं तस्य 
व्यारूपानं कृतवन्तः, रमन्ति, करिष्यन्ति च । ( खं फिर ) अस्थ पु्पस्य 
खं युख्पगुेभ्यः किषुतपनपापीत्‌ १ (फि बहि ॥ बलबीय्यादिगुणेभ्यः 
(~ (> < म ( 7 [= 
किगरुत्पन्नपासीत्‌ १ ( किमूरू) व्यापारादिपध्यमगु ण, किटुलय्मासीत्‌ १ 
(~ (^ गु ् ८ ५ 

( पादा उच्येते ) पादावर्थान्मूरखैलवादिनीचयुणेः क्डि्यन्तं , वत्ते ८ 
अस्योत्तरमाह । १० ॥ 1 

भाषाथ (यत्पुरुष०) पुष उसको कहते ह कि जो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कहता है; 
(कतिधा व्य०) लिमकरे सामथ्यं का ब्जनेक प्रकार से उतिपादन करते हँ । वयोकि उसपें चित्र विचित्र 
बहुन प्रकार कासामथ्यं है) श्रनेक कल्पनां से जिसका कथनं करते है . (गुलं करिपस्यःसीद्‌) १ 
ष के मुख म्र्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार मे क्था उत्पत हरा है ? (करि बाहू) बल, वीग्य, 
शुरता श्रौर युद्ध आदि विदयागुणों से इस संसार मे कौन पदार्थं उत्पत्र हु ह ? (किमूरू) व्यापार 
प्रादि, मध्यम गुणों से किंस की उत्पत्ति हुई है ? (वादा उच्येते) मूषपन आदि तीच गुणों से किसकी 
उत्पत्ति होती है ? इन चारो प्रश्न के उत्तरये ह कि ॥ १० ॥ 


---- 


~. = 
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(्राह्णोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॑स्य यद्ैश्ः पद्या श्रो अजायत ॥ ११ ॥ 


भाष्यम्‌- ब्राह्मणोऽस्य ) अस्य पुरषस्य भरखं, ये विधादो | 
गुणाः सत्यभाषणोपदेशादीनि कर्माणि च सन्ति, तेभ्यो ब्राह्मण मं 
भवतीहि । ( बाह राजन्यः कृतः ) बखीय्यादि लक्षणान्वितो राजन्यः प 
कृत आत्ञप आसीदुत्पन्नो ` भवति । ( ऊरू तदस्य ) कृषिव्यापारादयो गुणा | 
मास्तभ्यो वेश्यो वणिग्जनो ऽस्य पुषूषस्योपदेशादुत्नो भवतीति वेधम्‌ । (प्रा 
श्रो०) प द्रां पदेन्दियनीचचखम्थाज्जडबुद्वितवादिगुशेभ्यः शः सेषागुणीणि 
पराधीनतया प्रवत्त॑मानो ऽन।यत जायत इति वेधम्‌ । अस्योपरि प्रमाणानि श 
भपप्रकर्णे वक्ष्यन्ते । चन्ति लुड्लडकिटः ।|' ब््टाव्या० प्र ३ । पा० ४।१॥| 
इति त्रेण सामान्यकाले त्रयो कारा विधीयन्ते ॥ ११ ॥ 


भाषाथे- (ब्राह्मणोऽस्य मु्मासीत्‌) इस पुरुष की आजा के प्रनुखार जो विदय, षणा 
णादि उत्तम गण ओर श्रेष्ठ कर्मो से ब्राह्मणवणं उत्पन्न होता है, वह मुख्य कमं प्रौरएए। 
सहित होने से मनुष्यों मे उत्तम कहात। है । (बाह राजन्यः कृतः) श्रौर ईश्वर ते बल, पराक र | 
पक्त गुणो से युक्त क्षत्रिय वणं को उतयन्न किया है । (ऊरू तदस्य०) वेत, व्यापार शौ 
देशों को भाषाओं को जानना तथा पशुपालन श्रादि मव्य गुणों से वंश्यवणं िद हेष ॥ 
(पद्भ्या दरो) जसे पग सवसे नीच प्रङ्ग दै, वंसे लता आदि नीच गुणों तिर क| 
होता है । इस विषय के प्रमाण वर्णाश्रम की व्याख्या में लिंगे ॥ ११॥ | 


चन्द्रमा मन॑सो जातश्वध्ोः स्यौ अजायत । । 
भरोतररायुरचं प्राञ्च मुख।दभिर॑जायत ॥ १२ ॥ 


माष्यम्‌ चन्द्रमा मनपो० ) तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मन 
रसामथ्याचनदरषा जात उलयननोऽस्ति, तथा चकषो्योतिरषयाचछ्यो ॐ 


उतनोऽसि, ( भत्र ) शरोत्ाकाशमयादाकाशनो नभ॒उःप्मसि, व| 


(| 
दरृहयनोऽसि प्राणश्च, स्व्िथाणि चोत्पन्ना सन्ति । एखान्स्य व्यो 


| 

| 

द्ग्निरजायतो्पन्नोऽस्ति ॥ १२ ॥ ` 
ध त ) उस पुरुष के मनन अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यं से ~ 
जस्वल्प = सु्ध उसन्न हुभरा है। (श्रोत्रा ) श्रो अर्थाद्‌ अवकाशरूप साम ध 


१ भाती मवतीतयस्य सयान “प्ातीदास्ते” इति ति स्तलिलितसुिकाया वाठ 





॥ 






---- 
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श्रीर्‌ वायुखूप साम्यं से वायु उत्पन्न हुश्रा है तथा सब इन्द्रियां भी श्रपने अपने कारण से उत्पत्त हई 
ह । भौर मुख्य ज्योतिरूप सामथ्यं से श्रग्नि उसन्न हुप्रा है ॥ १२॥ 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षर शीष्णो धौः स्मबत्तत । 

पद्म्यां भूमिदः शरत्रात्तथां लोको २ अकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌--( नाभ्या० ) अस्य पृरषस्य नाभ्या अवकारमयात्सामर्थ्या- 
(7 4 [4 © {~ २ ९ 
दन्तरिकषत्यन्रमासीत्‌ । एवं शीष्णंः िरोवदुत्तमसामथ्यात्कारमयात्‌ ( च।; ) 
््ययादिलोकः प्रकाशात्मकः समवत्तत सम्यगुत्यन्नः सन्‌ वतते, ८ पद्भ्यां मृमिः ) 
[08 म = ^~ © ^~ [० [न । (~ 
पृथिवीकारणसयात्सास्यात्परमेश्वरेण भू{मधंराणरूपाद तास्त) जट च) ( दिशः 
्रो° ) शष्दाकारकारणसयात्तन दिश ₹त्पादिताः सन्ति, ( तथा टोका २॥ 
क (= ख्‌ दि | 
अकल्पयन्‌ ) तथा तेनव प्रकारेण सर्वरोककारणमयात्सामर्थ्यादन्यान्सवीन्‌ लोका 
स्तत्रस्थान्‌ स्थावरजङ्गमान्पदार्थानकल्पयत्परमेश्वर उत्पादितवानस्ति ॥ १२ ॥ 
भाषार्थ-- (नाभ्या श्रासीदन्त०) इस पुरुष के श्रत्यन्त सूक्ष्म सामथ्यं से भ्रन्तरिक्ष,श्र्थात्‌ 
जो भूमि श्रौर सूर्यं श्रादि लोकों के बीच में पोल हैः सो भी नियत किया हुश्रा है । (शीर्ष्णो दौः) 
ओौर जिसके सर्वोत्तम सामथ्यं से सब लोकों क प्रकाश करने वलि सुय श्रादि लोक उत्यन हृए है । 
(पद्भ्यां भूमिः) पृथिवी के परमाणु कारणरूप सामथ्यं से परमेश्वर न पृथिवी उतपन्न कौ है, तथा 
जल को भी उसके कारण से उलयन्न किया है । (दिशः श्रोतात्‌) उसने श्रोत्ररूप सामथ्ये से दिशघरो 
को उत्पन्न किया है । (तथा लोकाँ २ ॥ अकल्पयन्‌) इसी प्रकार सव लोकों के कारणरूप साध्य 
से परमेश्वर ने सब लोक मौर उनमें वसने बाले सब पदार्थो को उत्पन्न किया है ॥ १३॥ 
यत्पुरवेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासौदान्यं ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌--( यत्पुरुषेण ) देवा विद्रंसः पूवोक्तिन पुरुषेण हविषा गृहीतेन ` 
दत्तेन चाग्नहोव्राधश्चमेधान्तं रिल्पतियामयं च यद्‌ यं ` यङ्ग ्रकाशितमतन्वत्‌* 
विस्तृतं कृतवन्तः, कर्मन्ति, करिष्यन्ति, च । इदानीं जगदुतत्त। कारस्यावयाख्या 
सामग्रच्‌ च्यते--( वसन्तो ) यस्य ॒य्गस्य पुरुषादुतपन्स्य चा ब्रह्माण्डमयस्य ` 
बसन्त आज्यं धरृतवद्स्ति । ( गरप्म ह्मः ) ्रीपसतु रिष्म इन्धनान्यग्निवास्त । 


(र्विः ) शरदः: रोाशादिवद्धविहवनीयमस्ति ।। ९४ ॥ 


भाषार्थ- ( यल्ुसुषेण० ) -देव भ्रथात्‌ जो विदधानु लोग. होते है, उनको भौ ईश्वर ने भ्रपने 
भरपने कमो के भ्रनुसार उत्पन्न क्रिया,है, भौर वे\दर्वर के दिये पदार्थो का ग्रहणं करके पूवेक्ति यज्ञ 
का विस्तारपूर्वक ्रनुषठान करते है । श्रौर जो ब्रह्माण्ड का रचन, पालन श्रीर प्रलय करता रूप 
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ब्य 


[क ` _- --- 
यज्ञ है, उसी को जगत्‌ बनाने की सामग्री कहते हैँ । ( वसन्तो° ) ने स्त | 
रहमण्डलूप यज्ञ है, इसमे बसन्त ऋतु अर्थात्‌ चत्र प्नौर वंशाख, घृत के समान है । 4, | 
ग्रीष्म ऋतु जो च्येष्श्नौर आषाढ, इन्धन है । श्रावण श्रौर भाद्रपद वर्षा ऋतु। माछ । 
कात्तिक शरद्‌ ऋतु । मा्॑शीषे भौर पौष हिम ऋतु । ओर माघ श्रौर फाल्गुन शिशिर क ५ | 
है, यह इस यज्ञ यें श्राहुति है! सो यहां रूपकालङ्कार से स्र ब्रह्माण्ड का वास्या ६ | 
चाहिये ॥ १४ ॥ 


॥ 
^~ । 


सप्तास्यासन्‌ परिथयच्चिः सप्त स॒मिधः वृताः । 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्‌ पुरषं पञ्चम्‌ ॥ १५ ॥ 


माष्यम्‌-( स॒प्तास्या० ) अस्य ब्रह्माण्डस्य सुप्र परिधयः फ़ 
परिधिं गोरस्योपरिभागस्प यावता पेण परिवेष्टनं भवति स परिधिङगेय; | 9 
ब्रह्माण्डस्य ब्रहमाण्डान्तगतलोकानां बा सप्र सप्त परिधयो मवन्ति--सषु्र ए 
दुपरि त्रसरेणुसदहितो बागृद्धितीयः, मेषमण्डटं तत्रस्थो वायुसतीयः, 
चतुथस्तदुपरिवाणः पञ्चमः, अत्यन्तष्कष्मो धनञ्ञयष्पष्टः, घत्रात्मा सर्र क 
सप्तमश्च । एवमेककस्योपरि सक्च स्चावरणानि स्थितानि धन्ति, हसते पर 
विहयाः । (त्रिः सप्र समिधः कताः ) एकर्विशतिः पदार्थाः सामाग्रचस्य ची । 
्रकृतिमहत्‌, बुदधयाप्रन्तःकाणं, जीवश्यैैका साभप्री परमघमवात्‌ । परौ 
याणि--भ्रो्रं, लक्‌, चलः, जहा, नायिका, वाक्‌, पादौ, हस्त, पु, 
चेति । शब्दस्परंरूपरसगन्धाः पश्चतन्पात्राः । प्रथिव्यापस्तेनोबाप्रक 
पञ्चभूतानि च पित्वा दश अवन्ति। ण्यं .स्वा पिटियेकिं सतिम 
ब्रहमाण्डरचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि । एतेषामवयवरूपाणि तु ¢ 
बहूनि सन्तीति बोध्यम्‌ । ( देवा य० ) तदिदं येन पुरुपेण रचितं तं 
प सदष्टं सवः पूजनीयं देवा व्दसः ( अनृध्नन्‌ ) ध्यानेन बति । 
विहायेशवरत्वेन कस्यापि ध्यानं नेव बध्नन्ति, नैव बुर्न्तीत्य्थः ।॥ १५॥ 

भाषाथे-( 
अपर सची दै । जो गोल चीज के चारौ श्नोर एक सूत से नाप के जितना परिमाण होता £ | 


परिधि कहते हँ । सो जितने ब्रह्माण्ड मँ लोक ह, वर ने उन एक एक के ऊपर सरत सा | 


बनाये । एक समुद्र, दूसरा नसरेणु, तीसरा मेषमण्डल का वायु, चौथा वष्टिजिल के उर ` | 
का वायु, छरा, ्रत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको धनस्य कहते हैँ सातमा सूत्रात्मा वायु जोरि 
से भीमृक्ष्महै,ये सात परिधि कहाते है। (चरिः सप्त समिधः० ) श्रौर.इस ब्रह्माण्ड री ।¦ 
२१ इक्कीस प्रकार कौ कटाती है । जिसमे से एक भृति,:बुदधि जर जीव य वीत ¢ 


॥ 


१ 


सपतास्या० ) ईश्वर ने एक एक लोक के चारों म्नोर सात सात प | 
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व्योकि यद ग्रत्यन्त सूक्ष्म पदाथ है, दूसरा श्रोत्र, तीसरा त्वचा, चौथा नेत्र, पाँचभी जिह्वा, छी 
नासिका, सातमी वाक्‌, श्राठमा परग, नवमा हाथ, दशमी गुदा, ग्यारहमा उपस्थ, निसको लिङ्क 
इन्द्रिय कहते है, बारहमा शब्द, तेरहमा स्पशं, चौदहमा रूप, पद्दरहुमा रस, सोलहमा गन्ध, सव्रहुमी 
पृथिवि, श्रठारहमा जल, उन्नीसमा श्रग्नि, वीसमा वायु, इक्कीसमा भ्राकाश, ये दव्कोस समिधा 
कहाती हैँ । ( देवा य° ) जो परमेश्वर परुष इस सव जगत्‌ का रचने वाला, सव्रका देखने वाला 
्ौर पूज्य है, उसको विद्वान लोग सुन के ओर उसी के उपदेश से उपी के कमं प्रौर गुणों का कथन, 
प्रकाश ग्रौर ध्यान करते ह । उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं माना। श्रौर उसी के 
ध्यान मेँ श्रपने श्रात्माओं को हद्‌ बाधने से कल्याण जानते हैँ ॥ १५॥ 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह चार्व बहिमानः सचन्त॒ यत्र पूष साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ 
भाष्यस्‌--( यज्ञेन यज्ञम ) ये विद्वांसो, यज्ञं यजनीयं पूजनीयं पर- 
| प [क © ०९ ^ 
मेधरं, यज्ञन ॒तस्स्तुतिप्राथनोपासनरीत्या पूजनेन, तमेवायजन्त, यजन्ते, यक्ष्यन्ति 
र [भ 3 [93 श्व 0 ग्द 
च । तान्येव धर्माणि प्रथमानि स्वकम॑म्य आदौ सर्वैमदुष्यैः कततव्यान्यासन्‌ | न 
च 2 [3 ~ ~+ ^~ (~ (~ 
च तेः पूं कृतेर्बिना केनापि फिचित्कमं कतत॑व्यमिति । (ते ह ना० ) त ईधरोषा- 
क [५ © € (४ ¶ च ५ क पू सर 
सका, हेति प्रसिद्धं नाकं सवेदुःखरहितम्‌ परमेशरं मोक्षं च, महिमानः पूज्याः सन्तः 
सचन्त समवेता भवन्ति । कीदशं तत्‌ ? ( यत्र पूं साध्याः० ) साध्याः साधनवन्तः 
कृतसाधनाश्च देवा विद्वांसः पूवं अतीता यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति । 
¢^ ® 9 © [+ [९ 
न तस्माद्‌ व्रह्मणश्शतवपंसंख्यातात्‌ कालात्‌ कदाचित्पुनरावतन्त इति, किन्तु तमेव 
समसेवन्त । 
अत्राहुनिरुक्तकाश यास्काची्याः-- 
् = (~ [3 € १ (> $ > ¢ तत 
यत्नेन यज्नपयजन्त देवाः, अग्निनाग्निमयजन्तं दवाः ) अग्निः पञ्यरासात्तमाल~ 
भन्त तेनायजन्तेति च व्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, ते ह नाकं 
महिमानः समसेवन्त, यत्र पूं साध्याः सन्ति देवाः, साधनाः, युस्थानो देवगण 
(> भ ~ 
दते नंरुक्ताः || निर० श्र° १२। खं० ४१॥ | 
अग्निना जीवेनान्तःकरणेन वाग्नि परमेश्वरमयजन्त । अग्निः पशुरासीत्तमेव 
देवा आलमन्त । सर्वोपकारकमग्निहोतराधशवमेधानतं भीतिकाग्निनापि यज्ञं॒देवा 
समसेवन्तेति वा । साध्याः साधनवन्तो, यत्र पर्वं पूष भूता मोक्षाख्यानन्दे पदे 


१. ए० ब्ना० पञ्चिका १ श्रघ्याय ३ खण्ड ५॥ सं° 1 
१७ 
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सन्ति । तमभ्प्िस्यात एव युस्थानो देवगण इति निरुक्तकरारा वदन्त । पू 
प्रकारमयः परमेश्वरः स्थान स्थित्यय स्थ॒ स्‌ः । या एव्यप्राणणो) 
विज्ञानकिरणास्तत्रव देवगणो दूवसमूहः पत्तं ईत ॥ १६ ॥ 
भाषार्थ- ( यज्ञेन यज्ञम० ) विद्वानों को देव कहते है, भौर वे सत्र के पूज्य होते ६ | 
वे सव दिन परमेर्वर ही कौ स्तुति, प्राथना, उपासना ओर ्राज्ञापालन आदि विधाने पूव 
ह । इससे सव मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्वों से प्रथम ईदवर कौ स्तुति, प्राना कस 
कर्मो का प्रारम्भ करे। (तेहनाकं० ) जोजो ईश्वर की उपासना करने वाले लोग है वे 
दुःखों से चुट के सव मनुष्यों मे अत्यन्त पूज्य होते है । ( यत्र पूवं सा० ) जहां विद्वान्‌ तो 
पुरुषां से जिस पद को प्राप्त होके नित्य श्रानन्द भ रहते है, उसी को मोक्ष कहते है, कयि 
निवृत्त होके संसारके दुःखों मे कभी नहीं गिरते । इस श्रय मे निरुक्तकार काभी यही ग्र 
है जो परमेश्वर के ग्रनन्त प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हृए है, वे परमेदवर ही के प्रकाश॒मे स 
है, उनको प्रज्ञान रूप प्रन्धकार कभी नहीं होता ।॥ १६ ॥ 
अद्भ्यः संमतः प्रथिव्यै रसाच्च विथकरमैणः स्॑वतततग्रं। 
त्य तष्ट! विदधंदरपम॑ति तन्मच्यैस्य देव्वसाजानमग्रं ॥ १७॥ 


माप्यम्‌ू--( अद्‌भ्यः संभृतः० ) तैन पुपेण प्रथिव्यं प्रथि्पृत्यत्यथ(ष 
रसः संभृतः संगृह्य तेन प्रथिवी रचिता । एवमग्निरसेनाग्नेः सकाशादपि 
दिताः । अग्निश वायोः सकाश्राणुराकाशादुत्पादितः । माकाश प्रकृते, # 
स्वसामर्थ्याच । विर्यं सरथ कम क्रियमाणमस्य स॒ विकर्मा, तस्य परध 
सामथ्यंमध्ये कारणास्येऽग्रे चष्टे; प्राण्जगत्समवतत॑त॒वततंमानमासीत्‌ । ध 
स्वमिदं जगत्कारणम्‌तमेव ने्शमिति । तस्य सामथ्य॑स्यांान्‌ गृहीवा ( 
रचनकरतेदं सकं जगदिदधत्‌ । पुनर्चेदं विश्वं रूपवत्वमेति । तदेव # 
म्रणधमकस्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि च रूपवत्वं भवति । ( मल्‌ 
ेदा्ञपनसमये परमातमज्पवान , वेदरूपामाह्ञं दत्तवान्‌ मद्याय ध 
सकामेन कर्मणा, कम॑देवत्वयुक्तं शरीरं प्रतला, विषयेन्दियसंयोगजन्यि 
भवतु, तथा निष्कामेन विज्ञनपरमं मोक्षाख्यं चेति ॥ १७ ॥ | 


साषाथ--( मद्भ्यः संभरृतः०.) उस परमेश्वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पतति ॥ 
सारांश रस को ग्रहृण करके पृथिवी श्रौर श्रम्नि के परमागग्रो को मिला के पृथिवी स ६ 
कार श्रनि के परमाणु के साथ जल के परमाणुं को मिला के जल को, वायु के परमाणु ‰। 
श्रग्नि के परमाणुं को मिला के श्रम्निको श्नौर वायु के परमाणभ्नं से वायु को स्वा ६; 
सपने समष्यं से ्ाकाशको भोस्वादै, जोकि सब तत्वों के ठरे का स्थान दै । 


॥ 


॥1 
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ग्वार त ----------------- 
प्रकृति से लेके घास पर्यन्त जगत्‌ को रचा है। इससे ये सव पदार्थः ईष्वर के रचे होने से उक्षका 


नाम विश्वकर्मा है । जव जगत्‌ उत्पन्न नहीं हृभा धा, तव वह्‌ ईट्वर के सामथ्यं मे कारणखूप से 
वर्तमान था । ( तस्य० ) जत्र जवर ईरवर अपने सामथ्यं से इस कार्यरूप जगत्‌ को रचता है, तव 
तव कायनगत्‌ रूपगुवाला होके स्थूल वन के देखने में श्रता है । ( तन्मत्यंस्य देवत्वमा० ) जव 
परमेश्वर ने मनृष्यशरीर आदि को रचा है, तव मनुष्य भी दिव्य कमं करके देव कहते है, श्रौर जव 
ईश्वर कौ उपासना से विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणौ को प्राप्त होते है, तव भी उन मनुष्यों 
कानामदेव होता, क्योकि कमं मे उपासना ओौर ज्ञान उत्तम हैँ । इसमे ईर्वर की यह्‌ राज्ञा है 
क्रि जो मनुष्य उत्तम कमं म शरीर प्रादि पदार्थोको चलात। है, वह्‌ संसार में उत्तम सुख पाता है, 
ओर जौ परमेश्वर ही की प्राप्तिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म, उपासना ओर 
ज्ञान मेँ पुरुषां करता है, वहु उत्तम देव होता है ॥ १७॥ 
वेदाहमेतं पुरषं म॒हान्तपादित्यव॑णँ तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव रिंदिस्यातिं मृत्युमेति नान्यः पर्थां विधनेऽधनाय ॥ १८ ॥ 
भाष्यस्‌--( वेदाहमेतं पु° ) करं विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति प्रच्छयते ! 
तदुत्तरमाह-- यतः पू्योक्तरक्षणविरिष्टे, सर्वेभ्यो महान्तं, वृद्धतममादित्थवण 
८ ल [भ © ५ ५ 
स्वप्रकागविज्ञानस्वरूप्‌, तमसोऽज्ञानाविदयान्धकरारत्परस्तात्पृथम्‌ वत्तेमानं परभेशरं 
ुरषमहं वेद जानाम्यतोऽहं जञान्यस्मीति निश्चयः । नेव तमविदिल्या कश्चिजजञानी 
भवितमर्हतीति । तः ? ( तमेव विदित्वा० ) मनुष्यस्तमेव पुरूपं परमात्मानं 
विदित्वा ऽतिमूृत्ु स्तयुमतिक्रान्तं पत्योः प्रथग्भूतं मोक्षाख्यमानन्दमेति प्राप्नोति, 
भ प, (न # [क ~, व्युपास 
नेवातोऽन्यथेति । एवकारात्तमीश्वरं विहाय नैव कस्यचिदन्यस्य लेशमा्राल्युपासना 
केनचित्कदाचित्कार्य्येति गम्यते । कथमिदं विज्ञायतेऽन्वस्योपासना नव काय्यति १ 
( नान्यः पन्था विधते ऽयनाय ) इति वचनात्‌ । अयनाय व्याबहारिकपारमार्थिक- 
न न [द (5 = 
पखायाऽन्यो द्वितीयः पन्था मारणो न विधते । किन्त॒॒तस्यवोपासनमेव सुखस्य 
मार्गोऽतो भिनस्येश्वगणनोपासनाभ्यां मद्यस्य दुःखमेव भवतीति निश्यः। 
अतः कारणादेष एव पुरुषः सवैरुपासनीय इति सिद्धान्तः ॥ १८ ॥ 
भाषार्थ - (वेदाहमेतं प°) प्र०-करिस पदार्थं को जान के मर्षय ज्ञानी होता है  उ° (८ 
षक्ति लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावतु जान के ठीक टीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं । जो 
सव.से वड़ा, सवका प्रकाश करनेवाला, गौर अविद्या अन्धकार भ्र्थाव्‌ अज्ञान आदि दोषों से भ्रलग 
ह, उसी पुर को र॑ परमेश्वर ओर इष्टदेव जानता हं । उसको जाने विना कोई मनुष्य यावत्‌ 
नवान्‌ नहीं हो सकता । वयोकि ( तमेव विदित्वा० ) उसी परमात्मा को जान के ग्रौर प्राप्त होके 
जन्म मरण आदि क्लेशो के समुद्र समान दुःख से चुट के परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, 
भरत्या किसी प्रकार से मोक्षसुख नहीं हो सकता । इससे क्या सिद्ध हृघ्रा कि उसी की उपासना 
व मनुष्य लोगों को करनी उचित है । उससे भिन्न की उपासना करना किसी मवुष्य को न चाहिय, 








क~ म = 
क्योकि मोक्च का देते वाला एक परमेश्वर के विना दरसर कोई भी नही 
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| हींदै। इसमे यह्‌ पो । 
कि ( नान्यः पन्या० ) व्यवहार श्रौर परमार्थं के दोनों सुल का मागे एक परमेश्वर कौ | 
ओर उसका जानना हीह, व्थोकि इसके विना मनुष्य को किसी प्रकारसे ए १ 
सकता ॥ १८ ॥ | 


प्राप॑तिश्चरति गभ अन्तरजायमानो बहूधा वि जायते । 
[3 [9 ~. (५ ® । 
तस्य योनि परं पश्यन्ति धीरास्तसिमग्ट तस्थ धृवनानि विश्व ॥ {| 


माभ्यम्‌-- ८ प्रजापति० ) स एव प्रजापतिः सवस्य स्वामी, जीवात 
च॒ जडस्य जगतोऽन्तगभे मध्येऽन्तर्य्यामिरूपेणाजायमानोऽदुत्पन्नो ऽजः पति 
चरति । तत्साम्यादिवेदं सकरं जगद्‌ बहुधा बहुप्रकारं विजायते षिशिष्टतयोफ 
८ तस्य योनि० ) तस्य परब्रह्मणो योनिं सत्यधर्मािष्ठानं वेद िन्नानमेव प्रन 
धीरा ध्यानवन्तः ( परिपश्यन्ति ) परितः सर्वतः प्र्षनतै । ( तसिम्ह तुए 
यस्मिन्धुवनानि विश्वानि सर्वणि सवे लोका्तस्थुः स्थितिं चरि |! 
निशयारथे, तस्मिन्नेव परमे पुरषे धीरा ज्ञानिनो मदष्या मोक्षानन्द प्राय ¢ 
स्थिरा भवन्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥ | 


भाषाथे--( प्रजापति० ) जो प्रजाका पति अर्थात्‌ सव जगत्‌ का स्वामी है ५ | 

गनौर चेतन के भीतर ओर बाहर श्रन्र्यामिरूप से सवत्र व्याप्त हो रहादै। जो एव | 
उत्पन्न करके श्रपने श्राप सदा अजन्मा रहता है । ( तस्य योनि° ) जो उस पख्रह् की 
कारण, सत्य का आचरण श्रौर सत्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यान से देख के ११1 
सव्र प्रकार से प्राप्त होते है । ( तस्मिन्ह त° ) जिसमे ये सब भुवन अर्थात्‌ लोक ठह? दे 
परमेदवर मे ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्षसुख को प्राप्त होके, जन्म मरण शादि ८, 
से चुट के, ग्रानन्द मे सदा रहते हैँ ॥ १९ ॥ 
“यो देवेभ्यं आतपंति यो देवाना परोहितः । 
पवा यो देवेभ्भों जातो नमां रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥' 

१ यो देवेभ्य० ) यः पूणः पुरुषो देवेभ्यो गद य 
पातत नासमन्तात्तदन्तःकरणे प्रकाशयति, नान्येभ्यश्च । यश्च देवी 4 
पुरोहितः सर्वैः सुखेः सह॒ मोत विदुषो दधाति । (पूर्घो यो देवेभ्य 


[9 


व विद्रदुभ्यो यः पूष पूथमे सनातनः्वेन वर्चमानः सन्‌ जातः ¶ 
( नमा र्चाय० ) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नोऽस्तु । 44 


॥ 
॥ | 
प 
) 
५ 


1 
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विद्रदववो ब्रह्मोपदेशं प्राप्य बहमुचिरतराहितर मणोऽपत्यमिव वर्तमानोऽस्ति, तस्मा ` 
अपि ब्राह्मये व्रह्मसेवकाय नमोऽस्तु | २० ॥ 

भाषाथे--(योदेवेभ्य० ) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वरूप है, रथात्‌ 
उनके श्रात्माग्रों को प्रकाश भं कर देता, श्रौर वही उनका पुरोहित भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त सुखो से धारण 
श्रौर पोषण करनेवाला है, इक्षसे वे फिर दुःखसागरमें कभी नहीं गिरते । ( पूर्वो यो देवेभ्यो 


=, 


जातो ) जो सव विद्वानों से ्रादि विद्धान्‌ ग्रौरजो विद्रानोँके ही भ्ञान से प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
होता दै, ( नमो खचाय ० ) उस प्रत्यन्त आनन्दस्वरूप श्रौर सत्य मेँ रचि करानेवाले ब्रह्म को हमारा 
नमस्कारहो । श्रौर जो विद्वानों से वेदविद्यादि को यथावत्‌ पढ़ के धर्मात्मा श्र्थात्‌ ब्रह्य कौ पिता 
के समान मान के, सत्यभाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको भी 
हम लोग नमस्कार करते हैँ ॥ २०॥ 


“च॑ श्राह जनयन्तो देवा अग्रे तदश्रुवन्‌ । 
यस्त्वेवं ब्राह्मणो विधात्तस्यं देषा असन्वशं ॥ २१ ॥ 
भाष्यस्‌--( रुचं ब्राह्म ° ) रुचं प्रीतिकरं ब्राह्म ब्रह्मणोऽपत्यमिव ब्रह्मणः 
सकाशाञ्जातं ज्ञानं जनयन्त उत्पादयन्तो देवा विद्वंसोऽन्येषामग्रं तज्ज्ञानं तञ्जञान- 
साधनं वाऽत्र. वन्‌ ब्रू बन्तूपदिशन्तु च । ( यस्तरैवं ) यस्त्वैवमथना प्रकारेण 
तदुत्रहमव्राणो विधात्‌ ( त॒) पशा्तस्येव ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य देषा इन्द्रियाणि 
वरो असन्‌ भवन्ति नान्यस्येति ॥ २१ ॥ 
भाषार्थ-( रुचं ब्राह्म ० ) जो ब्रह का ज्ञान दै, वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला श्रौर उस 
मनुष्य की उस रुचि का वदान वाला है । जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग भ्रन्य मनुष्यो के ग्रागे 
उपदेश करके उनको श्रानन्दित कर देते हँ । ( यस्त्वैवं बराह्मणो० ) जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म 
को जानता है, उसी विद्वान्‌ के सव मन आदि इन्द्रिय वश मे हो जति है, श्रन्य के नहीं ॥ २१॥ 
शरीशच॑ ते लक्ष्मीश्च पन्त्यावहोरत्र पाश्च नकषव्राणि रूपम्िनौ व्यात्तम्‌ । 
् हष्णन्निषाणामुं म॑ हषाण स्वलोकं मं इषाण ॥२२॥› य० प्रध्याय ३१ ॥ 
माष्यम्‌--( श्रीश्च ते) हे परमेश्वर ! ते तव (श्रीः) स्वा सोभा 
( लक्ष्मीः ) शुमटक्षणवती धनादिशच दरं प्रिये पलन्यौ पलन्नीवत्सेवमाने स्तः । तथा- 
होरात्रे दे ते तव पार्श्वे पारर्ववत्स्तः । ये काटचक्रस्य कारणभूतस्यापि कक्षावयव- 
बढते ्याचन्द्रमसौ नेतरे वा, तथैव न्तराणि तवैव सामथ्यस्यादिकारणस्या- 
वयवाः सन्ति, तत्चयि रूपवदस्ति । अधिनौ धावाष्थिव्यौ तवेव व्यातं विकारितं 
मुखमिव चेते । त्रैव यत्किचित्ौन्दर्यगुणगुकतं वसतु जगति वते तदपि स्पं 
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` ततैव सामर््याज्जातमिति जानीमः । है विराडधिक्रणेशवर ! मे ममु षे 


मकषरयं पदं कृपाकटतेण ( इष्णन ) इच्यन्सन ( इषाण ) सच्छा निषा 
तथा सर्वलोकं सर्वलोकं सवरोकराज्यं घा मदथं कपया त्वमिषाच्छर र | 
सिद्धं र । एवमेव सर्वाः शोमा रक्षमीशच भलक्षणवतीः सर्वाः क्रिया मै | 
मिषाण । हे भगवन्‌ ! पुरुष ! पूर्णपरमेधर ! सर्वशक्तिमन्‌ ! कपया सर्वान्‌ का 
गुणान्‌ मद्य देदि । दृष्टानश्ुमदोपांश् विनाशय । सथः स्वरालुगरदेण स्वो! | 
भाजनं मां भवान्करोविति । अत्र प्रमाणानि-- | 


“श्रीह पशवः ।।' श० कां० १। अ०य८। [ ब्रा० १। कं० ३६ ]॥. 
(र 
्रीवें सोमः ॥' श० कां० ४।श्र०१ [ ब्रा २।कं० ९]॥ 


श्री राट ॥' शरवे रषटस्य भारः ॥' | 
श० कां० १३ । प्र०२॥। | ब्रा° ६ । कं०२,३॥] 
(लक्ष्मीर्लामादा, रक्षणा, रप्स्यनाद्रा, राल्खनाद्रा, रपतेर्वा स्याठेफ। 


0 १६ ©. (४ [9 ह्च १ ॥ 
कप्रणो,* लज्जेव स्यादश्टायाकमणः, रिप्रं इत्युपरिष्ट्याख्यास्यामः॥ | 
निर० श्र ४ बं० (१ 


ज्र श्रीरक्ष्योः पूर्वोक्तयोर्थसंगतिरस्तीति बोध्यम्‌ । २२ ॥ 


इति पुरुषसूक्तव्याख्या समाप्ता | 
भाषाथ ( श्रीश्च ते° ) है परमेश्वर ! जो भ्रापकी श्रनन्त शोभारूप श्री श्रौर जोर्छ| 
शुभलश्रणयुक्त ल्मी है, वे दोनों स्वरी के समान ह । यर्थात्‌ ज॑से स्त्री पति की सेवा की ६६ 
प्रकार ओपकी सेवा श्रापदी को प्राप्न होती है, वयोकि आपने ही सव जगत्‌ को शोभा भए ॥ 
लक्नणौँ ते यक्त कर खला है । परन्तु ये सव शोभा श्नीर सत्यभाषणादि धरम के लक्ष 8५ 
थे दोनों पकी ही सेवा के लिये हँ । सव पदार्थं वर के आधीन हीने से उसके विषय भं || 
शब्द रूपकालङ्कार से वणन करिया है । वसे ही जौःदिन श्रौर रात्रि ये दोनों बगल के 1 
तथा सूयं प्रौर चन्द्र भी दोना श्रापके . बगल के समान वा नेव्स्थानी ह । श्रौर जितत यै ॥ 
है, वे श्रापके रूपस्थानी है । ओर द्योः जो सूर्यं श्रादिका प्रकाश श्रौर विद्युत्‌ बर्थ र 
दोनों स्थानी हं । तथा श्रोठकरे तुल्य रौर ज्ञा खुला मुल होता दै, इसी प्रकार ॥ 
ू्धवोक के चच सं जो पोल है, सो मुल के सहश है! ( इष्एन्‌० ) ह परमेश्वर । प्रक । 
से (अगु ) परलोक जो मोल है, उसको हम लोग प्रास होते ह, इस प्रकार कौ कृप 


हमरे लिये इच्छा करो । तथा पै सब संसार मे सथ गुणों से युक्तं होके न लोकों के ष १ 


== 
१. श्रव “लग्यतेर्वा स्यारार्लेषकमैरो"” 











इत्यधिकः पाठो निरुवते ॥ सं० ॥ 


सृष्टविदयाविषयः संक्षेपतः १२५ 
------ ~~ 
अधिकारी जसे होऊं, वंसी कृपा ग्रौर इस जगत्‌ यें मुभको सर्वोत्तम शोभा श्रौर लक्ष्मी से युक्त सदा 


कीजिये । यद्‌ म्रापसे हमारी प्राथेनाहै, सो प्रापकृपासे पुरो कोलिये ॥ २२॥ 
इति पुरुषसूक्तव्याख्या समाप्ता 


यत्पर मम॑वमे यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वसपम्‌ । 
कियतः स्कम्भः प विवेदा तत्र यनन प्राविशत्‌ क्यि्तद्वभूष ॥ 

प्रथवं० कां० १०। [ प्रपा० २३] प्रनु०४।मं०८॥ -[ १०।७।८|] 
देवाः पतसे नुष्यां गन्धरवापसुरसरच ये । 

उरछष्टाज्जङ्िरे संम दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २॥ 

अथवं° कां० ११। [ प्रपा० २५] । प्रतु ४। मं° २७॥-[ ११।७।२७ |] 
भाष्यमू--(यत्प्रभ ०) यत्परमं सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिकं जगत्‌ यञ्च ( अबमं ) 
निष्रष्टं वरण्रतिक्ा लुद्रकरमिकीटादिक्‌ चास्ति, ( यच्च म० ) यन्पनुष्यदेहाद्याकाश- 
पयन्तं मध्यं च, तच्िविधं सर्व जगत्‌ प्रजापतिरेव, ८ ससज पि ) स्वसाम- 
्यरूपकारणादुत्पादितवानस्ति । योऽस्य जगतो विविधं सूपं स॒ष्वानस्ति, 
( कियता० ) 'एतस्मिञ्धिषिधे जगति स्कम्भः प्रजापतिः स परमेश्वरः कियता 
सम्बन्धेन प्रविवेश, न चैतत्‌ परमेधरे, ( यन ) यचिविधं जगन्न प्राविदत्‌, 
तक्कियद्‌ वभूव । तदिदं जगत्‌ परमेशरापेक्षयाल्पमेवास्तीति ॥ १ ॥ 

( देवाः० ) देषा विदाहः षर्य्यादयो लोकाशं;, पितरो ज्ञानिनः) मदष्या 
मननशीलाः गन्धर्वा भानविधाविदः यादयो वा, अप्सरस एतेषां खियश्च, ये 
चापि जगति भनुप्यादिजातिमणा वर्चन्ते, [ ( उच्छिष्टा) ] ते सवं 
उच्विष्टठप्सवस्मादध्यं शिष्टप्परमेधरातःसापर्थ्याच जज्ञिरे जाताः सन्ति । ये ( दिवि 
देवा दिविभितः ) दिवि देवाः स्यादयो लोका ये च दिविभिताशन्रपरथिव्यादयो 
सोकास्तैऽपि शवँ तस्मादेवोत्पत्ना इति ॥ २ ॥ 


इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति । 
इति संक्षेपतः सृष्टिविद्याविषयः समाघ्ठः 








१. एतस्मिलित्यारभ्य कियदवभ्रवेतिपयंन्तसन्द्भस्थाने “सृष्ट्वा, लिविधै जगति स्कस्म 
परजापतिः परमेदवरः स कियता सम्बन्धेन प्रविवेश्ञ, तल परमेदवरे यत्विविधं जगच प्राविहात्‌, 
तत्कियद्‌ बसुवेति” हस्तलिखितभूमिकायां पाठः ॥ सं° ॥ 

२. दिविधितहचन्दरपृथिव्यादयो ॥ सं° ॥ 
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भाषार्थ--(यत्परम०) जौ उत्तम मध्यम म्रौर नीच स्वभाव से तौन प्रकार का ह 

उस सबको परमेष्वर ने ही स्वा है । उसने इस जगत्‌ मं नाना प्रकार कौ रचना की । ५ 
वही इस सव रचना को यथावत्‌ जानता है। भौर इस जगत्‌ मेँ जो कोई विद्वान्‌ हूते त ३ 
कुं कुछ ॑परमेश्वर वी रचनाके गुणों को जानते दँ । वह्‌ परमेष्वर सवको रचता है म 
रचना मे कभी नहीं ग्राता ॥ १॥ 

(देवाः०) विद्वान्‌ अर्थात्‌ पण्डित लोग ओौर सूग्रैलोक भी, (पितरः) [ज्ञानी रथात्‌ यथा 
को जानने वाले, (मनुष्याः) अर्थात्‌ विचार करने वाले, (गन्धर्वाः) भ्र्णात्‌ गानविदया के जातौ | 
सूर्यादि लोक ओर (अप्सरसः) भर्थातु इन सव कौ स्त्र्या, ये सव लोग श्रौर दूसरे तो 
(उच्छि०) उसी ईश्वर के सामथ्यं से उत्पन्न हुए है । (दिवि देवाः) प्रात्‌ जौ प्रकाश करते बो 
प्रकाशस्वरूप सूर्यादि लोक ओर (दिविश्रिताः) म्र्थात्‌ चन्द प्रौर पृथिवौ श्रादि प्रकाश्रह्ौ 
वे भी उसी के सामथ्यं से उत्पन्न हुए है ॥ २ ॥ 





/ (| वेदों मे इस प्रकार के सृष्टिविधान करने वाले मन्त्र बहुत है, परन्तु बहुत भ्रधिकन ह 
| | इसलिये सृष्टिविषय संक्षेप से निखा है ॥ 
इति सृष्टिविद्याविषयः 





अथं पृथिव्यादिलोकञ्नमखव्षयः 

अथेदं विचार्य्यते प्रथिव्यादथो रोका भ्रमन्त्याहोखिन्नेति १ अ्रोच्यते-- 
्ेदादिशासोक्तस्या प्रथिव्यादयो रोकाः सवे भरमन्त्येव । तत्र प्रथिव्यादिप्रमण- 
विषये प्रभाणष््‌-- 
आदं यौः प्रचिकमीदसंदन्नातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्वः ॥ १॥ 

यण श्र० ३। मं०६॥ 
माप्यम्‌--अ्याभिघ्रायः-- जायं गौ रित्यादिमन्ेषु प्रथिव्यादयो हि 
प्रे रोका ्रमन्त्येवेति विज्ञेयम्‌ । 

( जायं जौ; ) जयं गौः पृरथिवीगोरः, ध्थन््रोऽन्यो रोको वा, परिनि 
मनतरसिमाक्रमीदाक्रमणं कुर्वन्‌ सन्‌ गच्छतीति, तथान्येऽपि । तत्र पृथिवी मातरं 
एघुद्रनलमसदत्‌ सथद्रनलं प्राप्ता सती) तथा (खः) घूं पितरमग्निमयं च पुरः 
पू पू परयन्सन्‌ द्यस्य परितो वाति । ष्लमेव र्यो वायु पितरमाकाश मारं 
च, तथा चन्द्रोऽग्नि पितरमपो सातरं प्रति चेति योजनीयम्‌ । अत्र प्रमाणानि-- 

गोः, म्पा, स्मेतयधरेकर्विसतिष एरथिवीनामस गौरिति परितं, यास्कक्रते 
निवण्ट [ श्र १।खं० १]|॥ 

तथो च-- 

स्वः, पृरिनिः, नाक इति पटं साधारणनाभसु ॥। [ निष्ट अ १ । स॑° ]॥ 

पृरिनिरित्यन्तरिभ्षस्य नामोक्तं निस्ते । [२।९४ | ॥ 

(गौरिति प्रथिव्या नामधेयं, यद्‌ दूरं गता भवति, यच्चास्यां भूतानि 
गच्छन्ति |` निर० ्र० २।खं० ५॥ ६ 

'गौरादिस्यो भवति, गमयति रसान) गच्छतयन्तरिकते, अथ धौय॑त्‌ एथिव्या 
अथि दरं गता भवति, यच्चास्यां ज्योतीषि गच्छन्ति ॥ क 

निर्‌० श्र ० २ खं० १४॥ 


दुरयररिमशनद्रमा गन्धर्व इत्यपि निगमो भवति, सोऽपि गौरुच्यते ॥' ` 
। निरु० श्र ° २। खं० ६॥ 


(स्वरादित्यो भवति ।|° निर० अ० २ । लं° १४॥ 
१८ 





सि -~-------- 
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गच्छति प्रतिक्षणं भ्रमति या सा ग प्रथिवी | अद्धयःप्रथिवीगति षि 
पनिषदि [ ब्र° व° श्रनु° १] यस्पाघ्ज्जायते सोऽथस्तस्य मातापितपद्‌ भषी ॥ 
[जा + अ र ~, = स 1॥ | 

स्वःशब्देनादित्यस्य ग्रहणात्‌ पितुर्विशेषणत्वादादित्यो ऽस्या, पितृबदिति | 
यद्‌ दूरं गता, दृरदूर ए्यीद्‌ गच्तीति विज्ञेयम्‌ । एवमेव स्व रो | 
स्वस्य कक्षायां वाय्वात्मनेश्वरसत्तया च धारिताः सन्तो भ्रमन्तीति ॥ | 
बोध्यः | १॥ | 
भाषार्थ--्रव सूष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ पृथिवी आदि लोक धमते है वा नही, 

मे लिखा जाता है । इसमे यह सिद्धान्त है कि वेदशास्त्र के प्रमाण ओर युक्तिसेभौ 1 
सूय्यं भादि सव लोक धमते हैँ । इस विषय में यह प्रमाण है-- 
( प्रायं गौः० ) गौ नाम है, पृथिवी, सूये, चन्द्रमादि लोकों का। वे सव अक्ष 
परिधिमे, भ्रन्तरिक्ष के मध्यमे, सदा घरमते रहते है । परन्तु जो जल है, सो प्रथिवी कीर 
समान है । वयोकि पृथिवी, जल के परमाणु्रो के साथ अपने परमाणुप्रो के संयोग से है 
हई है ओौर मेषमण्डल के जल के वीच में गभ के समान सदा रहती है । श्रौर सूय्यं उक पः 
समान है, इससे सूथं के चारों श्रोर घूमती है । इसी प्रकार सूये का पितावायु भौर श्रका् ४ । 


तथा चन्द्रमा का श्रनि पिता श्रौर जल माता । उनके प्रति वे परमते दै । इसी प्रकार पे एवै 
अपनी-ग्रपनी कक्षा में सदा धमते है । । 


इस विषय का संस्कृत में निषण्टु ओर निरुक्त का प्रमाणा लिखा है, उसको देख तेना ।ह 
भकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके श्राघार ओर आकषण से सब लोकों का धारण ओर । 


होता है । तथा परमेश्वर अपने सामर्थ्यं से पृथिवी आदि सब लोकों का धारण, ` भ्रमण भौर ¢ | 
कर रहा है ॥ १॥ 


या गोन पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना त्तनीश्वारतैः। 

सा शहुवाणा वर्णाय दा देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥ २॥ । 
ऋ० अ०८।अ०२।व० १० । १ 

भाप्यम्‌--( या गोव्तनि° ) या पूर्ोक्ता गोरवर्चनि सकीयमारगं ( 

रतः) निरन्तरं भरमती सती, परययेति विवस्वते ' ऽथाछ्॑स्य परितः पर्वः €॥ 

मागं गच्छति । ( निष्कृतं ) कथंभूतं मार्ग १ तत्तद्गमनार्थमीश्चरेण निष्कृतं 

दतम्‌ । ( पयो दुहाना ) अवारतो निरन्तरं पयो ददाना ऽनेकरसफलादिमिः 90 | 


ूरयती, तथा ( बतनीः ) वतं स्वकोयभमणादिसत्यनियमं प्रापयन्ती । (१, 
य 0 एकमकारि = [8 [> ॥ 
दाप दाने, वर्णाय त रिण देवेभ्यो मिददधयश्च, इमिषा ध 4 देवेभ्यो विदद्भयश्च, ह्रिषा 4. 


5. त पूण विवस्वत इति पराप्ते विवस्वते चेति पदं जायते । । 


पृथिव्यादिलो ; 
अ ५९ 





~ ------------ 


_------ 


[3 


{णि (न [न ¢ ~न 
दर्वाणि सुखानि दाशत्‌ ददाति । क कुवेती ? प्र्रूबाणा सर्वप्राणिनां व्यक्तवाण्या 


2 (र [+ 
हेतभूता सतीयं वत्तत इतत ॥ २॥ 
भाषार्थ--( या गौ्वं० ) जिस जिस कानाम "गौ" कह अये, सोसो लोक श्रपने श्रपने 
मार्गमे घूमता, ओर पृथिवी श्रपनी कक्षामें सूय्यं के चारो श्रोर ध्रूमती दै । भ्र्थातु परमेश्वर ने 
जिस जिस के घूमने के लिये जो जो मागं निष्कृत अर्थात्‌ निश्चय किया है, उस उस वर मे सव 
लोक धरूमते है 1 ( पयो दुहाना ) वह गौ अनेक प्रकार के रस, फल, फल, वृण श्रौर अन्नादि 
पदार्थो से सव प्राणियों को निरन्तर पूणं करती है । तथा श्रपने ग्रपने घूमने के मागं मे सब लोक 
सदा धमते धूमते नियम ही से प्राप्त हो रहे है। (सा प्रब्रूवाणा० ) जो विद्यादि उत्तम गुणों का 
देनेवाला परमेष्वर है, उसी के जानने के लिये सव जगत्‌ ख्टान्त है । श्रौर जो विद्वान्‌ लोग है 
उनको उत्तम पदार्थो के दान से श्रनेक सुखो को भूमि देती, ओर पृथिवी, सूय्ये, वायु ओर चद्द्रादि 
गौ ही षब प्राणियों कौ बाणौ का निमित्त भी है २॥ 
9 =| [+ 4 9, ~ 
लं सोम पिभिः संबिदानोऽनु चावाएथिवौ आ ततन्थ । 
प ह ^~, 1 (^ ५ = 4 
तस्मत इन्दो हूविषां विधम वय स्याम्‌ पत॑यो रयाणाम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० श्र० ६। श्र०४। व° १३। म०३॥ 
8 भाष्यम्‌--८ त्वं सोम° ) । अस्याभिप्रायः--असिमिन्पन््रे चन्द्रलोक 
पृथिवीमु्रमतीत्ययं विशेषोऽस्ति । 
अयं सोमस्वन्द्ररोकः पितभिः पितरवत्पालकैय णेः सह संविदानः सम्यक्‌ 
बतः स॒न्‌ भूमिमनुभ्रमति । कदाचिल्घर््यप्थिव्योमेधयेऽपि भ्रमन्सन्नागच्छतीत्यथः । 
अस्यार्थं भाष्यकरणसपये स्यष्टतया वक्ष्यामि । 
तथा '्ावाप्रथिवी एजते इतिमन्त्रधर्णाथा घ्नीः रयः ) पृथिवी च भ्रमतश्चरत 
इयर्थः । अर्थात्‌ सवस्या स्वस्यां ककायां स्वे टोका भरमन्तीति सिद्धम्‌ ॥ [३ ॥ 
6 इति पृथित्यादिलोकश्रमणविषय : संक्षेपतः 
भाषार्थ- ( त्वं सोम० ) इस मन्त्र मे यह बात है कि चन्दलोक प्रथिवी के चारो भोर 
पुमता है । कभी कभी सूं प्रौर पृथिवी के बीचमे भौ आ जाता है । इस मन्त का श्रथ अच्छी 
तरह से भाष्यमे करेगे ! 

४ तथा ( द्यावापृथिवी ) यह बहुत मन्तो 
भादि लोक, गौर जो प्रकाशरहित पृथिवी आदि 
है । इससे यह सिद्ध हृश्ा कि सब लोक भ्रमण करते है ॥ ३॥ 

इति संक्षेपतः पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषयः 


मे पाठहैकि द्यौः नाम प्रकाश करने वाले सुं 
लोक है, वे सब अपनी अपनी कक्षा म सदा घूमते 


----- 





अथाकषरद नुकषरतिष 


यदा ते हय्यता वुधा दिरे्दिषे । 
आदित्ते शिश्वा भुवनानि रेमिरे}! १ | 
९।१। 

भाष्यम्‌--( यदा ते° ) अस्यािप्रायः-ष्येण एह सवपा क्ता 
कषणमस्ति, ईधरेण सह ष््यादिलोकानां चैति । | 

हे इृनद्रशवर वा वायो श्यं ! यदा यस्मिन्काले तै हरी अकणाक्गा 
रणशीलौ बरपराक्रमगुणावथौ किरणौ वा हय्यंतौ प्रार्वन्तावत्यनं 
भवतस्ताभ्यां ( आदित्‌ ) तदनन्तरं ( दिषैदिषे ) श्रदिदिनं प्रिषणं च 
तव॒ गुणाः प्रकाशकपणादयो ( विश्वा) विश्वानि सर्वणि युवा 
लोकानाकरपरेन ( येपिरे ) नियमेन धारयन्ति । अतः कार्ण रै! 
स्वां कक्षां विहायेतस्ततो नेव बिचलन्तीति ॥ १ ॥ 


भाषा्थ--( यदा ते० ) इस मन्त्र का ग्रभिप्राय य है कि सव्र लोकों के साथ 
भ्राकषणा श्रौर सूयं भ्रादि लोकों के साथ परमेश्वर का प्राक्षण है । 


ऋ० भ्र० ६। प्र० १।बव्‌० 


॥ 
( यदा ते० ) हे इन्द्र परमेश्वर | आपके प्रनन्त बल आओौर पराक्रम गुणों से सब ध | 
॥ 
धारण, भ्राकषंण श्रौर पालन होताहै। श्रापके ही सव गुण सूर्यादि लोकों को ५ | 
इस कारण से सब लोक श्रपनी श्रपनी कक्षा श्रौर स्थान से इधर उधर चलायमान नहीं ह 


्रौर 
दूसरा श्रथे--इन्द्र जो वायु, सूय्ये है, इसमे रवर के रचे: श्राकषेणा, प्रकाश ॥ 
बड बड़ गुण है। उनसे सव लोकों का दिनि दिन श्रौर क्षण क्षण के प्रति धारण, 


ध 
प्रकाश होता है । इस हैतु से सव लोक श्नपनी अपनी ही कक्षा मेँ चलते रहते दै, इषः ऽ 
भी नहीं सकते ॥ १॥ 


यदा ते मारुतीविशस्तुम्यमिन््र निमेभिरे । 


आदित्ते विश्वा शव॑नानि येमिरे ॥ २। 
चऋ० अ० ६। श्र° १। बू 


भात्यम्‌--( यदा ते मारुती° ) अस्यामिप्रायः-- अत्रापि पू 
पणविधास्तीति । 


हे छव क्तनद्र ! यदा ते तव मारुतीर्मारुतथो सरणधराणो मरुत्धान ¢ 





श्राकषंणानुकषंणविषयः १४१ 








० ~-------- ९ 
9 न (~ न, णध्‌ (= = > र, (^ ^ ^ 
प्रजास्तुभ्य यामर तवाकूपणधारणानयम प्राप्ुवान्त तद्व सर्वाणि विश्वानि भुवनानि 
~^. भ त्‌ ् णै (= 0 ^~ [1 ^ 
स्थितिं खयन्तं । तथा तवत गुणेभियेमिरे आकषणनियमं प्राप्रवन्ति सन्ति| अत 
एव सर्वाणि शुबनानि यथाकक्ष भ्रमन्ति वसन्ति च ॥ २॥ 
भाषार्थ--( यदाते मारूती० ) श्रभिप्रायः--इस मन्त्र म भी श्राकषंश विद्या है। हि 
परमेषए्वर ! श्राषकी जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति श्रौर प्रलयधमंवाली श्रौर जिसमें वायु प्रधान है, वह्‌ 
पके ्राकषणादि नियमों से, तथा सुय्यंलोक के आकर्षण करके भी स्थिर हो रहीदहै। जव ईन 
परजाश्रोंको श्रापके गुण नियम मे रखते तभी भुवन सर्थात्‌ सव लोक श्रपनी श्रपनी कक्षा में 
घूमते ओर स्थान में वस रहै है॥२॥ 


यदः षच्यु दिवि शूकर ज्योतिरधायः । 
आदित्ते रिसा थुव॑नानि येमिरे । ३ ॥ 


ऋ श्र० ६।अ० १॥।व० ६।म०५॥ 
भष्यभर्‌--( यदा प्रवं ) । अमिप्राथः--अत्रापि पूर्ववद्भिप्रायः । हे 
स । र © [ (= ० [न ने 
परक्रम षय्यं भवान्‌ रचतवान।स्त । याह द्योतनात्के त्वयि शुक्रमनन्तं 
¢ [> * [3 (= (~ > 
सारथ्यं उ्पोतिः प्रकाशमं वर्तते, तेन त्वं सस्यादिलोकानधायो धारितबानसि । 
( आदिते ) तदनन्तरं ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि भुवनानि ध्यादयो ोका अपि 
(= भिरे [> [> [9 [> ©. 0 
( मिरे ) तदाक्णनियमेनैव स्थिराणि सन्ति । अर्थाधथा प॑स्याकषणेन परथि- 
^ [> = रू { ~ नियमेन 
व्यादयो टोकारस्तिष्ठन्ति) तथा परसेश्रस्याकर्षशेनैव श्र्थादयः सँ टोका नियमेन 
© 
. सह वत्तन्द इति ॥ २ ॥ य 
भाषार्थे - (यदा सूर्यं ०) अभिप्रायः दस मन्त्र म भी भ्राकषंणविचार है । हे परमेरवर । 
जव उन सूर्यादि लोकों को श्रापने रचा, नौर मापके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहै रहै, ओरभ्राप 
अपने श्रनन्त साम्यं से उनका चारण कर रहे हो, इसी कारण से सूयं ओर पृथिवी आदि; लोकों 
गनौर श्रपने स्वरूप को धारण कर रहै है । इन सूयय आदि चकों का सव लोकों के साथ भ्राकषण 
से धारण होता है । इससे यह सिद्ध हृ्रा कि परमेश्वर सव लोकों का आकषेण श्रौर धारण कर 
रहा दै।३॥ 





मेऽ €, ~ (न ॥ 
वयस्तम्नाद्रोदुसी मित्रो अद्धतोऽन्तावदङृणोज्ज्योपिषा तमः । 
[४ ग 


[> [4 ^~ द ^ || 
ति चद्व धिषणे अवतयै्नंते विश्वमघत्‌ दृष्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० भ्र ४।अ०५॥व्‌० १०।०३॥ 


¢ लोकौ ~ ॥ 
भाप्यम्‌--( व्यस्तस्नद्रोदसी° ) अभिप्रायः- -परमेधरघ्यलोक। सवा- 
न्ोकानाकषणप्रकाशाभ्यां धारयत इति । 





१४२ ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका 








हे परमेधर ! तव ॒सामर्थ्येनेव वैधानशः पूर्घोक्तः यादि > ॥ 
धरात्रापथिव्यौ भृमिप्रकाशौ व्यस्तभ्नत्स्तभ्मितवानस्ति। अतो भवान्‌ ५ 
स्वेषां लोकानां व्यवस्थापकोऽस्ति । अद्‌ थत आशर््यस्वरूपः स पिं 
ज्योतिषा तमोऽन्तरश़णोत्तिरोहितं निवारितं तमः करोति । वायतत धिरे 
कर्यो घावाप्रथिव्यौ धारणाकर्परेन व्यव्त॑यत्‌ । विविधतयेतयोर्च॑मानं कारौ 
कस्मिन्निव १ चर्मण्याकर्षितानि लोमानीव । यथा खचि रोभानि स्थित त्यक्ष 
भवन्ति, तथव घरयादिवराकपेन्‌ सत्र टोकाः स्थापिताः सन्तीति ह्‌ 
किमागतं ! वृषणं वीयवदविशवं सर्वं जगच ष््यादिलोको धारयति । एरी 
मीश्वरः करोतीति ॥ ४ ॥ 


भाषाथ-( व्यस्तभ्नाद्रोदसी० ) श्रभिप्रायः- इस मन्त्र मे भी प्राकपंएविचार!। 
परमेश्वर । श्रआपके प्रकाश से ही वश्वानर सूर्यं आदि लोकों का धारण आर प्रकाश होतार 
हेतु से सूरय प्रादि लोक भी अपने श्रपने श्राकर्षा से ्रपना श्रौर पृथिवी आदि लोकोंकाभीष 
करने मे समथं होते ह। इस कारण से आप सव लोकों के परम मित्र श्नौर स्थापन कलेग्रौ , 
भरर श्रापका सामथ्यं भ्रत्यन्त श्राश्य॑रूप है । सो सविता आदि लोक अपने प्रकाक्च से अना+ 
निवृत्त कर देते हैँ । तथा प्रकाशरूप श्रौर अप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का समुदाय धारणा 
भाकष॑ण व्यवहार मेँ वत्तते हैँ । इस हेतु से इससे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता ६।। 
भाकषंण किस प्रकार सेरै, कि जंसे त्वचामें लोमोंका प्राक्षण हो रहा है, वे हीषा 
लोकों के प्राकषंण के साथ सब लोकों का भ्राकष॑शा हो रहा है, प्नौर परमेश्वर भी इन पू्£ : 
लोकों का श्राकषंण कर रहा है ॥ ४ ॥ | 





पी 


आक्रषणेन्‌ रजसा वततैमानो निवेशय॑ःनमूतं मल॑ च । | 
हिरण्ययेन सविता रग्न देवो यांति युक्नानि पदय॑न्‌ ॥ ५॥ | 

य० अ० ३३।१ 1 

भाप्यम्‌--( आरष्णेन० ) । अभिप्रायः--अव्राप्याकर्षणव््ती | 
सविता परमातमा घररयलोको वा रजसा स्वलि; सहाग्रष्टेनाकर्मणगरोन सहव | 
नोऽस्ति । कथंभूतेन गुणेन ? हिरण्ययेन उयोतिर्मयेन । पुनः करथभूतेन ! ए¶ : 
न्दादिव्यवहारसाधकज्ञानतेजोरूपेण रथेन । किं दर्धन्‌ सन्‌ ? मर्त्य मनुय | 
सत्वनां दिरणतमूहं वा स्वकायां निवेशयन््यवस्थापयन्सन तथा च€ 


परथिव्यात्कं रोकं प्रत्यमृतं मो्पोषध्यात्मयः वृष्टयादिकं रसं च प्रवेश य 


९ ॥ 
वततमानोऽस्ति । स च श्यो देवो ्ोतनात्मको शुवनानि सर्वान्‌ रोका 
ता पसमन्दचयन्सन्‌ स्पादिकं विभक्तं याति प्रापयतीत्यर्थः । | 


2 22 


| 
0 ॥1 ॥ | - 
। ९ 

| 


० 


श्राकषेणानुकषंसाविषयः 








~~ य 
(० | [भ ^ ~ ^ प ८, > त 
अस्मान्पूवमन््ाद्‌ _ धुभिरक्त॒मिरिति पदालुवचना्यो धुभिः सदिव 


एतुभिः सर्वाभी रा्रिमिररथास्वान्टोकान््तक्षणमाकप॑तीति गम्यते । एवं सर्वेषु 
लेके्वालिका सखा खवाप्याकपणशक्तरस््येव । तथानन्तकर्पणशक्तस्तु॒ खल 
परेशरे ऽस्तीति मन्तव्यम्‌ । रजो लोकानां नामास्ति | अ्राहूरनिरुक्तकारा 
ा्काचार्याः-- 

"लोका रजा॑सयुच्यन्ते ॥› निर० ज० ४। खं* १९॥ (रथो रंहतेर्गतिकर्मणः 
स्थिरतेवां स्याहविपरीतस्य, रममाणो ऽस्मिसतिषटतीति बा, रपतेर्वा, रसतेर्वा ||" 
निर० ग्र ९ । खं° ११॥ (विश्वानरस्यादित्यस्य || निर० श्र १२ । लं०-२१॥ 


अतो रथशब्देन रमणानन्दकरं ज्ञानं तेजो गृह्यते । इत्यादयो मन्वा वेदेषु 
धारणाकर्पणविधायकःा वहः सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति धारणाकषंणविद्याविषयः संक्षेपतः 

भाषा्थ--( आङृष्णोन० ) ग्रभिप्रायः--इस मन्त्र म भी प्राकर्षराविद्या है। सविता जो 
परमात्मा, वायु प्रौर सूये लोक है, वे सब लोकों के साथ प्राकषंण, धारण गुण से सहित वत्तते है । 
सो हिरण्यय भ्र्थात्‌ श्रनन्त वल, ज्ञान श्रौर तेज से सहित ^रथेन' आनन्दपूरवक क्रीड़ा करने के योग्य 
ज्ञान्रौर तेजसे युक्त हैँ। इसमे परमेश्वर सब जीवों के हृदयो में अमृत भर्थात्‌ सत्य विज्ञान को 
सदैव प्रकाश करता है । श्रौर सूयंलोक भी रस श्रादि पदार्थो को मत्यं ब्र्थात्‌ मनुष्य लोक मे प्रवेश 
करता, भ्रौर सब लोकों को व्यवस्था से श्रपने अपने स्थान में रखता दै । वसे ही परमेश्वर धर्मात्मा 
ञानी लोगों को प्रमृतरूप मोक्ष देता, श्रौर सूय॑लोक भी रसयुक्त जो श्रोषधि श्रौर वृष्टि का भ्रमृत- 
स्प जल को पृथिवी मेँ प्रविष्ट करता है। सो परमेश्वर सत्य श्रसत्य का प्रकाश भ्रौर सब लोकों का 
पकाश करके सबको जनाता है । तथा सू्ंलोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता है । 

इस मन्व से पष्िले मन्त्र मे चुभिरक्तुमिः' इस पद से यही रथं आतारहै करि दिन रात 
रथात्‌ सब समय समे सव्र लोकों के साथ सूयंलोक का, रौर सूयं प्रादि लोकों के साथ परमेरवर का 
भाकषंण हो रहा है । तथा सब लोकों मे ईर्वर ही की सचना से अपना श्रपना भ्राकषंण है, श्रौर 
परमेश्वर की तो श्राकर्षणसरूप शक्ति ग्रनन्त है । यहां लोकों का नाम “रज' है । श्रौर रथ शब्द के 
अनेक श्रं है, इस कारणा से कि जिससे रमण श्नौर आनन्द की प्राप्ति होती है, उसको “रथ' कहते 
है । इस विषय मे निरुक्त कौ प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा है, सो देख लेना । एसे धारण 
मोर ्राकपंणविद्या के सिद्ध करते वाले मन्त्र वेदों मेँ बहुत है ॥ ५॥ 


इति धारणाकषणविषयः संक्षेपतः 





` निवस्य च भूमिं प्राप्य बिनि बं कतत" रीठा वन्ति, तेषां बरप्रापक 


अथ प्रकाश्यप्रकाशक विषयः संक्षेपतः 


येण चन्द्रादयः प्रकारिता भवन्तीत्यत्र विषये विचारः-- 
सल्ेनोत्तभिता भूमिः ष्र्य्यणोत्तमिता यौः । 

ऋतेन दित्याकतिष्ठन्ति दिवि सोमो अर्धं चितः ६१॥ 
सेमिनादिस्या बलिनः सोमेन प्रथिवी स 


अथो नक्षुत्राणामेदा्मपस्थे सोम आहतः । र 
ग्रथवं० कां० १४॥। [ प्रपा० २९ | प्रनु° १।म०. 


[+ 


वदेकाशटी च॑रति क उ स्विज्जायते पुन॑ः । 
। 
ष्र्‌ 


किशस्विद्धिमस्य मेपृज फि वा वपनं महत्‌ ॥ ३ ॥ । 
र एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन॑ः । 
अग्निहिमस्यं मेपजं पूभिरावप॑नं महत्‌ ॥ ४ ॥ 


य० श्र० २३।१०६॥ 


माष्यम्‌--( सत्येनो० ) । एषामभिग्रायः--अत्र चन्द्र पृथिव्यादिी 
ष्ये: प्रकाशको ऽस्तीति । 


ह्यं भूमिः सत्येन नित्यस्वरूपेण ब्रहमणोत्तमितोर्धवमाकारमध्ये धारि 


वायुना धरेण च । (्यण० ) तथा धौः सर्वः प्रकाशः दयेणोत्तमितो ध, 
. ( ऋतेन ) कालेन व्येण वाथुना वाऽऽदित्या द्वादश मासाः किरण 


बरवन्तः सन्तो बा तिष्ठन्ति । ( दिधि सोमो अधिश्रितः ) एव दष ॥॥ 
घथ्यप्रकारे सोमशवन्द्रमा अधित आभितः सन्प्रकारितो भवति | 

रोकादिषु स्वकीयः प्रकाशो नास्ति, स्वे चनद्रादयो लोकाः घ्य प्रकाश्य 1 
भवन्तीति वेधम्‌ । १ ॥ | 


( सोभेनादिप्या० ) सोमेन चनदरलोकेन सहादित्याः किरणाः श । 






तथथा) यावन्तो [ ( यावति १) ] ऽन्तरिकषदेे ष्यप्रकाश्चस्यावरणं 
तावति देशेऽधिकं शीतत्वं भवति । तत्र ््यकिरणपतनाभावाततदभावि 
भावात भरकारिणो बलवन्तो भवन्ति । सोमेन चन्द्रमसः प्रकाेन घोरा 


प्रकाश्यग्रकारकविषयः १४५ 


द --.---- 








दिना च परथिवी मही बलवती पुष्टा भवति । अथो इत्यनन्तरमेषां नत्राणापस्य 
(~ © [3 त 
समीपे चन्द्रमा आहितः स्थापितः सन्वत्तत इति विज्ञेयम्‌ ॥ २ ॥ 


( कः स्वि ) । कोद्य काकी ब्रह्माण्डे चरति कोऽत्र खेनेव सयं प्रकाशितः 
सन्‌ भवतीति ? कः पुनः प्रकाशितो जायते १ दमस्य शीतस्य मेषजमंषधं 
किमस्ति ? तथा वीजारोपणाथं महत्तेत्रमिव किमत्र भवतीति प्रशनाशचतारः ॥३॥ 

एषां करमेणोत्तशाणि--( घ्य एकाकी० ) । अस्मिन्संसारे य्य एकाकी 
चरति, स्वयं ्रका्चमानः सन्न्यान्सर्वान्‌ लोकान्‌ प्रकाशयति । तस्य॑व प्रकाशेन 
चन्द्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहि चन्द्रमसि शतः प्रकाशः कथिदस्तीति । 
अग्निर्हिमस्य शीतस्य भेषजमषधमस्ीति । भूमिमहदावपनं ीजारोपणाद्रधिकरणं 
कषत्रं चेति ॥ ४॥ 


वदेष्वेतद्विषयग्रतिषादका एवंभूता मन्त्रा बहवः सन्ति । 
इति प्रकारइयप्रकाशकविषयः 

भाषार्थ-- ( सत्येनो° ) इन सन्तौ मेँ यही विषय. ग्रौर उनका यही प्रयोजन है कि लोक दो 
प्रकार के होते है- एक तो प्रकाश करने बाले, भौर दूसरे वे जो प्रकाण किये जति हँ । 

र्थातु सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्ध्य से सूयं भ्रादि सव लोकों को धारण किया 
है। उसी के सामथ्यं से स्ख्यलोक ने भी ग्रन्य लोकों का धारण ओर प्रकाश किया है। तथा ऋत 
र्यात्‌ काल महिने ' सूं किरण ओौर वायु ने भी सूक्ष्म स्थूल वसरेणु आदि पदार्थो का बावत्‌ 
धारण किया हैर । ( दिवि सोमोऽ ) इसी प्रकार दिवि अर्थात्‌ सूयं के प्रकाश मे चद्धमा प्रकाशित 
होता है । उसमे जितना प्रकाश है सो सूर्यं आदिलोककादहीदहै। श्रौर ईइवर का प्रकाश तो सव 
मेहै। परन्तु चन्द्र श्रादि लोकों मे अपना प्रकाण नहीं है, विन्तु सूयं श्र.दि लोको से ही चन्द्र श्रौर 
पृथिव्यादि लोक प्रकाशित हो रहे ह ॥ १॥ 

( सोमेन।दित्या० ) जव श्रादित्य की किरण चन्रमा के साथ युक्त होके, उससे उलट कर 
मि को प्राप्त होके बलवाली होती ह, तभी वे शीतल भौ होती ह । केयोकि आकाश के जिस ( 
दशन सथं के प्रकाशको पृथिवी की छाया रोकती है, उस उस देश मे शीत भी ्रधिक = है । 
भिस जिस देश में सूयं की किरण तिरी पड़ती है, उस उस देश भे गर्मी भी कमती होती है । 
फिर गर्मी.के कम होने श्रौर शीतलता के श्रधिक होने से सब मुत्तिमान्‌ पदार्थो के परमाणुं जम जाते 
है। उनको जमने से € उतो जमने ते पृष्ठि होती दै। भरर होती है । श्रौर जब उनके बीच मे सूर्यं की तेजोरूप किरण पड़ती है, 





१. महीने-सं० २7 सं°ण गैर 

२. तथा ऋत श्र्थातु काल ने महि ने सूथ्यं ने किरण नौर वायु ने भी यथायोग्यं भ्रोर 
सष्म स्परुल तरसे श्रादि पदार्थो का धारण किया है । हस्ततेल ॥ ६० ॥ 

१९ 
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` 


१४६ ऋग्वेदादिभाष्यभूुमिका 


च 1 ताण | 
तब उनमें से भाफ उठती ह । उनके योग से किरण भी बलवाल होती है । जैसे 


प्रतिबिम्ब श्रत्यन्त चमकता है, श्रौर चन्द्रमा के प्रकाश रौर वायु से सोमलता ५ 
पष्ट होती दै, श्रौर उनसे पृथिवी पुष्ट होती है । इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्रलोकों के 1 
को स्थापित क्यादहै।।२॥ | 

( कः स्वि० ) । इस मन्त्र मेँ चार प्रश्न है । उनके वीचमें से पहिला (परल | 
एकाकी अर्थात्‌ अकेला विच रता, आर श्रषने प्रकाश से प्रकाशवाला है ? ( दूसरा )- को 
प्रकाश से प्रकाशित होताहै? ( तीसरा }--शीत का श्रौषधक्याह? प्रर ( चोषा ॥ | 
बड़ा क्षेत्र भ्र्थातु स्थूलपदाथं रखने का स्थान है ॥ ३ ॥ 

इन चारो प्रदनों का क्रम से उत्तर देते ह ( सूयं एकाकी० ) । (१) इस संशा 
ही एकाकी भ्र्थात्‌ अकेला विचरता, ओौर अपनी ही कौल पर घूमतादै, तथा ्कारल | 
सब लोकों का प्रकाश कस्ते वालाहै। (२) उसी सूयं के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित 1 
(३) शीत का श्रौषघ प्रमि है । (४) श्रौर चौथा यह्‌ है--पृथिवी साकार चीजों फे रो 
तथा- सब बीज बोने का बड़ा चेत है। 

वेदो मँ इस विषय के सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हैँ! उनमें से यहां एकदे 
दिया है । वेदभाष्य में सब विषय विस्तारपुवंक भ्रा जावेगे ॥ ४॥ | 


इति संक्षेपतः प्रकार्यप्रकाशकविषयः | 


अथ गणितविद्याविषयः 


एकौ च मे तिष्वश मे तिष्व मे पञ्च॑ चमे पश्च चमेतप्तच॑मे सष 
च॑मे नव चमे नव॑चम एकौदशचम्‌ एकादश चमे त्रयोदश चमे 
्ोद्त च मे पञ्च॑दक्च च मे पञ्च॑दश चमे सप्दश चमे सपदशच भे 
नवदक्च च मे नव॑द्च च म एकविश्तिश्च म्‌ एक॑विश्शतिश्च मे त्रयो विश्शातिश् 
म त्रयोविशतिश्च मे पञ्च॑तिर्शतिश्च मे पल्चंविश्यतिश् मे स॒पवि्तिश्च मे 
सकषविश्शत्ति मे नव॑विश्यतिश्च मे नक॑वि श्शातिश्च म॒ एवत्रिशशच्च म॒ एत्रिर- 
शच्च मे व्र॑स्तरिश्सच्च भे यतेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

चत॑ मेऽटौ च मेऽ्टौ च मे दवादश चमे द्वाद॑श चमे षोडंशचम 
परोडश चमे विध्तिशर मे विध्शतिश्चं मे चदुविश्यतिश्च मे चतुवि्शति 
मेऽषटादिश्छतिश्च मेऽष्टाविशतिश्च मे दरवरिश्शच्च मे दवातरिष्शाच्च मे पषतरिर- 
शच्च मे पटूतरिश्शच्च मे चलवारिर्शास्चं मे चत्वारिध्शच्चं मे चठु्तवारि € 
शच्च मे चलुशत्वारि ध्शच्च मेऽष्टाच॑त्वारिध्शच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २॥ 
य० अण० १८। मं० २४, २५॥ 


माष्यम्‌--अभिप्रायः--अनयोमेन््योमध्ये खल्वीश्वरेणाङ्बीजरेखागणितं 
्रकाशितमिति । ८ एका० ) एषास्य या वाचिका संख्याति (१), केन्‌ ` ता 
ह भतः (२), यत्र द्वावकेन युक्तौ सा त्रिलवाचिका (३) ॥ ९ ॥ 

दराभ्यां दवौ युक्तौ चत्वारः (४), एवं तिखमिल्धिल सख्याृक्ता षट । ६), 
एवमेव चतस्रश्च मे पश्च च मे इत्यादिषु परस्परं संयोगादिक्रियया नक विध्‌ इक: 
गणितविधा सिध्यति । अन्यत्खल्वत्रानेकचकाराणां पाठान मनुष्येरनेकविधा गणित- 
विधाः सन्तीति वेधम्‌ । 

सेयं गणितप्रिया वेदाङ्ग ज्योतिषास्र प्रषिद्धारयतो नात्र टिख्यते । , 
प्रन्लीदशा मन्त्रा ज्योतिषशाल्ञस्थगणितव्िधाया मूलमिति विज्ञायते । इयपङ्कसस्पा 


शतेषु संख्यातपदार्थषु प्रव॑ते । 


0 वेदादि माष्यभूमिका 
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ये चाज्ञातसंख्याः पदार्थास्तेषां वित्तानां बीजगणितं कति | 

(3 [अ ~~ ॥। 

विधान्‌ 'एका चेति । अ-क इतथादिसंकेतेनेतन्पन््रादिभ्यो बीजगणिते नि 
त्यवधेयम्‌ ॥ २ ॥ 


= ©) ये 2.५) £& ©+ र ` र 


५) 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बहप | 

साम० छ° प्रण १। खं० १। [| 

यथैका करिया द्रवरथकपि प्रसिद्धेति न्ययन स्वरङ्केता्पीजगणिं 

साध्यत इति बोध्यम्‌ । एवं गणितविधाय। रेखागणितं वतीयो शर 

सोऽप्यत्रोच्यते । | 


भाषाथे-( एका च मे० ) इन मन्त्र मे यही प्रयोजन है कि मङ्कु, बीज श्रौर रषा; 
ते जो तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की दै, उनमें से प्रथम अङ्कु (१) जोसंस्याहै, षोवेः 
गणने से दो की वाचक होती टै। जसे १--१=-२) एेसेही एक के ग्रागे एक, तथा एककं 
दो,वादोके प्रागे एक आदि जोड़ने से भी समफ़लेना। इसी प्रकार एक के साथ तीत जे 
चार (४), तथा तीन (३) को तीन (३) के साथ जोड़ने से (६), श्रथवा तीन को तीन पूर 
से ३०८३६ हृए ॥ १॥ | 

इसी प्रकार चारके सथ वचार, पाचके साथ पांच, छःके साथ छः, श्राठ के पप् । 
इत्थादि जोड़ने वा गुणने तथा सव मन्त्रो के श्राराय को फलान से सव गणितविद्या निकली! 
जसे पांच के सायर्पाच (५५), वंसेही पांचर्पाचछःछः ( ५५) ( ६६ ) इत्यादि" जाक 
चाहिये । एसे ही इन मन्त्रों के प्र्थो को ्रगे योजना करने से ग्रङ्कों से अनेक प्रकार कौ ए 
विद्या सिद्ध होती है । क्योकि इन मन्त्रो के अर्थं भौर श्रनेक प्रकार के प्रयोगं से मनुष्यो को # 
प्रकार की गणितविद्या ्रवश्य जाननी चाहिय । 1 

म्रोरजो करि वेदों का अङ्क ज्योतिषदास्वर कहाता है, उसमे भी इसी प्रकार के मर्त ॥ 
ग्रभिप्राय से गणितविद्या सिद्धकी है। भ्रौर श्रद्को से जो गणितविद्या निकलती है, वह ग | 
मरौर संख्यात" पदार्थो मे युक्त होती है । 

शरौर्‌ अज्ञात पदार्थो की संख्या जानने के लिये जो वीजगणित होताहै, सो भी #| 
भ इत्यादि म्नो हौ से सिद्ध होता है । जसे (भ +न) (श द) (द्‌ ~) इत्यदि 
निकलता हे । यह भी वेदों ही से ऋषि | 
सेभी बीजगणित निकलता है 
ही से सिद्ध होता है।२॥ 

२--श्रसंख्यात-ह्‌० ले० व सं० 






मुनियों ने निकाला है । ( त श्रा० ) इस मरत + 
1 श्रौर इसी प्रकारसे तीसरा भाग जो रेवागरित है सौ | 
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इं वेदिः परो अन्तः पए्रथिव्या अयं यज्ञो यक॑नस्थ नाभिः । 
अयश्सोमो इष्णो अश्वस्य रेतो वहाय वाचः प्रमं व्योम । ३ ॥ 
य° अ०२३। मं° ६२॥ 
कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासात्‌ परिधिः क असीत्‌ । 
छन्दः किमासीत्‌ प्रजयं किमुक्थं यदेवा देवमयजन्त बिध ॥ ४॥ 
ऋ० श्र^ ८। अ०७। व० १८। मं०३॥ 
भाष्यम्‌--( इ्यं॒॑वेदिः० ) । अभिप्रायः- अत्र॒ मन््रयो रेखागणितं 
प्रकाश्यत इति । 
ह्यं या वेदिल्िक्ोणा, चतुरक, सेनकारा, बतु लकारादिथुक्ता करियतेऽस्या 
वेदेरात्य। रेखागणितोपदेशरुक्षणं विज्ञायते । एवं परथिवयाः परोऽन्तो यो भगो- 
ऽथात्सर्वतः घरतरबेटनधदस्ति स परिधिरियुच्यते । यश्चायं यज्ञो हि संगमनीयो 
रेखगणिते मध्यो व्यासाख्यो मध्यरेखाख्यश्च सोऽयं भुवनस्य भूगोलस्य ब्रह्माण्डस्य 
वा नाभिरस्ति । ८ अथ« पो° ) सोमलोकोप्येवमेव परिध्यादियुक्तोऽस्ि । 
( ष्णो अश्० ) वृष्टिकतु ; धय॑स्यामर्वायोवां  वेगहैतोरपि परिष्यादिकं 
तथेवास्ति । ( रेतः ) तेषां वोर्थमोषधिसूपेग समर्यं विस्ठृतमध्यस्तीति वेधम्‌ । 
 ब्रमायं वा ) यद्‌ ब्रह्मास्ति तदवाण्याः ( परमं व्योम ) अर्थात्परिधिस्पेणन्तबेहिः 
स्थितमस्ति । ३ ॥ 


( कासीत्‌ प्रमा ) यथाथ्ञानं यथा््ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धिः कासीत्‌ 
स्वस्येति रोषः । एवम्‌ ( प्रतिमा ) प्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, यया परिमाणे 
क्रियते, पा कासीत्‌ १ एवमेषास्य ( [क] निदानम्‌ ) कारणं किमसि | 
( आज्यम्‌० ) ज्ञातव्यं ध्रृतवत्सारभूतं चास्मिन जगति किमासीत्‌ ! सवदुः- 
सनिवारकमानन्देन स्निग्धं सारभूतं च १ ८ परिधिः क° ) तथास्य सवस्य 
विशस्य पृरषठावरणं क आपोत्‌ ! गोलस्य `पदारथस्योपरि सवतः ्त्रे्टनं ता 
यावती रेखा ठभ्यते स॒परिधिरि्युच्यते । ८ चन्दः ) खच्छन्दं सखतन्तं चस्त 
किमासीत्‌ ? ( प्रडगं० ) ग्रहोकथं स्तोतव्यं किमासीत्‌ १ इति प्रश्नाः । 
एषा्तराणि- ८ यद्देवा दे० ) यत्‌ यं देवं परमेश्वरं विश्वदेवा; सर्वे विदरः 
( अयजन्त ) समभूजयन्त, पूजथन्ति, पूजयिष्यन्ति च, स एव सवस्य ८ प्रमा ) 
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यथातथा तासि, ( प्रतिर ) परिमागङ्चा एपमेवभरेऽपि पूप 


योजनीयः । 


अत्रापि (परिधि शब्देन रेखागणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते | सेयं 
ज्योतिषशास्त्रे विस्तश्श उक्तासि । एवमेतदिष प्रतिपादका अपि देषु 
मन्त्राः मान्यं ॥ [४] ॥ | 
इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः 
भ।[षाथे--( इयं वेदिः० ) । प्रभिप्राय--इन मन्त्रौ मे रेखागणित का प्रकाश म्पि! 
क्योकि वेदी कौ रचना में रेखागणित का भी उपदेश है । ज॑से तिकोन, चौकोन, सेनपकषी केशर 
ओर गोल आदि जो वेदी का प्राकार किया जाताहै, सो श्रार्यो ने रेखागणित ही काष्टा फ़ | 
था) वथोकि ( परो श्रन्तः पृ ) पृथिवीकाजो चारोंओर घेरा रहै, उको परिधि, ग्रौरआः 
अन्त तक जो पृथिवी की रेखा है उसको व्यास कहते दैँ। इसी प्रकार से इन मन्त्रे श्रारिषठ 


भ्रौ ग्न्त श्रादि रेखाओं को भी जानना चाहिये, ओौर इसी रीति से तिर्यक विषुवत्‌ रेवा 
भी निकलती हैँ ॥ ३ ॥ 


( कासीत्प्र° ) ब्र्थात्‌ यर्थात्‌ ज्ञान क्यार? ( प्रत्तिमा ) जिससे पदार्थोकातोत्नि 
जाय सो क्या चीज है ? (. निदानम्‌ ) ग्र्थात्‌ कारण जिससे कायं उत्पन्न होता है, वह याष 
है ( आज्यं ) जगत्‌ मे जानने के योग्य सारभूत क्या है ? ( परिधिः० ) परिषि किषको कहो | 
( छन्दः० ) स्वतन्त्र वस्तु क्या है ? ( प्रउ० ) प्रयोग ग्रौर शब्दों से स्तुति करते के यो थ 
इन सात प्रश्नों का उत्तर यथावत्‌ दिया जाता है ( यदवा दैव० }) जिसको सब विद्वात्‌ तो 
है वही परमेश्वर प्रमा ्रादि नाम वाला है । 

इन मन्तरं मे भी श्रमा' श्रौर "परिधिः श्रादि शब्दों से रेखागणित साषे का 


परमात्मा ने किया है । सो यह तीन प्रकार की गणितविद्या श्रार्यो ने वेदों से ही सिद कीर ५ 
इसी भ्राख्यावत्तं देश से सर्वत्र भूगोल मे गई है ॥ [ ४ ] ॥ 


इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः 


क~ , 


नन पक 


| 


अथेश्वरस्तुतिप्राथनायाचनासमपंराविषयः! 


स्ुतिविषयस्तु ' यो भूतं च' इत्यारम्योक्तो, वक्ष्यते च । अथेदानीं प्रा्थना- 
विषय उच्यते-- 


क ~ = [1 ¢. ®. © ^ ९ 
तेजोऽसि तेजो मथि धेहि वीय्यमसि वीयुं मयि घेहि बलमा बलं मपि 
धेहि ! ओजोऽष्योजौ मथि घेहि मन्युरसि मन्युं मथि धेहि सहऽधि सहो 
मथि धेहि}; १} यम ज० १६ । मं०&६॥ 


मयोदमिनद्रं इन्द्रियं द॑धास्वस्मान्‌ रयो मघव| नः* सचन्ताम्‌ । 
अस्माक९ सन्त्वाशिषः स॒त्या न॑ सन्तवाशि4ः० ¦ २॥| य० श्र० २1 मं १०॥ 


9 


या मेष; देवगणाः; पितर॑शओोपास॑ते । 
तया मामव मेधयाम्न मेधाविनं इर स्वाहां \ ३ ॥ 
य० अ्र० ३२] मं° १४॥ 
माष्यम्‌- अभिप्रायः-तेजोऽसी 'त्यादिमन्त्रषु परमेश्वरस्य सतकतपरा्थनादि- 
विषयाः प्रकाश्यन्त इति बोध्यम्‌ । 

( तेजोऽसि ) है परमेश्वर ! चव तेजोऽस्यनन्तविदादि णेः प्रकाशमयो- 
ऽसि, भय्यप्यसंख्यातं तेजो विज्ञानं धेहि । ( वीर्ययमसि० ) हे परेशर । त्व वीर्थ- 
मस्यनन्तपराक्रमवानसि, पया मय्यपि करीरषुद्धिरौ यसफत्यादिवीर्यय पराक्रमं 
स्थिरं निधेहि । ( बम्‌ ) हे महाबलेश्र ! त्मनन्तबटमसि, मस्यप्यनगरहत 
उतम बरं धेहि स्थापय । ( बज्ञो° ) हे परमेश्वर ! लमोजोऽपि, मय्यप्योनः 

५ ©. (~ 
सत्यं विद्यायः धेहि । ८ मन्युरसि° ) हे परमेश्वर ! तवं मन्यु ह्यति करोध्दपि) 
मय्यपि स्वस्या दान्ति मन्युं घेहि । ( सहोऽसि १. हे सहनरीलेशवर । तव 
सहोऽसि, मय्यपि सुखदुःखृदधादि सहनं षेद । णव कृपयैतदादिङ्चमान्युणान्मद्य 
देदीत्यथः । | १ | 

८ मयीद्‌ मिन्द्र ) हे इन्र परमैश्वयवन्‌ परमात्मन्‌! मयि मदूत्मनि भ्रा 
दिकं मनश्च स्वोचमं मवान्‌ दधातु तथाऽस्मां पोषयतु । अथात्‌ सर्वोत्तमः पदाथः 

१ रूल सै जसमर्पणोपासनाविद्याविषयः ए सं०१ 





॥ ह 
२- संहिता में उपलग्य पाठ-- मघवानः ॥ स ० १ 


~ ष्वः 


+ ~~~ 
म. 


सह वत्तमानानस्मान्सदा य ह करवद्‌ च । ( करोतु पाठयहु च । ( जसमन वोऽ 


वि 


ॐ ॥ 
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नोऽस्मभ्यं मधं परमं विङ्ञानादिधनं विदयते यास्मन्‌ स मघ्वा भवान्‌ प 
राज्यादिधनमस्मदथं दधातु । ( सचन्ताम्‌ ) सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेत ४ 
तथा भवन्त उत्तमेषु गणेषु सचन्तां समवेता भवन्तवितीश्वरा ऽऽङगास्ति । ( 

स० ) तथा है भगवान्‌ ! लत्टषया ऽस्माकं सवां मारिष इच्छाः सर्वदा | 
मवन्तु । मा काधिदस्माकं चक्रवत्तिराज्यादुशासनादय आशिष च # 
भवेयुः ॥ २ ॥ 


( यां मेधां ) है अग्ने परमेश्वर { परमोत्तमया मेधया धारणावरा छ 
मह (मा) मां मेधाविनं संदा इर्‌ । का मरेधेतयुच्ते- ८ देवगणा 
विदत्समृहाः, पितरो विक्ञानिनश्च या्ुपासते । ( तया० ) तया मेधया ( | 
बत्तमानदिनं मां सवदा युक्तं डुरु संपादय । ( घखाहा )-- | 

अत्र स्वाहाशब्दारथ प्रमाण निर्तकारा आहुः-- | 

स्वाहाकृतयः, स्वहेत्येतत्पु आहेति वा, स्वा बागाहेति वा, खव प्रही। 
स्वाहुतं हवि होतीति वा । तासामेषा भवति ||, निर० श्र° ८ । लं° २०॥ 

स्वाहाशब्दस्यायम्थः- ( सु आहेति वा ) स॒ स्ट कोमटं मधुरं का 
प्रियं वचनं सरवम॑लुष्यंः सदा वक्तव्यम्‌ । ( स्वा वागहेति वा ) या क 
स्वकीया बागवत्तते, खा यदाह तदेव बागिन्द्रियेण सर्वदा वाच्यम्‌ (घं 
वा , स्व स्वकोयपदाथ प्रत्येव स्वत्वं वाच्य. न परपदाथं प्रति । | 
हवि होतीति बा ) सुष्टु रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हविः सदा रती 
स्वाहाशब्दपर्यायार्थाः || ३ ॥ 


भाषाथ-अव गणितविद्याविषय के पश्चात्‌ "तेजोऽसी त्यादि मन्ता सँ केवत 4 
त्राथना, यचिना समपण श्रौर उपासना विषय? है सो भ्रागे लिखा जाता है । परन्तु नि 
कि स्तुतिविषय तो “यो भतं च०' इत्यादि मन्त्रं मे कच कुच लिख दिया दै, श्र ५ 
लिखेगे । यहां पहिले प्राथनाविषय लिखते है 


( तेजोऽसि ° ) र्यात्‌ हे परमेष्वर ! श्राप प्रकादाखूप है, मेरे हृदय मेँ मी श 1 
रूप प्रकाश कीजिये । ( वीय॑मसिऽ ) हे जगदीश्वर ! श्राप श्रनन्त पराक्रम वाले १८ 
पूण पराक्रम दीजिये । ( वलमसि०) हे श्रनन्त बलवाले महेदवर ! आप अपने र 
भौ शरीर श्रौर आत्मा मे पूणं बल दीजिये । ( श्रोजो° त ~~ ~ ^ हे सरवंशक्तिमन्‌ ! अपि ३4६ 


१ उपासना विषय "युजते सन उत ०” इत्यादि मन्त्र से श्रारम्म किया है ॥6° 


~ ८ 


| 
। 
| 
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ऋ ---------- ~~~ 
निवासस्थानं है, श्रपनी कर्णा से यथोचित सामथ्यं का निवासस्थान मुभको भी कीनिये । 
( मन्युरसि ) हे दष्टो पर क्रोध करनेहारे ! आप दुष्ट कामा भ्रौर दुष्ट जीवों पर क्रोष करने का 
समाव मु मँ भौ रखिथे ( सहोऽसि° ) है सवके सह्न करनेहारे ईरवर ! श्राप जसे पृथिवीं ्रादि 
लोकों के धारण श्रीर नास्तिको के दुष्टव्यवहारों को सहते है, वंसे ही सुख, दुःख, हानि, लाम, 
रदी, गरमी, भूख, प्यास श्रौर युद्ध श्रादि का सहने वाला मको भी कीजिये । अर्थात्‌ सव शुभ 
गुण मूको देके श्रयुभ गुणो से सदा अलग रखिये ॥ १॥ 

(मयीदमिन्द्र० ) हि उत्तम एेष्वयं युक्त परमेश्वर | श्राप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि उत्तम 
इन्दिय रौरं श्रेष्ठ स्वभाववाले मन को मुभमें स्थिर कीजिये । भ्र्थातु हमको उत्तम गुण ग्रौर पदार्थो 
कै सहित सव दिनके लिये कीजिये । (श्रस्मान रा०) हे परमधन वाले ईर्वर ! आप उत्तम राज्य 
्रादि घन वाले हमको सदा के लिये कीजिये । (सचन्तां ०) मनुष्यों के लिये ईश्वर कौ यह्‌ आज्ञा है 
करि है मनुष्यो ! तुम लोग सव काल भें सव प्रकार से उत्तम गुणो का ग्रहण श्रौर उत्तम ही कर्मा 
का सेवन सदा करते रहो । (श्रस्माकस०) दै भगवनु | श्रापको कृपा से हेम लोगों की सब दच्छा 
सर्वदा षत्य ही होती रह, तवा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा टो, किन्तु चक्रवर्तीं राज्य आदि 
बडे बड़े काम करने की योग्यता हमारे वीच में स्थिर कीजिये ॥ २॥ 

(यां मेधां०) इस मन्त्र का यह्‌ श्रभिप्राय है किह परमात्मनु | आप श्रपनी कृपा से, जो 
्रन्त उत्तम सत्यविद्यादि शयुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है, उससे युक्त हम लोगों को 
कीजिये, कि जिसके प्रताप से देव ध्र्थादु विद्वा श्रौर पितर भरथात्‌ ज्ञानी हके हम लोग भ्रापको 
उपासना सब दिन करते रू (स्वाहा०) इस शब्द का अर्थं निरक्तकार यास्कमूनिजी ने अनेक प्रकार 
से कहा है, सो लिखते दै कि- 

(सु महेति बा) सव मनुष्यों को मच्छ, मीठा, कल्याण करने बाला भ्रौर प्रिय वचन सदा 
बोलना चाद्य । (स्वा वागाहेति वा) घरथातु मनुष्यो को यह्‌ निश्चय करके जानना चाहिये, कि 
जैसी बात उनके ज्ञान के बीच मं वर्तमान हो, जीभ से भी सदा वसा ही बोलें, उससे विपरीत 
नहीं । (स्वं प्राहेति वा) सब मनुष्य शरपने ही पदार्थं को श्रपना कह, दूसरे के पदाथं को कभी नहीं । 
र्थातु जितना जितना धर्मयुक्त पुरुषां से उनको पदारथ प्राप्त हो, उतने ही मँ सदा सन्तोष करं । 
(स्वाहुतं ह०) अर्थात्‌ सर्वं दिन भ्रच्छी प्रकार सुगन्धादि द्रव्यो का संस्कार करके सब जगतु के उपकार 
करने वाते होम को किया करं । श्नौर वाहा" शब्द का यहं भौ रथं है कि स्व दिनि मिथ्यावादं को 
छोड के सत्य ही बोलना चाहिये ॥ ३ ॥ तन 

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पर्‌।खुद वार उत ५।त०२५ । 


+ 2 ^~ ~ ४ 
युष्माकमस्त॒ तविषी पर्नयसौ मा मत्स्य मापिनः ॥ २ ॥ 
ः ~ व्ऋ० श्र० १॥। श्र० २।व्‌० १८ । मं०२॥ 


इषे पिनवस्पोज पिन्वस्व रह पिन्वस्व ्चत्ाय पिन्वस्व द्ावप्रथिवौ्या पिन्वस्व । 


धमति सथर्ममन्यस्मे नम्णानिं धार्‌ ब्रह धारय शत्र घारय विशं धारय ॥५॥ 
2 न < य० भ्र०३८॥ मं° १४॥ 
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च, ग, + | 


यज्जाग्रता द्रमदति दव तहु सरस्य तथेबो । 
न क 1 


रगम ज्यातर्षा ज्यातुरिक्‌ तन्म मनः; !खंइर्सङ्क स्तु | दे॥ 


[क 


वाज॑ मे प्रसव मे प्रयति ये प्रसिति मे पीरिशं मे कह 
। 


मष्यम्‌-( स्थिरा वः० ) अभिप्रायः देथरो जीवेभ्य आं 
विजञेयम्‌-- 








हे मदुष्या बो दुप्माकं ( जध्रुषा ) पधुधल्याग्नेयाञ्ञादीति, पप 
श्ण्डीटुर्वाणास्यादीनि शखाणि च ( स्थिरा ) मद्लुग्रहेण स्थिराणि 
( पराण॒दे ) दृष्टानां सत्रूणां पराजयाय युष्माकं विजयाय च एन्तु । तथा (क | 
अत्यन्त्टहानि प्रशेधितानि च ८ उत ) एवं रनरुसेनाया अपि ( प्रतिष्कभे) 
म्भनाय पराइ्युखतया पराजयकरणाय च खन्तु । तथा ( यृष्पाकमस्तु तवि" 
युष्माकं तविषि सेनाऽत्यन्तप्रशंसनीया वटं चास्तु । येन्‌ युष्माकं चक्रतः 
स्थर्‌ स्यादुदुष्टकमकारिणां युष्द्विरोधिनां शत्रणां पराजयश सदा भवत्‌ । (1 
मत्यस्य मा ) परन्त्वयमारीर्वादः सत्यकमाँबुषठानिभ्यौ हि ददामि, ४ 
मायिनोऽन्यायकारिणो मत्य॑स्य मुष्यस्य च कदाचिन्‌ मास्तु । अर्ध 
दष्टकमकारिभ्यो मद्येभ्यो ऽहमाशीर्वादं कदाचिदद्‌ामीत्यभिप्रायः ॥ ४॥ 





॥ 
| 
| 

( इषे पिन्वस्व ° ) हे भगवन्‌ ! इषे उत्तेच्यायै, परमो्ष्टायानराय 8 
सवं पिन्वस्व, स्वतन्त्रतया सदेव वुष्टिमतः प्रसन्नान्‌ र ( उञ ) ८ 
ग्रहणाय प्रमप्रयत्नकोरिणां ब्राह्मणवणयोग्यान्‌ त्वा सदा पिन्वस्व, दटोसार 
स्मान इर । (क्षत्रा › कषत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व, परमवीर [व] 71 
स्वभावधुक्तान चक्रवततिराञ्यसहितानस्मान्‌ ऊर । ( दावाप्र० ) 
धावाप्रथिवीभ्यां दर्याग्निभुम्यादिभ्यः पद्भ्यः सर्वजगते प्रकालोपकारी 
तथेव कलाकौशर्यानचारनादिविवां गृहीत्वा सर्वमनुष्योपकारं वथ 
एतद थमस्मान पिन्वस्वोचमम्रयतनवतः रं । ( धर्मासि० ) हे सुध ( 


त्व धर्मासि न्यायकार्थसि, अस्मानपि न्यायधरमयुक्तान्‌ बुर । ( अमिति ( 
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 स्हितकारकेथः ! यथा समङेनिनिरवेयोऽपि, तथाऽस्मानपि सर्वमित्ररििशन्‌ र । 
तथा ( अस्मे ) अस्पदथं ( दम्णानि ) कृपया सुराज्यसुनियमपुरःनादीनि धारय, 
एवैवास्माकं ( वह ० ) वेदवा ब्राह्मणवरणं च धारय, ( क्षत्रं ) राज्यं 
्त्रियवर्णं च॒ धारय, ( विद॑ ) वैश्यवर्णं प्रजां च धारय । अर्थातसर्वोचमान 


~ ~ ~~~ 





(भ~ = र्वि येते 0 ८ 4 + 
गुणानस्यन्नष्ठार इधिदि प्राथ्यते याच्यते च भवान्‌ । तस्मात्‌ सर्वामस्मदिच्टां 
यमपूर्णां संपाद्ये । ४ ॥ 

न यन्‌ = =^ (~ (~ 
( यज्जाग्रतो ६० ) यन. मनो जाग्रतो मदुष्यस्य दूरघ॒देति, सर्व॑पामिन्दि- 


याणाष्परि वर्तमानत्वादधिष्ठाततवेन व्याप्नोति, ( देषम्‌ ) ज्ञानादि दिव्यगुणयुक्तं 

( त° ) तद्‌, उ इति दितक) षस्य पशवध्य ८ तथेव ) तेनेव प्रकारेण स्वप्न 
दिव्यपदाथदरष्टं ( षति ) प्राप्नोति, एवं सुषौ च दिव्यानन्दयुक्ततां चेति, तथा 
 (दरर॑ममस्‌ ) अर्थाद्दृरममनशीरमस्ति, ( जयोतिषां व्योति° ) ज्योतिषामिचियाणां 
यादीनां च्‌ व्योतिः सर्वपदाथप्रकारकम्‌, ( एकम्‌ ) मरहायं यन्मनोऽस्ति, है 
र ! भवत्या ( सन्परे ) तन मे मम सनो मननरीटं सत्‌) रिवशंकलपं 
कल्याशेष्टधशल्ुभगुणग्रियमस्तु ॥ ६ ॥ 


(न 
२९३ 
८ 


© ¢ 
एवमेव वाजश्च म' इ्यशादशाभ्या्यसै सरववसमपणं  परमेशराष 
कर्तव्यमिति वेदे विहितम्‌ । अतः परमोत्तमपदार्थं मोकषमारभ्यान्तपानादिषण्यन्तमी- 
धराधाचितव्यभिति सिद्धम्‌ । 


भाषार्थ- (स्थिरा वः० ) इस मन्त्र मँ ईश्वर सव जीवो को आशीर्वाद देता है व 
मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में उत्तम बल वलि हो । किन्तु तुम्हारे (-आयुधा ) स 
रस भ्रौर शतघ्नी == तोप, भुशुन्डी = बन्दूक, घनुषवाणं श्रौर तलवार भ्रादि शस्म सव स्थर हों। 
तथा ( पराणुदे ) मेरी कृषा से तुम्हारे अस्त्र श्रौर श दष्ट शवृशरो के 0 
करने के योग्य होवें । ( वी ) तथा वे ्रत्यन्त च्छ भरौर प्रशंसा करते के 4 द ५ ॥ 
प्कभे० ) श्र्थातु तुम्हारे अस्त्र ्रौर शस्व सव दृष्ट शतुओं क सेना के वेग धाभ # ।ल ठ त 
तथा ( युष्माकमस्तु त० ) हे मनुष्यो ! ठुम्हारी ( तविषी° ) अर्थात्‌ सेना भ्रव्यन्त य 
हो । जिससे तुम्हारा अखण्डित बल ्रौर चक्रवत्ति राज्य स्थिर होकर दृष्ट शतुप्र 6 व 
होता रहे । ( मा मत्य॑स्य० ) परन्तु यह मेरा श्राश्चीवा केवल धर्मात्मा, न्यायका ४ ५ 
मनुष्यो के लिये है, श्नौर जो ( मायि° ) अर्थात्‌ कपटी, छली, अर्यायकारी ग्रौर दृष्ट प 
लिये नहीं । किन्तु देसे मनुष्यो का तो सदा पराजय ही होता स्हेगा । इसलिये तुम लाग 
काया ही को करते रहौ ॥ ४॥ 







- 


1६; ऋण्वेदादिभाष्यभुमिका | 
( 17 पिन्वस्व० ) । हे भगवन्‌ ! ( इषे° ) हमारी शुभ कमं करने ही की 


हमारे शरीरो को उत्तम अन्न से सदा पृष्टगुक्त रखिये । ( ऊजं ) प्रयात भ्रपनी कृषा य ॥ 
उत्तम पराक्रमयुक्त श्रौर इद प्रयल वाले कीजिये । ( ब्रह्मो ) सत्यशास्त्रभर्थातु वदद ५ 
पढ़ाने भ्रौर उससे यथावत उपकार लेने में हमको अत्यन्त समर्थं कीजिये । प्र्थातु जिसे 
उत्तम विद्यादि गुणो प्रौर कर्मो करके ब्राह्मणएवणं हों । ( क्षत्राय ० ) हे परमेश्वर | भाक 
से हम लोग चक्रवत्तिराज्य श्रौर शुरवीर परुषो कौ सेना से युक्त हं, कि क्षत्रियवं कै 
हमको कीजिये । ८ द्यावापु° ) जं पृथिवी, सूयं, स्रग्नि, जल भौर वायु मादि पाथो परभ 
का प्रकाश भौर उपकार होता है, वसे ही कला कौराल, विमान श्रादि यान चलाने के तति ए 
उत्तम सुखसहित कीजिये, कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वले हो, ( पौ 
हे सुबमेन्‌ न्यायकरने हारे ईश्वर ! श्राप न्यायक्रारी रै, वसे हमको भी न्यायकारी कीजि। | | 
हे भगवन्‌ | जंसे श्राप निर्वेर होके सबसे वत्तते हो, वसे ही सवसे वंररदित हमको भौ र| 
( अस्मे ) हे परमकारुणिक | हमारे लिये ( दम्णानि° ) उत्तम राज्य, उत्तम धन श्रौर ५ | 
दीजिये । (ब्रह्म ) है परमेश्वर | अप ब्राह्मणों को हमारे बीच मे उत्तमविदा पृक्त रपि। 
( क्षत्रं ) हमको अत्यन्त चतुर, शुरवीर श्रौर क्षत्रियवणं का अधिकारी कौजिये। (बि 


अर्थात्‌ वेश्यवणं भौर हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये, कि जिससे हम शुभ गुण बरे त 
भ्रत्यन्त पुरुषार्था हों ॥ ५॥ 


( यज्जाग्रतो ) हे सवव्यापक जगदीरवर । जसे जाग्रत श्रवस्था मेँ मेरा मन दुर ॥ 
वाला, सब इन्द्रियो का स्वामी, तथा ( दंवं० ) ज्ञान प्रादि दिव्यगुण वाला प्रर प्रकाषस्वह्म | 
है, वंसे ही ( तदु सु° ) निद्रा भ्रवस्था मे भी शुद्ध ओर श्रानन्दयुक्त रहै ( ज्योतिषां | गो 
का भी प्रकाश्च करने वाला, श्रौर एक है ( तन्मे ) हे परमेश्वर | एेसा जो मेरा पा 
श्रापकरी कृपा से ( शिवसं° ) कल्याण करने वाला भौर शुदधस्वभावयुक्त हो । जिसमे श्रध क | 
कभी प्रवृत्त न हो ॥ ६ ॥ | 

11 
। 
| 


1 


आथुयजञेनं कल्पतां प्राणो यज्ञेन कपत चश्चुयज्ञन कल्पता ॥. 
कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्यतां मनं यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञन कल्पतां बर“ 
करता ज्योतियजञेने कर्पता५ स्व॒ यज्ञेन कल्पता पृष्ठं यज्ञेन क 
उशन कल्पताम्‌. । स्तोम यञ्च ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथ, 
९.4 -भन्मायृत। अभूम प्रजापतिः प्रजा अभूम्‌ वेट्‌ स्वाह ॥ ७॥ 


य० अ १५ ॥ 








इसी प्रकार से (वाजश्च मेऽ) इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के ्रठारहवे अध्याय मे मत 
के भ्रं सस्व समपेण करने के ही विधान मे है । अर्थात्‌ सबसे उत्तम मोक्षसुख से तेके ¶ 
पयन्त सव पदार्थों कौ याचना मनुष्यों को केवल ईरवर ही से करनी चाहिये । 

















॑ ९ यजुवद का सम्युं श्रलारहवां श्रध्याय ईइवर-ह० ले० ॥ सं ० ॥ 





प्राथनायाचनासमपंरविषयः १५७ 


ऋ ~~ 
9 ------ 


ये ( ॐ, ^ १ 

माष्यम्‌ { आधुयंजञेन० ) 'यज्ञो षे विष्णुः? श १।१।२।१३॥ वेवेष्टि 
वाप्नोति सर्म जमद्‌ स ॒विष्रीश्वरः । हे मरुष्यासतेन यत्नेशरप्रप्त्य्थं सर्व 
लदीयमाध्ुः कल्पतामिति । यदस्मदीयमायुरस्ति तदीश्वरेण कल्पतां, परमेश्वराय 
सपितं मवत । एवमेव ( प्राणः ), ( चलः); [ (भोर ) | ( वाक्‌ › वाणी, 
( मनः ) मननं ज्ञानम्‌ ( आत्मा ) जीवः) ( ब्रह्मा ) चतु्वैदज्ञाता य्ञाुष्ठानकत्त 

मोति घर (~ © न ) (< 
( ज्योतिः ) षर्यादिप्रकाश, ( धमः ) न्यायः, ( खः ) सुख) ( पृष्ट ) भूम्याद्यधि- 
करणं, ( यज्नो° ) अश्मेधादिः शिल्यक्रियामयो घा, ( स्तोमः) स्तुतिसमूहः, 
( यजुः ) यजुर्वेदाध्ययनम्‌) ( ऋकू ) ऋण्ेदाध्ययनम्‌, ( साम ) सामवेदाध्ययनम्‌। 

थर्ववे ९ = ^ +आ^3 
चकारादथर्ववेदाध्ययनं च; ( वहस्व रथन्तरं च ) महत्रियापिद्धिफमोगः, 
(~ [3 % [9 © (= «^ 
शिल्पवि्राजन्यं वस्तु वास्मदीयमेतत्सवं परमेश्वराय समर्पितमस्त॒ । येन वयं 
रञाः स्याम । एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्वरः सर्वोत्तमं सुखमस्मभ्यं दधात्‌ । 
येन षयं ( स्वर्देवा ) सुखे प्रकाशिताः ( अमरता , प्रमानन्दम्मोक्षं ( अगन्म ) 
0 (९ = न्दे 
सवेदा प्राप्ताः वेम । तथा ( प्रजापतेः प्र ) वय प्रमेधरस्यैव प्रजा ( अभूम ), 
अथातपरसेधरं विहायान्यमयुष्यं राजानं जैव कदाचिन्मन्यामह इति । एवं जते 
(वेट्‌ खाहा ) सदा वयं सत्यं वदामो, भवदाज्ञाकरणे परमप्रयत्नत उत्साहवन्तोऽ- 
भूम भवेम । पा कदाचिद्धवदाज्ञाविरोधिनो बयमभूम) कन्ठ भवत्सेवायां सदव 
ुत्रबदर्तेमहि ॥ ७ ॥ 
[ इतीरवरस्तुतिप्राथनायाचनासमपंणविषयः 1 

भाषार्थे- ( ्रायुयञेन० ) यज्ञ नाम विष्णुकादै, जो किं सव जगत्‌ मे व्यापकं हो रहा 
है। उसी परमेश्वर के श्रथं सव चीज समपंण कर देना चाहिये । इस विष हैकतिस् 
मनुष्य श्रपनी श्रायु को ईश्वर की सेवाश्रौर उसकी आज्ञापालन मे समर्पित करं । ६ प्राणो ) 
रत्‌ श्रमना श्राणा भी ईश्वर के अथं कर देवे । ( चक्षु ) जो अयक्ष भभ रोर आंख, (भो) 
लो शरव विद्या भौर शब्द भमाणादि, ( वाक्‌ ) वाणी ( मी ॥ 7 नोर विज्ञान, (आतमा०) 
जीव, ( ब्रह्मा ) तथा चारों वेद को पढ़के जौ पुरुषाथं किया है, ( ज्योतिः० ) जो प्रकाश, 
( स्वयं ) जो सब सुख, ( पृष्ठं० ) जौ उत्तम कर्मो का फल श्रोर स्थान, ( यज्ञो० ) जोकि 
वक्ति तीन प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब ईस्वर की भसनत के भरव समपिति कर दना 
वषय है । ( स्तोमश्च ० ) जो स्तुति का समूह, ( यजुश्च ° ) सब करिया की विद्या, ( ऋन्‌ च° 


ऋभवे श्र्थात्‌ स्तुति स्तोत्र, ( साम च ० ) सब गान करने की विद्या, चकार से भथवेवेद ' (वृहन्व) 
स बे सव पदा, नीर ( नवर ) पिव बड़ सव पदार्थ, ओर ( रथन्तरं च ) शिहपविया ्ादि के फलों भं से जो जो फल अपने पराधीन 








१--(चकारातु०) ्रथववेद--ह० लेखादि मे । सं° ॥ 














माने । क्योकि एेसा श्रभागी कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ, न्यायकारी, सवके पिता एक पसे 
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हों, वे सब परमेश्वर के समपंण कर देवे । क्योकि सव वस्तु ईरवर ही की ~ । 4 
इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सव चीजे परमेश्वर के ग्रथ समपि कर दा र 
लिये परमकारुणिक परमात्मा सव सुख देता हे, इसमें संदेह नहीं । ( स्वदेवा० 
को करपा कौ लहर ओर परमप्रकाशरूप वि्ञानप्रापि में शुद्ध होके, तथा सव संसार 
कीप्तिमान्‌ हके, हम लोग ॒परमानन्दस्वरूप मोक्षसुख को ( श्रगन्म ) सव दिन कै वि, 
( प्रजापतेः° ) तथा हम सव मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को ग ॥ 


छोड़ के दूसरे की उपासना करे श्रौर राजा माने । इसलिये हम लोग उसी को श्रपना राजा र 
सव्य न्याय को प्राप्त हों । भर्थातु वही सव मनुष्यों के न्याय करने मे समर्थ है, जन बो» 
( वेद्‌ स्वाहा ) अर्थात्‌ हम लोग सवंञ, सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करने वाले परमेश्वर रागा 
सत्यभाव से प्रजा हो के यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने श्रौर सत्य करते मे सथं 
मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करना उचित हैकि हे कृपानिषे ! प्रापकी श्र 
भक्तिसे हम लोग परस्पर विरोधी कभीन हो, किन्तु श्राप श्रौर सवके साथ सदा प्रि 
समान प्रेम से वत्ते ॥ ७॥ । 


[ इतीव रस्तुतिप्रा्थनायाचनासमर्पेणविषयः | 


ने 


र न ॥ वि ४ न 
अथोषायनाविषयः संक्षेपतः 
यन्ते मय॑ उत यज्ञे धियो विप्रा रिप्रस्य बृहतो विपधिवः। 
1 दु = [कज ् ् 
7 - १६ 


तण श्र० ४ । श्र० ४ व० २४ मं० १॥ 
य्जानः प्रथ॒मं अगस्त्य सविता धिम्‌" । 
अगनेवयो तिति चायं पृथिव्या अध्याभरत्‌ \॥ २॥ 
यक्तेन मन॑सः वु देवस्य सितुः सवे । स्वर्याय शक्रया ॥ ३ ॥ 
क्वायं सविता देदान्दस्व॑य॑तो धिया दिव॑म्‌ । 


॥ ^~ 


ज्योहिः करिष्यतः सिता प्रवाति तान्‌ ॥ ४ ॥ 


युजे वां ब्म पृ नमोंभिविश्लोकं एतु पथ्येव सूर । 
प 


ुण्ब्तु विश्वौ अथस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५॥ 
य० श्र° ११। मं० १-३, ५॥ 


मष्यम्‌-( युङ्धते° ) अप्यामिप्रायः० अत्र जीवेन सदा प्रमश्वर- 
स्यवोपासनः करच॑वयेति विधीयते ! 

( विप्राः ) इश्रोपासका मेधाविनः, (८ होत्राः ) योगिनो महुघ्याः, 
( विप्रस्य० ) सर्गस्य परमेश्वरस्य मध्ये ( मनः ) ( धुज्ञते ) वतं र्वन्ति, 
( उत ) अपि ( धियो ) बुद्धिस्तस्यैव मध्ये युज्ञते । कथमत; स परमेश्वरः ! 
स्वमिदं जगत्‌ यः, ( विदधे ) विद्धे, त्था ( वयुनाधि° › सर्वेषां जीवानां 
युभामानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वधुनाित्‌ (एकः ) स 
एकोऽहितीयो ऽस्ति, ८ इत्‌ ) सर्वत्र व्याप्त ब्ञानस्वरूपथ) नास्माखर्‌ उत्तमः कित्‌ 
पदार्थो वरच॑त इति । तशय ( देवस्य ) सवनगल्मकाशकस्य) ( सवितुः ) सवजग- 
कपादकस्येश्वर्य र्षयः, ( परिष्टुतिः ) परितः सतः स्तुतिः काथ्या । 
कथभूता स्तुतिः १ ( मही ) महतीत्यथैः । ष्लं्ृते सति जीवाः परमेश्वरः 
गच्छन्तीति ॥ १॥ 





॥ च 
१- संहिता मे उवलम्ध पाठ--धियः ॥ स° ॥ 
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( युज्ञानः ) योगं ुर्वाणः सन्‌; ( तत्वाय ) बरहमादितच्ञनष 
मनो युल्खानः सन योऽस्ति; तस्य ध्य ( सावता ) कृपया परमेश्वरः स 
पयुड्कते । ( अमे्योतिः ) यतोऽगनेरीश्वरस्य ज्योतिः प्रकाशस्वस्ं | (2 
यथावत्‌ निधित्य ( जध्यामरत्‌ ) स योगी स्वात्मनि परमात्मानं परौ 
मवेत्‌ । इदमेव प्रथिव्या मध्ये योगिनं उपासकस्य रक्षणमिति वेदितव्य |; 
सँ मचुप्या ए्वमिच्चेधुः--( सव्याय ) मोक्षपुखाय ( रक्तया) 
बोन्नस्या ८ देवस्य ) श्वप्रकारस्यानन्दप्रदस्य ( सवितुः ) पवानी 
परमेश्वरस्य ( सवे ) अनन्तश्व्ये ( यृक्तेन सनक्षा० ) योगपुक्तेन बुद्धान 
वथं सदोपयुञ्धीमदीति ॥ ३ ॥ | 
एवं योगाभ्यासेन कृतेन ८ स्वर्थतः ) शुद्धभावप्रेम्णा ( देवान्‌ ) उ 
योगिनः, ( सविता ) अन्तर्यामीश्वरः षया ( युक्त्वाय ) तदात्ममु प्रा 
म्यग्‌ रक्त्वा, ( धिया) खटृपाधारण्स्या ( बृहज्ज्योतिः) अनना 
८ दिवं ) दिव्यं स्वस्वरूपम्‌ ‹ प्रसुवाति ) प्रकारयति । तथा ( कए 
स्यभक्तिं फरिष्यमाणानुपासकान्‌ योगिनः ( सविता ) परमकारुणिकान्तया¶ 

मोक्षदानेन सदानन्दयतीति ॥ ४ ॥ 


उपासनप्रदोपासनाग्रहीतारौ प्रति परमेश्वरः प्रतिजानीते- ( त 
यदा तौ पुरातनं सनातनं ब्रहम ( नमोभिः ) स्थिरेणात्मना सत्यमावेन १ 
र्पासाते, तदा तद्‌ ब्रह्म ताभ्यामाशीर्ददाति- ८ शोकः ) सत्यकीरिः 

वि ) (णतु ) व्येत्‌व्याप्नोतु । कस्य केव १ ( घरे: ) परमन्हुषः ( 
धर्ममा्म इव (ये ) एवं य॒ उपासकाः ( अप्रतस्य ) मोक्षखस्प्य 
परमेश्वरस्य ( पुत्राः ) तदाज्ञानुष्टातारस्तस्सेवकाः सन्ति, त एव ८ ॥ 
प्रकोशस्वरूपाणि विधोपासनायुक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि 

सुखस्वरूपाणि जन्मानि सुखयुक्तानि स्थानानि वा ( आतस्थुः ) आ (१, । 
स्थिरा भवन्ति। ते ( विश्वे ) स्वे (८ वां ) उपासनोपद पे 
( श्र्वनत॒ ) परस्यातौ जानन्तु 1 इत्यनेन प्रकारेणोपासनां इर्वाणौ वा 

्रतीर्वरोऽहं (युजे ) कृपया समेतो भवामीति ॥ ५ ॥ ; ॥ 

भाषाथ-- 
1 1 4 


॥ 


उपासनाविषयः 
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~------ मच = ~ © 
उपासना नित्य करनी उचित है । म्र्थात्‌ उपासना समय मेँ सव मनुष्य ्रपने मन को उसी में 
स्थिर करे । 

भौर जो लोग ईदवर के उपासक ( विप्राः ) अर्थात्‌ वड़े बड़ बुद्धिमान्‌ ( होराः ) उपासना- 
योग के ग्रहण करनेवाले टं वे ( विप्रस्य ) सबको जाननेवाला, ( वृहतः ) सवसे वडा, (विपश्चितः) 
ओर सव विद्यां से युक्त जो परभेदवर है, उसके बीच मे ( मनः युञ्जते ) श्रपते मन को ठीक 
हक युक्त करते टै, तथा ( उत धियः ) अ्रपनी बुदधवृत्ति भर्थात्‌ ज्ञान को भी ( युज्जते० ) सदा 
परमेश्वर ही में स्थिर करते हैँ । जो परमेश्वर इस सव जगत्‌ को. ( विदधे ) धारण ओर विधानं 
कररता है, ( वयुन।विदेक इत्‌ ) जो सव जीवों के ज्ञानों तथा प्रजा कामी साक्षीहै, वही एक 
परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कि जिससे परे कोई उत्तम पदाथं नहीं है । ( देवस्य ) उस देव भ्र्थत्‌ 
सव जगत्‌ के प्रकाश, रौर ( सवितुः ) सबकी स्वना करनेवाले परमेषए्वर की ( परिष्टुतिः ) दम 
लोग सव प्रकार से स्तुति करे । कसी वह स्तुति है, कि ( मही ) सबसे बड़ी, भ्र्थात्‌ जिसके समान 
किसी दूसरेकीहो ही नहीं सकती ॥ १॥ 





( युज्ञानः ) योग को करनेवाले मनुष्य ( तत्त्वाय ) तततव रथात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये, ( प्रथमं 
मनः ) जव श्रपने मन को पहिले परमेश्वर मे युक्त करते है, तव ( सविता ) परमेदवर उनकी 
( धियम्‌ ) बुद्धि को श्रपनी कृपा से अपने मे युक्त कर लेता है । ( अननेर्ज्यो° ) फिर वे परमेश्वर 
के प्रकाश को निश्चय करके ( श्रष्याभरत्‌ ) यथावत्‌ धारण करते है । ( पृथिव्याः ) पृथिवी कै 
बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ॥ २॥ 

सव मनुष्य दस प्रकार की इच्छा करं करि ( वयम्‌ ) हम लोग ( स्वरग्याय ) मोक्षषुख के 
लिये, ( शक्त्या ) यथायोग्य सामथ्यं के बल से, ( देवस्य ) परमेश्वर की सृष्टि मे उपासनायोगं 
करके, अपने श्रात्मा को शुद्ध करं कफर जिससे ( युबतेन मनसा ) भ्रपने शुद्ध मन से परमेश्वर के 
प्रकाशरूप श्रानन्द को प्राप्त हो ॥३॥ 

दसी प्रकार वह्‌ परमेश्वर देव भी ( देवान्‌ ) उपासको को ( स्वयंतो धिया दिवम्‌ ) श्रत्यन्त 
सुख को देके ( सविता }) उनकी वुद्धि के साथ अपने ्रानन्दस्वषूप प्रकाश्च को करता है । तथा 
( यत्वाय ) वही. अन्तर्यामी परमात्मा शरपनी छपा से उको युक्त करके उनके म्रात्माघ्रों भे 
( वृह्ज्योतिः ) वड प्रकाशा को प्रकट करता है । भ्रीर ( सविता ) जो सव जगत्‌ का पिता है, 
वही (परसुवा०) उन उपासको को ज्ञान श्रौर शरानन्दादि से परिपू कर देता ह । परन्तु (करिष्यतः) 
जो मनुष्य सत्य प्रम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेगे, उन्हीं उपासको को परमह्ृषामय 
्रन्त्यामी परमेश्वर मोक्षसुख देके सदा के लिये भ्रानन्दयुक्त कर देगा ॥ ४॥ 

उपासना का उपदेशा देने वाले श्रौर ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता 
ह, कि जव तुम | पू्यंमु ) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः ) सत्यप्रेमभाव से अपने भ्रात्मा को स्थिर 
करके नमस्कारादि रीति घे उपासना करोगे, तव म तुमको आशीर्वाद देऊंगा कि ( श्लोकः ) सत्य 
कीति ( वां ) तुम दोनों को ( एतु ) प्रा ह । किसके समान ? ( पथ्येव सूरेः ) जे प्रम विद्वान्‌ 
को घर्मा यथावत्‌ प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्यसेना से सत्यकीति प्राप्त हो। फिर भी 
म सबको उपदेश करता हं कि ( श्मृतस्य पुताः ) है मोक्षमाभं क पालन करनेवाले मनुष्यो { 
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[द्डन्ति) कव्व ोगवुतोकि (श्रामे वामानिन्मे ना त्न शृण्वन्तु विर्वे ) तुम सव लोग सुनो कि (श्रा ये घामानि° ) जो दिव्यलोको भ | 

को ( श्रातस्थुः ) पुव श्राप्त हो चुके है, उसौ उपासनायोग से तुम लोग भी उन 1 #, 

इसमे संदेह मत करो । इसीलिये ( युजे ) भै तुमको उपासनायोग मेँ युक्त करता हि भ | 
सीरं युज्जन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते पथक्‌ । 


९, | = ० | 


धारा दवेषु सुम्नया ॥&॥ 


युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योने! वपतेह बीज॑म्‌ । 
[9 मा | = ` = ^| 


गिरा चं रष्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्ृण्यः पक्मेयत्‌ ॥ ७ | 

य° अण १२।मं९ ९६ 

माप्यम्‌-( कवयः ) विहांसः करान्तदयनाः क्रानपरजञा वा, (धी 
ध्यानवन्तो योगिनः ( प्रथक्‌ ) थिमगेन ( सीराः ) सोगाभ्यासोपापनां कर 
यु ज्ञन्ति, अर्थात्‌ तासु परमात्मानं ज्ञातुधभ्यस्यन्ति । तथा ( युगा ) पगतिषौ 
क्तानि कमणि ( वितन्वते ) विस्तारयन्ति । य एवे क्न, ते ( देवष] 
योगिषु ( स॒म्नया ) सुखेनेव स्थित्वा परमानन्दं ( यद्धन्ति ) प्रा्ठुवनतीचयष॥ 
हे योगिनो ! पृथ योगाभ्यासोपासनेन प्रमात्मयोगेनान्दं ( युनक्त ) छ 
भवरत । एवं मो्मुखं सदा ( वितवुध्वं ) विस्तारयत । तथा (^ 
उपासनायुक्तानि कर्माणि, (रीरा) प्राणादित्यगुक्ता नादश्च युनक्तोपतनभ 
योजयत । शवं ( करते योनौ ) अन्तःकरणे शद्धे कृते परमानन्दोन १ 
आत्मनि ( वपतेह बीजम्‌ ) उपासनाविधानेन योगोपासनाया विज्ञानाय ^ 
वपत । तथा ( गिरा च ) वेदवाण्या विया ( युनक्त ) युदक युक्ता # 
किच ( भरष्टः ) शिग्र शीघं योगफलं (नो नेदीयः) नोऽस्ान्नेदीयोरि 
निकट प्रमेश्रानगरहेण ( असत्‌ ) जस्तु । कथंभूतं फलं १ ( पक्वं ) श 
सिद्धम्‌) ( एयात्‌ ) आ समन्तादियात्‌ प्राप्नुयात्‌ । ( इत्सृण्यः ) उपरता 
योगदृत्तयः सुण्यः सर्वक्लेशहन््य एव भवन्ति । इदिति निशया । ¶॥ | 
भूतास्ताः १ ( समराः ) शान्त्यादिगुणपुष्टाः । एताभिन् चिभिः पत । 
वितुध्वम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌-- 
श्र ष्टीति कषप्रनामालु अष्टीति ॥ निरु० ० 
द्विविधा चृणिभेवति भ्त च हन्ता च 
भाषार्थ--( कवयः ) जो विद्वान्‌ योगी लोग 


। 
॥ 
॥ 
। 


| 
६। खं० १२॥ | 


निर० अ० १३ । खं० ५॥ 
„ श्रौर (षीराः) ध्यात % 
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(सीरा युञ्जन्ति पथक्‌ ) यथायोग्य विभागसे न कववामनिनापथ न मे अपने आत्मा से परमेश्वर कौ धारणा कसते 
ह| ( युगा ) जो योगयुक्त कर्म्मौ मे तत्पर रहते है, ( वितन्वते ) श्रपने ज्ञान श्रौर भ्रानन्द को सदा 
विस्तृत कसते दैः ( देवेषु सुम्नया ) वे विद्वानों के बीच में प्रहसित होके परमानन्द को प्राप्त 
होते हु । | ६ ॥। 

उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्माके योगसे, नाडयो में व्यान करके 
परमानन्द को ( वितनुध्वं ) विस्तार करो । इस प्रकार करने से ( कृते योन ) योनि अर्थात्‌ श्रपने 
्रन्त-करण को शुद्ध श्रीर परमानन्दस्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके, उसमे उपासनाविधान से 
वि्ञानहप ( बीजं ) बीज को ( वपत ) श्रच्छी प्रकार से बोओ। तथा ( गिराच) पूर्वोक्त प्रकार 
स वेदवाणी करके परमात्मा म ( युनक्त ) युक्त होकर उसकी स्तुति प्राथना श्रौर उपासना में 
परवृत्ति करो तथा (श्रुष्टिः) तुम लोग एसी इच्छा करो कि हम उपासनायोग के फल को प्राप्त 
होवे । श्रौर (नो नेदीयः) हमको ईवर के श्रनुग्रह से वह फल शौघ्र हौ ( श्रसत्‌ ) प्रास हो । 
कसा वह्‌ फल है? कि ( पक्वं ) जो परिपक्व शुद्ध परम श्रानन्द से भरा हुआ, ग्नौर मोक्षसुख को 
पराप्त करनेवाला है । ( इत्सृण्यः ) भ्र्थात्‌ वह उपासनायोगत्ृत्ति कसी है? कि सव क्लेशो को नाश 
करनेवाली, भौर ( सभराः ) सव शान्ति श्रादि गुणोंसे पूणं है । उन उपासनायोगघृत्तियो से 
परमात्मा के योग को श्रपने श्रात्मा मे प्रकारित करो ॥ ७॥ 





अष्टाविंज्नानिं शिगानिं शग्मानि सह याभ भजन्तु म | 


1, = ५ 


योगं प्रष्॑े षेम च क्षेमं प्र प॑ योगं च नमाऽहीरात्राभ्यामस्तु ॥ ८ ॥ 
श्रथवं० कां० १९। श्रनु९ १।व० ८॥ म०२॥ 


भृयानस॑स्याः शच्या पतिस्तवभिन््रासि विभूः मूरति लप्स्मिह अधम्‌ ॥६॥ 
नम॑स्ते अस्तु प्रयत पश्य॑ मा पश्यत ॥ १० ॥ 


अन्नाधैन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवचैसेनं ॥ ११॥ 
[| अथवं० १३ । ४ । ४७-४९ ]॥ 


माप्यमू्‌-( अष्टाविंशानि ) दै परमेश्वर भगवत्‌ कपयाऽािरानि 
( शिवानि ) कल्याणानि कल्याणकारकाण सन्त््थादेन्धियाणि) दश प्राणा 
मनोवुद्धिचिताहङ्कारवियामावशरीरवलं चेति । ८ शग्मा ) सुखकारकाणि भूत्वा 
( अहोरात्राभ्यां ) दिवसे रात्रौ चोपासनाव्यवहयर योगं ८ मे ) मम ( भजन्तु ) 
सेबन्ताम्‌ । तथा भवत्कृषयाऽदं ( योगं प्र पथ ) शा ( वव 
लेमे प्राप्य योगं च प्रप । यतोऽस्माक सहायकारी भवान्‌ भवेदेतदथ सतत 
नमोऽस्तु ते || ८ ॥ | 

मे वकष्यमाणाश्च मन्त्रा अथवेवेदस्य सन्तीति मोष्यम्‌-( इदा" ) दै इन 





प्रशवर ! त्वं ( शच्याः ) प्रजाया वाण्याः कणो वा पतिरसि तथा 


१६४ | ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


स अ. 


र ष 
सथराक्ति[म वात्‌ सवोत्ष्टलादतिशयेन बहुरि तथा ( अरात्याः० ) शू 


वाण्यास्तादरस्य कमणो वा॒रलुर्थाद्‌ भूयान्निवारकोऽसि । ( चमूः )ो 
|| 
प्रभूः ) समथश्चासि । ( इति ) अनेन प्रकारेण्वसतं (त्वा) त 
( उपास्महे ) अर्थात्तषेषोपासनं मह इति । अप्र प्रमाणभ्‌- 


वाचो नामस शचीति पठितम्‌ ।। निषण्टु श्र" १। सं° ११॥ तथा-- 

कर्मणां नामसु श्चीति एटितस्‌ || निवष्टु ० २! सं° ३ ॥ तथा- 

प्रज्ञानामसु शचीति पटितम्‌ ।। निषण्टु प्र ३। वं०६॥ ९॥ 

ईधरोऽभिवदति-हे मदष्या यृथद्ुपासनःरसीत्या खेद (मा ) मां (प 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा चरत । उपासक एवं जानीयाष्टदे हे परयेश्वरनन्तग्िफत। 
( नमस्ते अस्तु ) ते तम्यमस्माकं शततं नथोऽस्तु भवतु ॥ १० ॥ 

( अननाध्रेन ) कस्म प्रयोजनाय १ अन्रादिरज्येशवर््येण, ( यशसा ) पवष 
सत्कमालुष्ठानोद्‌ भूतसत्यकीरस्या, ( तेजसा ›) निदीनतया प्रागल्म्येण च (ऋ 
वचसेन ) पूणविद्यया सह वत्तमानानस्मान्‌ हे परमेश्वर ! त्वं फएषया सदैव (ए 
सप्रकषश्वतदथं षयं सवंदोषास्महे | ११ ॥ 


भाषाथ ( ग्र्टाविशानि शिवानि ) हे परमेश्वर््य॑यक्त मद्धलमय परमेश्वर /¶ 
छेषा से मुको उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे मुक सुख भी मिले। इसी प्रकार 
कृपा से दश इन्द्रिय, दश प्राण, मन, वुद्धि, चित्त, श्रहुङ्कार, विद्या, स्वभाव, शरीर रौर 
अदटाईस सब कल्याणो मे प्रवृत्त होके उपासनायोग को सदा सेवन करे ! तथा हम भी || 
उस योगकेद्वारा (क्षेमं) रभ्नाको, श्रौररक्षा सेयोगको प्रा हुध्रा चाहते ह। इरि 
लोग रात दिन प्रापको नमस्कार करते । ८॥ ॥ 
( भ्रूयानरात्याः° } हे जगदीश्वर ! ्राप ( शच्याः ) सव प्रज्ञा, वाणी श्रौर कप ८ 
पति ह तथा ( भयान्‌ ) सवंशक्तिमान्‌ ्रादि विशेषणो से युक्त हैँ । जिससे अप्र (4 
प्र्थात्‌ दुष््रजा, मिथ्यारूपवाणी श्रौर पापकर्मा को विनाश करने यें ्रत्यन्तः समर्थं है । तथा 
( विरः) सवम व्यापकभ्मौर (प्रभूः) सन सामध्येवाले जान के हुम लोग प्क 
करते ह ॥ ९1 
( नमस्ते भ्रस्तु° ) प्र्थात्‌ परमेर्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है (= 
लोगो ! वुम गुको प्रमभाव से श्रषने श्रात्मा मे सदा देखते रल । तथा सेरी आज्ञा भी, £ 
को यथावत्‌ जान के उसी रीतिसे आचरण करो । फिर मनुष्य भी ईश्वर से परथिता 8 | | 


परमेरवर । आप कृपादष्टि से ( कत) 1 
नमस्कार करते है ॥ १० ॥ कि-- ) हमको सदा देखिये । इसलिये ह 
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ऋ 
( अन्नाद्येन ) भ्रच् श्रादि एवय, ( यशसा } सवके उत्तम कीति, ( तैजसा ) भय से रहित, 
ब्राह्मणवर्चसेन ) प्रौर सम्भृ विचा से युक्त हम लोगों को करफै कृपा से देखिये । इसलिये हम 
लोग सदा आपकी उपासना करते है ॥ ११॥ 


अभ्भो अमौ महः सह इति सखोपस्मे वयम्‌ ॥ १९॥ 





अम्भ अरणं जतं रजः सह इति सरप॑स्महे वयम्‌ ॥ १३॥ 

ररः पृथुः सुभूर्व इति स्वोपंस्मदे वयम्‌ ॥ १४॥ 

प्रथो वरौ व्यचो लोक इति स्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १५ ॥ 

ग्रथवे० कां० १३॥ प्रनु° ४1 मं० ५०-५३॥ 

भाप्यम्‌-हे बहमन ¡ ( अम्भः ) व्यापकं, शान्तस्वरूपं, जलवत्‌ प्राणस्यापि 

प्राणम्‌, आप्ल्‌ धारो "रुन ` प्रत्ययान्तस्यायं प्रयोगः, ( ममः ) ज्ञानस्वरूपः 

( महः ) पूर्य, सर्वेभ्यो महत्तरं, ८ सहः ) सहनस्वमावे, बरह्म ( त्वा ) तां हाला 
( इति ) अनेन प्रकारेण वयं सततं उपास्महे ॥ १२ ॥ 

( मम्धः ) आद्रार्थो द्विरारम्भः, अस्याथं उक्तः । (अरुणम्‌ ) प्रकाश- 
सखसूपम्‌, ( रजतम्‌ ) रागविषयमानन्दुस्वरूपम्‌, ( रजः ) सवलोके शव्य॑सहितमू, 
( पहः ) सहनशक्तप्रदम्‌ ( इति त्वोपारपहे वयम्‌ ) त्वां विहाय नव कथिदन्योऽथः 
कस्यचिहुपास्योऽस्तीति ॥ १३ ॥ । 

( उः ) सर्वशक्तिमान्‌ , ( परुः ) अतीव विस्ठृतो व्यापकः) ( पुभूयवः ) 
एषठतया सरेण पदारथ भवतीति, सुभूः, अन्तरिषवद्वकाशरूपताद शः ( इति ) 
एवं ज्ञात्वा ( त्वा ) त्वां ( उपास्महे वयम्‌ ) । 'बहुनाममु ह) रिति 
र्यक्षमस्ति निवण्टु ज० ३1 खं° १ ॥ १४ | र 

( प्रथः ) सूर्वजमल्षारकः, ( वरः ) धर टः, ( व्यचः ) विविध॒तया स्व 
जगज्जानातीति, ( लोकः ) लोक्यते समर्नरोकियति सर्वान्‌ वा ( इति त्रो° ) 
पयमीदक्‌स्वरूपं सर्ज त्वागरपास्मह ॥ १५ ॥ 


भाषा्थं-( अम्भः ) ह भगवन्‌ ! श्राप सव मे व्य 
भाण ह । तथा ( अमः ) ज्ञानस्वरूप ओर ज्ञानको देने वलि है। ( महः ) न 
वई, जर ( सहः ) सवके सहन करने वलि ह । ( इति ) इस प्रकार का ( त्वा ) प्रापक जान 
# ( वयम्‌ ) हम लोग सदा उपासना करते है ॥ १२ ॥ 


पक, शान्तस्वरूप्‌ ओर प्राण के भी 
सव कै पूज्य, सवके 


( मम्भः) दूसरी बार इस दाब्दं का पाठ केवल जद के लिये है ( अरुणम्‌ ) भाप 


| । + 
॥ न 
। १६६ ऋण्वेदा दिभाष्यभुमिका | 


| | 
(= व न, गवा ( य्‌ न सव दुःखो के नाश करनेवाले, तथा ( रजतम्‌ ) प्रीति के परम त 


( रजः ) सव लोकों के एेश्वय्यं से युक्त, ( सहः ) ( इस शब्द का भी पा रा ॥. ॥ 
| | सहनशक्तिवाले हैँ । इसलिये हम लोग ्रापकी उपासना निरन्तर करते है ॥ १३॥ १॥ 


( उरु ) श्राप सब बल वाले, ( पृथुः ) भ्र्थात्‌ आदि श्रन्त रहित, तथा । 
पदार्थो में अच्छी ` प्रकार से वत्तंमान, श्रौर ( भुवः ) अवकाशस्वरूप से सबके ति 
कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आधित रहते हैँ ।। १४ ॥ | 


| ( प्रथो वरो० ) है परमात्मन्‌ ! श्राप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध प्रौर उत्तम है ( 
| सव प्रकार से इस जगत्‌ का धारण, पालन ओौर वियोग करते वाले तथा ( लोक 
के देने भ्र्थात्‌ जानने के योग्य केवल श्राप ही है, दूसरा कोई नहीं । १५॥ | 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परिं तस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ १६। | 
व° श्र° १। श्र° १। व° ११।१। 
| माप्यम्‌--( युञ्न्ति° ) ये योगिनो विद्ंसः ( परितस्यषः ) ¶ 
| सवतः सर्वान्‌ जगत्पदार्थान्‌ मटुष्यान्धा ८ चरन्तं ) ज्ञातारं सह्‌, ( 
आहेसकं करुणामयम्‌ /रुष हिसायाम्‌, ८ बरध्नं ) विधायोगाभ्याफफां 
सवानन्द्वधंकं, महान्तं परमेश्वरमात्मना सह युञ्जन्ति, ( रोचनाः ) 
प्रकारिता रुचिमया भूत्वा ( दिवि ) ्ोतनात्मके सरवप्रकाशके परमेश्वर (र्न 
परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते । इति प्रथमोऽथैः | 


अथ द्ितीयः- परितस्थुषः चरन्तमरुषमग्निमयं ब्रध्नमादित्थं क ¢ 
|: सवे पदार्थांश्च ( घुञ्लन्ति ) तदाकपणेन युक्ताः सन्ति । एते सत्र तस्येव ( ¶ 
| | श्रकारो ( रोचनाः ) रुचिकराः सन्तः ८ रोचन्ते ) प्रकाशन्ते । इति द्वितीयो" 
| अथ ततीयः--य उपासकाः परितस्थुषः सर्वान पदार्थान्‌ चरन्तम । 
समस्थं ( ब्रध्नं ) सववयववृद्धिकरं प्राणमादित्य प्राणायामरीत्या ( दिषि। | 
नात्मके परमेश्वरे वतमानं ( रोचनाः ) रुचिमन्तः सन्तो ( शुब्ि) 


छवन्ति, अतस्ते तस्मिन मोक्षानन्द परमेश्वरे ( रोचन्ते ) सदैव प्रकाशने । । 
उत्र प्रमाणानि- 


मछ-वनामसु तस्थुषः, प्श्चजनाः इति पटितम्‌ ॥ 


य 


व्यच्‌ ) त | 
। ए 


1 
| 








तिधं० श्र २। । 

महत्‌) म्न) महन्ामसु पटितम्‌ | निष श्र° ३ । लं० ३। | 
त॒था ] युञ्जन्ति नय त्र्नमरुषं ४ 

था युजन्त त्ध्नमरुपं चरन्तमिति। असौ वा आदित्यो त्रम 
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वासा मादित्य युनक्ति खगस्य लोकस्य समृष्टयं ` ॥ 
श० कां १३।अ०२। [त्रा० ५।क्‌ं०१]॥ 
जादि इ पै राणो, रपर चन्रमा, रथव पई यमू चमू 
आदित्यो ह वं प्राणो, रयिरेव चन्द्रमा, रयिवां एतत्सवं यनमूच चामूचच च 
तस्मान्भूततिरेव रयिः ॥ १ ॥' प्रश्नोपनि० प्रसन १। म॑०५॥ 


परमेश्वरात्‌ महान कथिदपि पदार्थो नास्तयेवातः प्रथमे ऽथे योजनीयम्‌ । तथा 
शतपथप्रमाणं द्वितीयमर्थं प्रति । एवमेव प्रश्नोपनिपत्परमाणं ठतीयम्थं प्रति च । 
क्वचिन्निषण्टावश्वस्यापि वरध्नारुषौ नाम्नी पठिते । परन्स्मिन मन्त्रे तद्धटना 
मैव सम्भवति, रतपथादिव्याख्यानविरोधात्‌, मूलाथेविरोधादेकरब्देनाप्यनेकाथं- 
ग्रहणाच्च । 
एवं सति भदटमोक्षमूलर्छ गेदसयेङगलेण्डभाषरया व्याख्याने यदश्चसर परो 
हणं कृतं तद्‌ आन्तिमूलमेवास्ति । सायणाचार्य्यणास्य मन्वरस्य व्याख्यायामा- 
दितयग्रहणादेकस्मिन्नंरो तस्य व्याख्यानं सम्यगस्ति । परन्तु न जाने भट मोक्ष- 
मूररेणायस्थं आकाशादरा पातालाद्‌ गृहीतः । अतो विज्ञायते स्वकल्पनया लेखनं 
कृतमिति ज्ञात्वा प्रमाणा नास्तीति ॥ [ १६ ] ॥ 
भाषारथं- ( युल्जम्ति० ) मुक्ति का उत्तम सावन उपासना है; इसीलिये जौ विद्वान्‌ लोग 
ह वे सव जगत्‌ श्रौर सब मनुष्यो के हृदयो ने व्याप्त ईदवर को, उपासना रीति से भ्रपने भ्राता के 
साथ युक्त करते हँ! वह्‌ ईश्वर कंसा है कि ( चरन्तं ) श्रर्थाद्‌ सब का जाननेवाला, ( श्ररुषं ) 
सादि दोषरहित, कृपा का समुद्र, ( ब्रध्नं ) सव श्रानन्दों का बढ़ाने वाला, सब रीति से बड़ा 


है । इसी से ( रोचनाः ) श्रर्थात्‌ उपासकों के आत्मा, सब अविद्यादि दोषों के अन्धकार से चुट के 
( दिवि ) ्रात्माश्रो को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर से प्रकाशमय हौकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित 
रहते है । इति प्रथमोऽथंः । 

भ्रव दूसरा श्र्थं करते है कि-( परितस्थुषः ) 
ूतिमान्‌ द्र्ो के प्रकाश गनौर शराकषरा करन मे ( ्घ्ं ) सबसे बहा मौर ( अस्प ) स्कतगुण- 
युक्त ह, शरोर जिसके श्राक्ष॑ण के साथ सब लोक युक्त हो रहे है, ( रोचनाः ) जिसके प्रका से 
सव पदाथं प्रकाशित हो रहेरदै, विदान्‌ लोग उसी को सव लोकों के श्राकषयुक्त जानते ह! इति 
दितीयोऽधैः । 

( युञ्जन्ति ) इस मन्त्र का श्रौर तीसरा यह भी श्रं ह कि--सब पदार्थो की सिद्धि का 
पयहेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से श्रत्यन्त ग्रीति के साथ परमात्मा में युक्त 
करते चले ह। दसी कारण वे लोग मोक्ष को ब्रात हके षय ऋ । इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्रात हके सदा ्रानन्द म रहते ह । 


१- शतपथ में उपलग्ध पाठ--° समष्टचं ॥ स° ¶ 
~ कोई यहां--०सम्यक्‌ कृतमस्ति, पाः चाहते दै ॥ सं° ५ 


जो सूर््य॑लोक, श्रपनौ किरणों से सब 











१६५ । ऋण्वेदादिभाष्यभूमिकां 





इन तीनों श्रथ में निघण्टु आदिक प्रमाण भाष्य में लिघे हैँ तो व देव तेन 
इन श्र्थो को नहीं जान के भटर ोक्षपरूलर साह्वने घोडे काजो प्रथं करिया ह 
यद्यपि सायणाचाय्यं का श्रथं मी यथावत्‌ नहीं रै, परन्तु मोक्षमूलर साहब के अ 


दै, क्योकि प्रुफेसर मेक्समोलर साहव ने इस प्रथं मे केवल कपोलकत्पना की है ॥ | 


॥ 
॥ 
] 


इदानीषुपासना कथंरीत्या करंव्येति टिख्यते-तत्र शुध एकान) 
देशे शुद्धमानसः समाहितो भूल, सर्वाणीन्दियाणि मनर, पणि 
नन्दस्वरूपमन्तर्थामिनं न्यायकरारिणं परमात्मानं सखधि्त्य, तत्रासां गिः 
च, तस्यैव स्तरिपराथनालषठने सम्यक्छलनोपासनयेश्रे पुनः पुनः त 
संगयेत्‌ । अतर पतञ्ञलिमहा्निना स्वकृतद्ेषु वेदव्यासक्रतमप्ये चाया 
यीगशास्म परदरितः । तथथा-- | 
योगधित्तशर्तिनिरोधः ।। १ || पा० १। सू०२॥ | 
| साष्यम्‌-- ] उपासनासमये व्यवहारसमये वा ॒परसेधरादीि 
विषयादधर्मन्यवहाराच्च मनसो दृतिः सदैव निरुद्धा रशषणीयेति ॥ १॥ 
निरुद्रा सती सा क्वाधतिष्ठत इत्यत्रोच्यते-- 
तद्‌ द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ पा० १।ु०३॥ 
[ भाष्यम्‌-- ] यदा सर्वस्माद्‌ व्यहारान्मनोऽवरुष्यते, तदस्योपषष। 
मनो दष्टः सथजञस्य परमेश्वरस्य श्वस्पे स्थितिं रभते ॥ २ ॥ 
यदोपासको योग्युपासनां विहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवर्तते, तदा पर्ष 
जनवत्स्थापि प्रवत्तिभैवत्याहोख्िद्धिलक्षरेत्यत्राह- - 
वरततिसारूप्यमितरत्र ॥ ३ ॥ पा० १, 


यि _ उट 


सु०४॥ 

[ मष्यम्‌-- | इतरतर सांसारिकव्यवहारे श्दतते ऽप्युपासकस्य 
शान्ता ध्पारूटा विधाविज्ञानप्रकारा सत्यत्ननिषठ ऽतीवतीत्ा साधारणा 
(वर्गा ञभूलव इृततिमवतीति । नेवेटश्यजुपासकानामयोगिनां कदाचिद श 
इति ॥ ३ ॥ 


कति इत्यः सन्ति, कथं निरोद्धव्या इत्यत्राह- 
, उत्तय' पर्वतय्यः कलिष्टाक्रष्टाः || 9 |] 
माणविपययविकल्पनिद्रास्ृतय [3 


भ्‌ ्रास्शृतयः ॥ ५ ॥ 
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[~ ----- न 
तत्र" प्रतयक्षाडुमानाममाः प्रमाणानि ॥ & ॥ 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्र पप्रतष्म्‌ ।। ७ ॥ 
ब्दज्ञानालुषोती वस्तुशल्यो विकल्पः ॥ ८ ॥ 
अभावप्रत्ययालम्बना वृदिनिद्रा ॥ ९ ॥ 
अलुभूतविषयासंप्रमोषः स्षतिः ।। १० ॥ 
अभ्यावैराग्यास्यां तन्निरोधः ॥ ११ ॥ 


~ 


पा० १। सु° ५-१२॥ 
उपासनायाः सिद्धेः सहायकारि प्रमं साधनं किमस्तीत्यत्रोच्यते-- 
ईधरप्रणिधानद्वा ।। १२ ॥ पा० १। सु° २३॥ 
माष्यम्‌-* प्रणिधाना्क्तिविशेषादावक्तित' ईश्वरस्तमनुगरहात्यमिष्यान- 

म्रेण । तद्भिष्यानाद्पि योगिनः, आसन्तमः समाधिलामः रुच 


भवतीति" ।॥ १२ ॥ 

भाषाथे- प्रव जिस रीति से उपासना करनी चाये, सो भ्रागे लिखते है 

जब जब मनुष्य लोग ईरवर कौ उपासना करता चाह, तब तब इच्छा के भुक्ल एकान्त 
सथान मे बैठकर, श्रपने मन को शुद्ध, श्रौर श्रात्मा को स्थिर करे । तथा सव इद्धि श्रौर मन को 
सच्विदानन्दादि लक्षणवाले श्रन्तर्यामी श्र्थावु सब में व्यापक नौर न्यायकारी परमात्मा की शरोर 
्रच्छी प्रकार से लगाकर, सम्यक्‌ चिन्तन करके, उसमे अपने श्रात्मा को नियुक्त करे । फिर उसी 
की स्तुति, प्राथना श्रौर उपासना को वारंवार करके श्रपने श्रात्मा को अलीभांति से उसमे लगा द । 
इसकी रीति पतञ्जलि मुनि के किय योगशास्व श्रौर उन्दीं सूत्रों के वेदव्धासमुनिजी के किये भाष्य 
परमाणो से लिखते है-- 

( योगश्चित्त० ) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से टटा के, शुभ गुणो मे स्थिर श 
परशवर के समी से नो को परा कमे को योग" कहते ह ॥ बीर (विधीय उसको कहते है कि 


परमेष्वर श्रौर उसकी आज्ञा चे विरुढ बुराद्यो भे फ के उससे दुर हो जाना ॥ १ ॥ 


( प्रष्न ) जव वृत्ति बाहर के व्यवहारो से हटा के स्थिर की जाती है, तब कहां पर स्थिर 


होती ३ ? 
ते इसका उत्तर. यह है कि--( तदा द्र° ) जसे जल के श्र 
कवे है तव वह निस श्रोरनीवा चतह देते है, तब वह॒ जिस श्रोर नीचा होता है, उस ग्रोर चल 
१--उपलब्च योगसूत्र में (तत्र' पाठ नहीं है ॥ संर ॥ 
२ ग्यासमाष्य नें उपलग्च पाठ--°दावजित ¶ ६० ॥ 


द्‌ 


वाह को एक ग्रोर से ड बाधके 
के कहीं स्थिर हो जाता है, इसी 





` बुरे कामो ओर दोषों से श्रलग 





§ 


{७ ऋग्वेदादिभाष्यभुमिकां | 





प्रकार मन की वृत्ति भी जव बाहर से सकती है, तव परमेश्वर मे स्थिर हो न | 
एे\ 


चित्त की वृत्ति के रोकने का यह्‌ प्रयोजन है ।॥ २॥ 


ओर दूसरा यह है कि ( वृक्तिसा° ) उपासक योगी मौर संसारी मनुष्य ज | 


वृत्त होते है तब योगौ की वृत्ति तो सदा हषंशोकरहित, आनन्द से प्रकाशित होकर ता 
[8 [4 } 1 


प्रानन्दयु्त रहती है, श्रौर संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हषंशोकरूप दुःखसागर र \ 
रहती है । उपासक योगी की तो ज्ञानरूप प्रकाश मे सदा बढ़ती रहती है, भौर संसारं र 
वृत्ति सदा ्रन्धकार मे फसती जाती है ।॥ ३ ॥ | 


| 
( वृत्तयः० ) प्र्थातु सब जीवों के मनमे पांच प्रकारक वृत्ति उत्पन्न होती ह। क| 
भेद है एक क्लिष्ट, दुसरी श्रक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेशसहित श्रौर व्लेशरहित । उनमे से गि च 
विषयासक्त; परमेरवर की उपासना से विमुख होती है उनकी वृत्ति म्रविद्यादि वलेशसहित, | 
पूर्वोक्त उपासक है, उनकी क्लेशरहित शान्त होती हँ ॥ ४ ॥ | । 
वे पांच वृत्ति ये है पहिली ( प्रमाण ), दुसरी ( विपर्यय ), तीसरी ( विकल ।६ 
( निद्रा ), ग्रौर पांचमी ( स्मृति ) ॥ ५॥ | 
उनके विभाग श्रौर लक्षण ये है-( तत्र प्रत्यक्षा ) इसकी व्याख्या ेववप् 
प्रकरण मे लिखदी है ॥ ६॥ 


| 
॥ 
॥ 
। 
| | 

| 


८ विप्यंयो° ) दूसरी 'विप््यंय' कि जिसमे मिथ्याज्ञान हो, म्र्थात्‌ जसे को 
जानना । श्रथवा अन्य में म्रन्य की भावना कर लेना, इसको “विपर्य्यय' कहते है ॥७॥ ॥ 


॥ 

तीसरी, 'विकल्पदृत्ति' ( शव्दज्ञाना० ) जसे किती ने किसी से कहा कि एक्षि | 

भ्रादमी के शिर पर सींग देखे ये। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय करले कि ठी$६ 
वाले मनुष्य भी होते होगे । एस वृत्ति को विकल्प" कहते है । सो शरुटी वात रै, रषिं 
शन्द तो हौ परन्तु किसी प्रकार का अथं किप्ीको न मिल सके, इसी से इसका नाम षि 
टै॥८॥ | 


चौधी निद्राण [ ( श्रभाव० ) ] अर्थात जो वृत्ति श्रल्ञान श्रौर श्रविचया कबर 
फसी हो, उस वृत्ति का नाम “निद्रा है ॥ &॥ 


पचिवौ स्यृति' ( अनुभ्रुत० ) रथाद्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्र दैव |; 
उस का संस्कार ज्ञान मे बना रहता, श्रौर उस विषय को ग्रप्रमोष भूते नहीं, छ 
वृत्ति को स्मृति" कहते है ।॥ १० ॥ 

इन पांच वृत्तियों को 


बुरे कामो ओर ्रनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहे? 
( भ्रभ्यास० ) जसा श्रभ्यासं 


उपासना प्रकरण में श्रागे लिदेगे, वसा करं । गौर वं रण 
क रहं । इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त पांच वृत्तयो को रोक 4 
उपासनायोग मे प्रवृत्त रखना ॥ १ १॥ { 
तथा उस समाधि के योग 
भक्ति होने से, मन का समाधान होके 







होने का यहं भी साधन है कि-- ( ईदवरप्° ) ईः | 
, मचुष्य समाधियोग को दीघ प्राप्त हो जाता ६ ॥ द 


उपासनाविषयः १७९ 





अथ 1 पानपरव्यिर्कतिः कोऽयमीथरो निति को ऽयमीश्वरो नमिति-- 
वलेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरपविरेष ईरः ॥ १३ ॥ 
ये पा० १। सू° २४॥ 

भाभ्यम्‌ - अविधरादयः र्सेशाः, इराङुशखानि कर्माणि, तत्फलं 
तरपकस्तद गुणा वासना आशयाः, ते च मनसि वमाः पुस व्यपदिश्यन्ते, 
हि तत्परस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो वा योदधु बचमानः खामिनि 
व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेनापरासरषटः स पुरुषविरेष्‌ ईधरः । 

वल्यं प्राप्तास्त सन्ति च बहवः केवलिनः ते हि प्रीणि बन्धनानि चित्वा 
ल्य प्राप्ताः । ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा शुक्तस्य पू 
बकोटिः प्रजायते, सैवमीश्वरस्य । यथा वा प्र्तिटीनस्यो्तरा बन्धकोटिः 
पम्भावयते, नैवमीश्वरस्य । स त॒ सदैव भुक्तः संदर इति । 

योऽसौ प्रकृ्टस्योपदानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कष॑ः स॒ सनिमित् 
बहोखिनििमित्त इति १ तस्य शासं निमिम्‌ । शात पुनः किं निमिम्‌ ! 
्कृष्टसच्चनिमिच्य्‌ । एतयोः शाद्ोत्कष॑योरीश्वरसतवे व्त॑मानयोरनादिः सम्बन्धः । 
एतरमादतङकवति सैवरवरः सदैव क्त इति । तच्च तस्यैरव्यं शाम्यातिशियविति" 
तनं तावदश्वग्यान्तरेण तद तिदय्यते । यदेवातिशयि स्याचदेव तसस्याचसम्थवर 
कपर लस्यस्य च इश्वरः ' । न च तत्समानमैशय॑मसति। कस्मात्‌ योस्य 
योरकस्िन्‌ युगपत्‌ कामितेऽये, नवमिदमस्त॒ पुराणमिद्मस्विति। एकस्य सिद्धाः 
तरस्य ्राकाम्यविघातादृन्वं प्रसक्तम्‌ । दरयोश्च तल्ययोधु गपत्‌ कामिताथराहिनासि ) 
अथस्य विरुद्भलात्‌ । तस्मास्य साम्यातिशयविनिष्ठ कर्मश © एवेश्वर, स 
च विशेष इति ॥ १३ ॥ 

फिच-- 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌ ॥ १४ ॥ भ° १। ९० ९५॥ 


भष्यम्‌ _ यदिदमतीतानागतसुन्लेकसनवयातीनद्हमर रि 


९ < 8 
मौनमेव यत्र निरतं स पवः । असत कषप एवस्य सम ! 
्गानस्य ष सहः) सु च ॑ 


पातिशयतवालरिमाणवदिति । यतर काष्ाभािङ 
शति । सामान्यमपरे कृतोप्यमवमानं न "व । सामान्यमत्नोपसंहारे कृतोपक्षयमदमान न 


१--उपलग्ध व्यास माष्ये ईश्वर इति ॥ संगा 


त 9 &ः + ४ = 
~ 5 क र ४ नय 
745 ~ ण - 


# 1. 4 नन्वा 





।# 
+ | १७२ ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका | 


| [8 ` क क वाता ०3 पय्यन्वै ९ त्स | 
| तस्य सत्नादवङ्षप्रातपाचराममतः पय्यन्कष्या | तस्यात्साुग्रहाभावे ॥ 


= न, ऽ कष्ठ 
प्रयोजनम्‌ ज्ञानधरममोपदेशेन कल्पप्रखयपह्रल्येषु संसारिणः रतदर्ौ ५ 
तथा चोक्तम्‌- दि विद्रा्निर्माणचित्तसधिष्ठाय कमर्ण्याद्धगवान्‌ परमपि 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ १४ ॥ ५ 


स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १५ ॥| पा \ । १०९ 
| भाष्यम्‌ पू हि गुखः कालेनवच्येयन्ते । यत्रावच्छेदा्थैन करो नो 
| वतते, स एष पूर्ेपामपि गुरुः । यथाऽस्य सर्मस्यादौ प्रकर्षमतया सिद 
| तिक्रन्तसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः || १५ ॥ | 
| तस्य वाचकः प्रणवः || १६ ॥| पा० १ । सु° २७॥ | 
| भाष्यम्‌- याच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकतं वाच्यवाचक्ता। 

प्रदीपग्रकारवदवस्थितमिति १ स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह एम 
संकेतस्तवीश्रस्य स्थितमेवाथमभिनयति । यथावस्थितः पितापुत्रयोः पफ 
संकेतेनावधोत्यते-अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति, सर्गान्तरे्वपि वाच्य 
| शक्तयपशस्तथेवं संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्ति नित्यतया "नित्यः शब्दा 
इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥ १६ ॥ 
विज्नातवाच्यवाचकतवस्य योगिनः 
तज्जपस्तदथमावनम्‌ | १७ | षा० १ । मू २० ॥ 
भाष्यदरू-- प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावना ` । ¢ 
योगिनः प्रणवे जपतः प्रणवार्थं च भावयतधित्मेकाग्र सम्पथते । तथा ५ 
= 4 योगात्सवाध्यायमामनेत्‌ ' । 
स्वाध्याययोगसम्पर्या परमातमा प्रकारात इति ॥ १७ ॥' | 
भाषा्थे-भ्रव ईश्वर का लक्षण कहते ह कि--( व्लेशकर्म० ) अर्थात्‌ इतौ | 
५ 
4 


|| 
॥ 
| 
॥ 


ट 


क 





र 


रागे लिखे हँ जो अविद्यादि पांच कलेश, श्रौर अच्छे वुरे कर्मो कीजो जो वासना, इन 
सदा श्रलग श्रौर बन्धरहित है 


| 
है, उसी पणं धुरुष को “्र' कहते है फिर वह कषा ह (/ 


भरविक वा तत्य दूसरा पदाथं कोई नहीं, तथा जो सदा प्रानन्दज्ञानस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ ह, 


ईश्वर कहते है ॥ १३ ॥ 


|| । 
॥ | 





१- ्यासमाष्य मे उपलब्ध पाठ मावनम्‌ ॥ सं०॥ 
२ ग्यासमाष्य मे उपलब्ध पाठ. स्वाध्यायमासते ॥-सं० ॥ 





उपासनाविषयः १७३ 
~ --------- 
क्योकि ( तत्र निरति ) जिस नित्य सवे ज्ञान है, वही ईैदवर द 1 जिषे ज्ञानादि गुण 
नतह, लो ज्ञानादि गणो की पराकाष्ठा है, जिसके सामथ्यं कौ अवधि नहीं । श्रौर जीव के 
साम्यं की न्रवधि प्रत्यक्ष देखने में प्राती है, इसलिये सब जीवों को उचित है कि श्रपने ज्ञान वदानि 
क्रे लिये सदैव परमेदवर की उपासना करते रहँ ।॥ १४ ॥ 





[ (स एष० ) इसका भाषाथं वेदनित्यत्वविषय मे लिख दिया है । १५॥ ] 

श्रव उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो भ्रागे लिखते हँ--( तस्य वाऽ ) जो 
ववर कामकार नाम दहै, सौ पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान है । ओौर यह्‌ ताम ईष्वर को छोड के 
रे अर्थं का वाची नहीं हो सकता । ईङवर के जितने नाम ह, उनमें से ओंकार सव से उत्तम 


तामहै॥ १६॥ 
इसलिये ( तज्जप० ) इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण, प्रौर उसी का ग्रथविचार सदा 


करना चाहिये, कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रस्ता ग्रौर ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर 


स्थिर हो । जिससे उसके हदय में परमात्मा का प्रकाश श्रीर्‌ परमेश्वर की प्रेम-मक्ति सदा वदती 
जाय ॥ १७ ॥ 
फिर उससे उपासको को यह भी फल होता है कि-- 
((> > 
कृ चास्य्‌ भ्वात--- 


ततः प्रत्यक्येतनाधिममो ऽप्यन्तरायामावश्च ॥। १८ ॥ 
पा० १। सु° २६॥ 


भाष्यम्‌-- ये तावदन्तरायाः, व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्चसणिधानान्‌ भवन्त | 
सस्पद्मनमप्यस्य मवति । ययैवेरवरः पुरुषः शद्धः प्रसनः केवर भप" 
तथायमपि बुद्धः प्रतिसंवेदी यः पुस ' इतयेवमधिगच्ति ॥ ९८ ॥ 

अथ केऽन्तरायाः ये चितस्य विततेपका ` । कै एनसत कियन्तो वेति- 

व्याथिस्ानसंशयग्मादारस्ाविरति्ान्िद्नारन्धभूमिकलानवस्ितल 
चित्तषिकतेपास्तेऽन्तरायाः ॥। १९ ॥ पा० १। ९० ६० ॥ व. 

भाष्यम्‌- नघान्तरायारिचत्तस्य वितेपाः। सहेते चितदतिभिभवनयेतेा 
मभाषे न भवन्ति । पूरवोक्ताधितवृत्तयः । व्याधि 'धातुरसकरण्पम्यम्‌ । यानम 
कमण्यता चिचरय । संशय उमयकोटिसप्र्‌ विजान, स्यादिदमेवं नैव स्यादिति । 
मादः समाभिसाधनानाममावनम्‌। आस्यं सय = --- ¦ समाथिसाधनानामभावनम्‌ । आर्यं कायस्य विततस्य च गुरुतयाद्रततिः । 





१- उपलब्ध व्यालमाष्य से प्रतिसंवेदी परुष ॥ स ५ 
२--उपलग्ध व्यासमाष्य में - विक्षेपा ॥ स ५ 
३-उपलब्ध व्यासमाष्य मे- तत्र उपाधि० ए स०॥ 


--=-=-~------ - - 





` 


६५५ र्हवेदादिभोष्यभूमिका । 


अविरतिधित्तस्य विषयसप्रयोमात्मा शद्धः । आनतदनं नगनयव विपय्ययत्ानम्‌ | अष 
भूमिकत्यं समाधिभूमेरखामः । अनवस्थितत्वं यल्लन्धायां भूमौ चि 
समराधिप्रतिलम्मे हि सति तदबस्थितं स्यादिति । एते चि्तवित्ेषा नव योग 
योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते । १९ ॥ 
दुःखदौमनस्याङ्गपेजयत्वश्वासप्रासा वितेपसह शुः ॥। २० ॥ | 
| छ 7०९९ \। 
भाष्यम्‌- दुःखमाध्याससिकय्‌, आधिभौतिकम्‌) आधिदेषिकं च । पा, 
भिहताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते, तद्दुःखय्‌ । दौस॑नस्यस्‌--स््वापिपा,। 
च्चेतसः' क्षोभः । यदङ्ान्येजयति कश्पयति तदङ्भेजयत्वद््‌ । प्राणो यद्रा 
वाधुमाचासति ख॒ श्वासः । यत्कछोष्टय' वाणु भिस्सारयति स॒ प्रश्वापः। एं 
वि्ेपसहशवो पिशिष्रचित्तस्येते भवन्ति । समाहितचिरचस्येते न भवन्ति ॥ २०॥ 
अथेते विक्तषाः ससाधिप्रतिपक्षाः, ताभ्यपेवाभ्यासवेशयम्याभ्यां निरेद्रया। 
तत्राभ्या्षस्य विषयद्ुप्ंहरन्निदमाह-- 
ततरतिषेधाथमेकतच्वाभ्याप्ः || २१ || पा० १। सू० ३२। 
भाष्यम्‌ - वि्तेपप्रतिपेधाथसेकतत्वावरम्बनं चित्तमभ्यस्येत्‌ । यख ( 
रतयर्थनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्त, तस्य सर्वमेव चित्तमेक्रं , नाऽ 
वििष्रम्‌ । यदि पुनरिदं सवतः प्रस्याहस्येकसिमिन्थे समाधीयते तदा भवल 
मित्यतो न प्रत्यथनियतप्‌ । । 
योऽपि सद्यप्रत्ययप्रवाहेण चिततमेका्र' मन्यते, तस्मैकाश्रता यदि शरा 
चितस्य ध्मः) तद्‌कं नास्ति प्रवाहचित्ते, क्षणिकत्वात्‌ । अथ प्रवाहाशिस्यव प्रप 
धम्‌: स॒ सवः सद्प्रत्ययप्रवाही वा विसदरप्रस्ययप्रवाही वा ्रतयर्थनियतलादि 
एवैति विषप्नाचत्ताचुपपत्तिः । तस्मादेकमनेकाथमवस्थितं चित्तमिति । | 
यदि च चिचेनकेनानन्वितः स्वभावभिन्नः प्रत्यया जावर, अथ # 
न्यपरस्ययदृष्टस्यान्यः स्मर्ता भवेत्‌ । अन्यप्रस्ययोपचितस्य च कर्माशियध्याय 


्रस्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । कथचचित्समाधीयमानमप्येद्‌ गोमय 
न = 


| 








१--व्यासमाष्य मे उपलन्ध पाठ-इच्छाविघाताच्चेतसः ॥ सं० 1 
२ संस्करण १ मे नहीं है! हस्तनेख मे हैषप्सं०ण 


__ _--- ^ ¬ 
किव सात्मालुमवृपहवः वितस्यान्यतव प्राप्नोति । कथम्‌, यदहपद्र्ं 
त्‌ सणलानि, व तत्पश्यामीति । अहमिति प्रत्ययः [ सर्वस्य प्रत्ययस्य 
मेदे पति ्रह्ययिन्यभेदेनोपस्थितः । एकप्रत्ययविषयो ऽयमभेदात्माहमिति प्रत्ययः] 
कथमस्यन्तभिन्नेदु चितेषु वत्तमानः सामान्यभेकं प्रस्ययिनपाश्रयेत्‌ १ स्वाञुमव- 
प्र्शायमभेदात्मा अहमिति प्रत्ययः । न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्ये प्रमाणान्तरेणामि- 
3 णाल्तरश्च ~ ~ 9. 3 (९ (= तः 
मृयते । प्रमाणान्तर परसयक्षवलेनेव व्यवहारं भते । तस्मादकमनेकाथ॑मवस्थतं 
च चित्तय ।। २१ ॥ 
यस्येदं" ज्ञास््रेम परिक निर्दिश्यते तत्कथम्‌ !-- 
भराषार्थ- इस सनुष्य को क्या होता है ? ( ततः प्र ) भ्र्थातु उस ्रनतर्यामी परमात्मा 
की प्राप्ति, श्रीर्‌ ( भ्रन्तराय ) उसके श्रविद्यादि वलेशों तथा रोगरूप विघ्नो का नाश हो जाता 
है॥ १८ ॥ 
वे विघ्न नव प्रकार के ह-( व्यावि० ) एक ( व्याधि ) अर्थाद्‌ तुग्रं कौ विषमता से 
ज्वर आदि पीड़ा का होना दूसरा ( स्त्यान ) श्र्थात्‌ स्य कर्म मे श्रप्रीति । तीसरा ( संशय ) 
रथात्‌ जिस पदाथं का निश्चय क्रिया चाहे, उसका यथावत्‌ ज्ञान न होना । चौथा ( प्रमाद ) श्र्थातु 
समाविसाधनों के ब्रहृण मे प्रीति यौर उनका विचार यथावद्‌ न होना । पांचवां (श्रालस्य ) भ्र्थातु 
शरीर श्नौर मन ये पराराम की इच्छा से धुरषाथं छोड़ वैढता । चटा ( श्रविरति ) रथात्‌ विषय 
देवा भरँ वर्णा का होना । सातवां ( भ्रान्तिदर्शन ) भरथात्‌ उदे ज्ञान का होना, जंसे जड़ में चेतन 
रौर चेतन भें जड़ वुद्धि करना, तथा ईश्वर मे अनी्धरः प्नौर गरनीश्वर मे ईरवरभाव करके पूजा 
करना । आघ्वां ( श्रलन्घभूमिकत्व ) श्र्थात्‌ समाधि की प्राप्ति न होना । श्रौर नववां ( अतवस्थि- 
तत्व ) अर्थात्‌ समाधि की प्रापि होने पर भी उसमे चित्त स्थिर न होना । ये सब चित्त की समाधि 
हीने भं विक्षेप ध्रथाव्‌ उपासनायोग के शतु है ॥ १६॥ 
अव इनके फल लिखते ह ( दुःखदौमे० ) अर्थात्‌ इख की प्राति, मन का दुष्ट होना, 
शरीर के भ्रवयवों का कपना, श्वास ग्रौर परसवास के भर्न्त वेग से चलने सं अनेक प्रकार के केशो 
का होना, जो किं चित्त को विक्षिप्त कर देते है । ये सव क्लेश श्रशान्त चित्तवाले को प्राप्त होते है, 
शन्त चित्ताले को नहीं ।॥ २० ॥ 
ही है कि-( तल्मतिषिधा० ) जो केवल एक्‌ 


8 भरौर उनके चछुडाने का मूख्य उपाय य ५ 
भह्ितीय ब्रह्मतत्त्व है उसी भे प्रेम, ओर सर्वदा उसी कौ भकचपालन म धुरषाथं करना है, वही एक 
इस लिये सव मनुष्यों को अच्छी 


उत्‌ वि गं =. = हीं 
। बिल्नों के नाश्च करते को बजरूप शस्त्र है, शरव्य कोई नह । ९ 1 
भकार परमभाव से पर्मेजवर क उवासतायोय भिवय पुसां कसा चाह, व 


न्न दूर होजांय ॥ २१॥ ~ 
(~ = क ५ 1 त 





१--योषृसुत्र में उपलब्ध पाठ -यञ्चितस्यावस्थितस्येदं ॥ स° ॥ 





== 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 








१७६ गवैदादिभाष्यभूमिकों 


| 
र ~ ॥ 
रागे जिख भावना से उपासना करनेवाले को व्यवहार बनि ग्रपने चित्त को परत्र 


है, सो कहते रहै 
मैलीकरणादिोपक्षाणां एखदुःखपुणयपुण्यनिपयाणां भव 
प्रपादनप्‌ ॥ २२ | पा० १।सू० ३३॥ । 
भष्यम्‌ तत्र स्वपराणिषु सुलसंमोगापननेषु यतर मवयेत्‌, दुष क| 


५५ | 


ुण्यास्मकेषु दितम्‌, अपुण्यशीलेगूपक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुको 
उपजायते । ततश्च चित्तं प्रददति, प्रषन्नमेकाग्र स्थितिपदं रभते ॥ २२॥ । 
्च्छर्दनविधाश्णाभ्यां बा प्राणस्य ।। २३ ॥ पा० १। सू० २४॥ 
माप्यम्‌- कोष्टयस्य वायोरनाधिकापुटाम्यां प्रयत्नविरेषादमनं प्रज 
विधारणं प्राणायामः । ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ । वदनं पा 
वनवत्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बादयदेशं निस्साग्य॑ यथाशक्ति षटि सपो 
चित्तस्य स्थिरता सम्पादनीया । २३ ॥ | 
योगाङ्गालष्ठानादछद्िक्षये ज्ञानदीपषिराविवेकस्यातेः ।। २४ ॥ । 
पा०२। पू०५ | 

[भाष्यम्‌--] एषाणषासनायोगाज्गानामचु्ठानाचरणादछद्विर्ानं १ 
्ीणं भवति, ज्ञानस्य च वरद्िर्याबन्मोकषप्रा्षिभ॑वति ॥ २४ ॥ | 








(| 


॥ 
|| 
| 
॥ 
॥ 
| 


| 


यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारधारणाध्यानघषमाधयो ऽ्वङ्गानि ॥ ९ 
पा० २।१० ५ 

तत्रा्ि्ासत्यास्तेयत्रहाचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ २६ ॥ ५ 
पा०२१०५। 
भाष्यम्‌- तत्राहिंसा स्वधा सवेदा सर्वभूतानामनमिद्रोहः । उ | 
यमनिधमास्तनमूास्तस्पिद्धिपरतया तसरतिपादनाय प्रतिपाघन्ते । तदबदर । 
णायवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌- स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रताति! । 
समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवत्तमानस्त्वा^ । 
रूपाम्हिसां करोति । 


1 अ = 1 [| 
सत्य यथाथ बाड्मनसे । यथा ष्टं यथाऽनुमितं यथा श्रुतं तथा १५ 


श्चेति । प्रव स्वबोध सुान्तये वागुक्ता, सा यदि न विता घ्राता ¶ | 
प्तिबन्ध्या वा भवेत्‌, इत्येषा सर्वभूतोपकारारथ ्रहचा, न भूतोपघाताय ` 










उपासनाविषयः 





ए ----------् त १७७ 
भ 

-वमप्यमिधीयमाना भूतोपथातप्रब स्यान्न सत्यं भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌ । तैन 
मरन कण्टे तमः प्ापठुयात्‌ । तस्मात्परीक््य सर्वभूतहितं 


तयं त्रयात्‌ । 

सेयमशालञपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तसतिपिषः पनससपा्प- 
परसतयमिति । 

रह्मचरं गुप्तन्दरियस्योपस्थस्य संयमः । 

व्िषयाणाम्यनरक्षणक्षयसङ्गिसादोषदरोनादस्वीकरणमपरिग्रहः । इत्येत 
यमाः ॥ २६ 1" 

एषां विवरणं प्राकृतभाषायां वक्ष्यते । 


भाषार्थ- ( मंत्री ) अर्थात्‌ इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी है उन सों 
के साथ मित्रता करना । दुःखियों पर कृपाहष्टि रखनी । पुण्यातमघ्रो के साथ प्रसकतता । पापियों के 
साय उपेक्षा, अर्थात्‌ न उनके साथ श्रीति रखना भौर व॑र ही करना । इस प्रकार के वत्तमान षे 
उपासक के श्रात्मा में सत्यघर्मं का प्रकाश गौर उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है ॥ २२५ 


( भ्च्छरदन० ) जसे भोजन के पीथे किसी प्रकार से वमन हो जाता है व॑ ही भीतरके 
वायु को बाहर निकाल के सुखपू्वेक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दै । पुतः धीरे धीरे 
भीतर लेके पुनरपि एसे ही करे । इसी प्रकार वारंवार श्रभ्यास करने से प्राण उपासक के वश मे हो 
जाता है । भौर प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से भात्मा भी स्थिर हो जाता है। 
इन तीनों के स्थिर होने के समय श्रपने श्रात्मा के बीच मे जो आनन्दस्वरूप अन्तर्यामी व्यापक 

। परमेश्वर है, उसके स्वरूप मे मग्न हो जाना चाहिये । ज॑से मनुष्य जल्‌ मे गोता मारकर ऊपर भता 

है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार श्रपने श्रात्मा को परमेश्वर के बीचमें वारवार मग्न कलना 

चाहिये ॥ २३ ॥। 

| ( योगाङ्खानु° ) श्रागे जो उपासनायोग के श्राठ श्रङ्गं लिखते है, जिनके श्रनुष्ठान से 

। भ्रविद्यादि दोषों का क्षय, श्रौर ज्ञान के प्रकाश की बद्ध होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता 

| है ॥ २४ ॥ 

| ( यमनियमा० ) अर्थात्‌ एक ( यम ), दषस ( नियम ), तीसरा ( भाषन्‌ ) साधा 

। ( भाणायाम ), पांचवां ( प्रत्याहार ), छठा ( वारणा ), सातवां (ष्यान ) भौर श्राठव 

॥ ष ) थे सब उपासनायोग के ङ्ध काति ह । भीर भाठ अङ्ग का सिदध्तशूप एल सम 
२५ ॥ 


। 
| 
| ( ततराहिसा० ) उन आढ मं से पिला 
| सब प्रकार से, सब काल मे, सब ्रारियों 


| २३ 


श्यम' है । सो पांच प्रकार का है-एक ( रहिस ) 
¡ के साय, वैर छोड़ के प्रेम भ्रीति से वत्तना ॥ 





स=: = 


1 च्छव्वेदादिघष्यसूमिकाः 








स ` ` रू 


दूसरा ( सत्य )--अर्थात्‌ जसा श्रपने ज्ञान मं हो, वसा ही सत्य बोले, करे ज 
( भस्तेय }--अर्थातु पदा्थेवाले को श्रा्ञा के विना किसौ पदारथ की \ 
चोरीत्याग कहते हैँ । चौथा ( ब्रह्माचय्यं )-- अर्थात्‌ विद्या पठने के लिये ॥ 
जितेन्द्रि होना; मौर पच्चीस्वे वषं क्षे लेके श्रडतालौस वषं पर्य | 
वेष्या आदि का त्यागना; सदा ऋतुगामी होना; विद्या को ठीक | 
उपस्थ इन्द्रिय का खदा नियम करना । पांचवां ( परिग्रह )--अर्थातु विषय रर ५ 
दोषों रहित होना । इन पराचो का ठीक ठीक अनुष्ठान करे स उपासना का बीन वेव 
है॥ २६॥ 
इरा भर्गं उपाखना का "नियम है जो कि पांच प्रकार का दै-- 


(ते तु । 
शोचसन्तोपतपःलवा्यभिरवरप्रणिधानानि निया ॥ १०|| 

पा०२।६्‌ 1 
 भाष्यम्‌-- ] शौचं, बाह्ममाभ्यन्तरं च 


¡ । बाह्य जलादिनाऽपर 
राग पाऽसत्यादित्यागेन च कार्थ । संतोषो, धर्माचुष्ठानैन सम्यक्‌ प्रत्राए 


दीया । तपः, सदेव धमाज्ानमेव कवयश्‌ । [स्वाध्यायः] दादि 
णामधभ्ययनाध्यापने प्रणघलपो बा | ईेधरमरणिधानय्‌, प्रमशुरषे परमेशाय | 
| 


₹च्छाभौन फो 
ये बाल्यावस्था क 
मन्त विवाह का करणा 

क ठीक पठ्‌ क सदा पाते 7 


दिद्रव्यसमर्पणम्‌ । हत्युपारनायाः पश्च नियमा दवितीयभङ्ग्‌ ।॥ २७॥ 
अयाहिसाधमेस्य फलब्‌- 
अहिसाप्रतिषठायां तत्सनिधौ वैरत्यागः ॥ २८ ॥ 
अथ सत्याचरणस्य फलगम्‌-- | 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफसाभयलर ।॥ २९ ॥ 
अथ चौरीत्यागफलम्‌-- 
अस्तेयपरतष्ठायां स्रत्नोषस्थानम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ ब्रहमच््याभमानुष्ठानेन यल्रभ्यते तदुच्यते-- 
बहमचयप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३१ ॥ 
भथापरिग्रहफलमुच्यते- 








| 
| 





अपरिग्हस्थय जन्मकथंतासंबोधः ॥ ३२ | 


१ ष्याससमाष्य में पाद २। सत्र ३१ फे धुवं यहु पाततिका है ॥ घ ॥ 


+ 


उदाखनाविषयः १७६ 
~ 


> ------~ 
~ 


„अथ शौचलुष्ानफल्श-- 
शौनात्वाङ्गवपुप्वा पररतंसः ॥ ३३ ॥ 

पिव ' षलशद्धिसौमनत्यषपरन्द्ियजयात्मद नयोग्यतानि च ॥ ३४ ॥ 
संतीषादबुचगघुखलभ्‌ः ।। ३५ ॥ 
कयेन्धरियसिद्धिरशद्धि्षयात्तवः ॥ ३६ ॥ 

सवाध्यायादिष्देवता प्रयोगः ॥ ३७ ॥ 


पमाधिषिद्धिशीश्वसणिधानीत्‌ ॥ ३८ ॥।'' योग० पा० २ । सू० ३५.४५ ॥ 

भाषा्थ--[ ( श्ौच० ) ] पहिला ( शौच }--्र्थात्‌ पवित्रतां करनी सो भी दो प्रकार 
की है--एक भीतर की, भौर दूरी वाहृर कौ । भीतर की शुद्धि धर्माचिरण, सत्यभाषण, विद्या- 
भ्याष, सत्सङ्ग प्रादि बुभगृणों के प्रावरणं से होती है । श्रौर बाहर फौ पवित्रता जल श्रादि घे 
शरीर स्थान माभ वस्त्र खाना पीना श्रादि शुद्ध करने से होती है । दूषरा ( सन्तोष )--जो सदा 
धरमानुष्डान स भ्रत्यन्त पुरूषाय करके प्रसन्न रहना, श्रौर दुःख मे शोकाठुर न होना । किन्तु भ्रालस्य 
करा नाम सन्तोष नहीं है ¦ तीसरा ( तपः )--जैसे सोते को श्रन्ति मेँ तपा के निमेल कर देते है, 
वषे ही प्ातमा श्रौर मन को वर्माचरण श्रौर शुभगुणों के भ्ाचरणलूप तप से निर्मल कर देना । 
मौवा ( स्वाध्याय } --भ्रथात्‌ मोक्षविद्याविधायकं दैद शास्त्र का पदृतापद़ाना, भ्रौर श्रोकार के 
विचारसे ईश्वर का निश्चय करना कराना। श्रीर पांचवां ( ईश्वरप्रणिषान )-भ्रथात्‌ सब 
ममय्य, सव गुण, प्राण, आत्मा श्रौर मन के ्रमभाव से श्रात्मादि सत्य द्रव्यो का ईश्वर के लिये 
पपरा करना । ये पांच नियम भी उपासना का दूखरा भर्ग हँ ॥ २७॥ 
| भ्रव पांच यम श्रौर पांच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल कते ईै-( प्रहिसाप्र° ) 
रातु जव श्रहिसा घमं निश्चय हौ जाता है, तव उस पुरुष के मन से वं रभाव चुट नाता है किन्तु 
उषे सामने वा उसके सङ्ग से श्रय पुरुष का भी वैरभाव चरूट जाता है ॥ २८ ॥ 

( सत्यप्र° ) तथा सत्याचरण का ठीक ठक फल यह है करि-जब मनुष्य निश्चय करके केवल 
९९ हौ मानता, बोलता प्रौर करता है, तब वह जो जौ योग्य काम करता ष्नौर करना चाहता है, . 
\ वै व फल हो जाते हं ॥ २९॥ 
| य चोरीत्याग करते से यह वात होती है कि--( अस्तेय ) 
(॥ ५ चोरी के छोड देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको स 
| 1 होते लगते ह । ओर प्वोरी' इसका नाम है कि मालिक कौ भाक्ञा 
को कपटे वा छिपाकर ले लेना ॥ ३० ॥ त 
 ( बहमनये° ) नरह सेवन से यह्‌ बात होती है कि जब मनुय वलया १ 


०९, उपसव इन्द्रिय का संयम रक्वे, वेदादि शास्त को भता पदाता रहे, विवाहं के परथि भ _ 


१ -(किच' यह्‌ व्यासमाष्य में ूत्पातनिका है ॥ सं° ॥ 


अर्थात्‌ जब मनुष्य श्रपने शुद्ध 
ब उत्तम उत्तम पदाथं यथायोग्य 
के विना श्रधमं से उसकी 


जक 


| 
| 
| 








` होता है॥ ३८ ॥ 






(2 ऋगवैदादिभाष्यभूमिको 
















ऋतुगामी बना रहे, ग्रौर परस्त्रीगमन भ्रादि व्यभिचार को मन कमं न से ल्या ल 
रकार का वीयं ्र्थातु बल बढता है- एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का । उपक क 
अत्यन्त आनन्द में रहता है ॥ ३१॥ 

( श्रपरिगरहस्थं ° ) अपरिग्रह का फल यह्‌ है कि जब मनुष्य विषयासक्त से 
जितेन्द्रिय रहता है, तव मँ कौन हं, कहा से प्राया है, प्रौर मुक को क्या करना याहि, 
कामं करने से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभ गुणो का विचार उसके मनम स्थिर । 
ही पांच यम कहाते हं । इनक ग्रहण करना उपासको को ्रवश्य चाहिये ॥ ३२ ॥ 


॥ 
४ 


परन्तु यमो का नियम सहकारी कारण रहै, जो कि उपासना का दूसरा पङ 

श्रौर जिसका साघन करने से उपासक लोगों का अत्यन्त सहाय होता है। सोभौ पि प्र 
है । उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है-- 
( शौचात्स्वां° ) पूर्वोक्त दो प्रकार के शौच करने से भी जब अपना शरीर ्रौर गो। 

अवयव बाहुर्‌ भीतर से मलीन ही रहते है, तब प्रौरों के शरीरकी भी परीक्षा होती ह 
शरीर मल प्रादिसे भरेहृएहँ। इस ज्ञान से वह योगी दुसरे से श्रपना शरीर मि 
भर्थात्‌ संकोच करके सदा श्रलग रहता है ॥ ३३ ॥ 
भ्रौर उसका फल यह्‌ है फि--( किञ्च० ) श्र्थात्‌ शौच से भ्रन्तःकरण कौ शु? 

प्रसन्नता प्रर एकग्रत।, इन्दि का जय तथा श्रात्मा के देखने अर्थातु जानने की योषा 
होती है ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर ( संतोषाद० ) श्र्थातु पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता दै, बह ए 

है । ओौर उसी को मोक्षसुख" कहते हैँ ॥ ३५ ॥ 
( कायेद्धिय० ) अथि पूर्वोक्त तप से उनके शरीर मौर इद्दियां भगु क 8 

होके सदा रोगरदित रहते है ॥ ३६ ॥ 
तथा ( स्वाध्याय ) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता अर्थात्‌ परमात्मा के सपर र 

भर्थातु सोक़ा होता है । फिर परमेश्वर के श्नुप्रह॒ का सहाय, भपने श्रास्मा की बु, % | 
परुषाथं भौर प्रेम के सम्प्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ २७॥ 
तथा ( समाधिः ) पूर्वोक्त प्रशिघ(न से उपासक मनुष्य सुगमता से र्मा | 


`तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ ।। २९ । पा. २। सु ४६॥ 

भाव्यम्‌ त्था पासनं, वीरासनं, भद्रासनं, स्वस्तिकं, ५,| 
सोपायं पय्यङ्, क्रौ्निषदनं, हसितिनिषदनम्‌, उ्टूनिषदनं। & || 
सण्यस) यथाछुखं चेव्येवमादीनि' । पद्यासनादिकमासनं विदध्य 
= ताद्शमाषनं इयात्‌ ।। ३९ ॥ 

ततो इन्दरानमिषातः | ४० | ० २। सू ४० ॥ 


द 


उपासनाविषयः 


-- म सीतो्णदिद्रसननबाजामिमषौे | ४० ॥ = ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्सति शवाप्रधास्योगंतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४१॥ 
पा० २॥। सु° ४९॥ 

माप्यम्‌- सत्यासनजये बाह्यस्य वायोराचमनं श्वाः, कोष्ठस्य वायो- 
.पिरसारणं परध्ासस्तयोभंतिविच्छेद्‌ उमयामावः प्राणायामः 

आसने सम्यक्‌ सिद्धे छते बाह्यम्यन्तरगमनशीलस्य वाथो क्तवा शनेः 
शतेरम्यसेन जयकरणमर्थात्‌ स्थिरीदस्य गत्यमावकरणं प्राणायामः ॥ ४१ ॥ 

५ स॒ तु' बाद्याभ्यन्तरस्तम्भदचिदंशकारपंस्थामिः परिच्ो दीषेष्मः ` 
॥ ४७२ ॥| पा०२। सू० ५०॥ 

मष्यम्‌--पत्र ्रश्ापू्वैको गत्यभावः स बयः । यत्र श्वासपूवेको गत्यभावः 
स आभ्यन्तरः । तृतीयः स्तम्भद्तिर्यत्रोमयामावः सकृखयत्नाद्भबति । यथा तप्त 
न्यस्तमुपले जलं स्वतः संकोचमापधते तथा दयो गपदगस्यमाव इति ॥'" 

बालबुद्धिभिरडगुल्यद्गु्ठाम्यां नाविकाच्िरष्य य, धाणापाम्‌ क्रियते 
स॒ खलु शिषटैस््याञ्य एवासति । किन्त्वत्र बद्याम्यन्तराङगेषु -शन्तरधिये 
एम्पाय स्ङ्गेषु यथात्‌ स्थितेषु सत्पु बाहमदेशं गतं प्राणं तत्रेव यथाशक्ति 
सन्य प्रथमो बाद्याख्यः प्राणायामः कतंन्यः । तथोपासकैयो बाद्यादं शादन्तः 
रविदति तस्याभ्यन्तर एव यथाशक्ति निरोधः करियते, घ आभ्यन्तरो तीयः 
सेवनीयः । एवं बाहयाभ्यन्तराम्याभवुषठिताभ्या राभ्यां कदाविदुयोषु गपत्सरोधो 
यः क्रियते स स्तम्भद्ृचिस्तृतीयः प्राणायामोऽभ्यसनीयः ॥ ४२॥ 


(बाहयाभ्यन्तरविषयाततेी चतुथः ॥ ४३ ॥ १० २।९० *‹ । 

माष्यम्‌ देशकारंख्यामिबोयविषियः परिच्छ आश व 
विषयः परिष आक्षिप्तः, उभयथा दीर्ष्मः। ततूर्वको भूमिजयात्‌ ५ 
गेत्यमावशतुः प्राणायामः । ठतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सङृदा्ध एव 


देशकारसह्वयामिः परिष्टो मः । नत बत | चतुथस्तु आपधासवोर्िषयावधाए 











न. 


। /॥ #§ 7 क 
---- 


। साम] प्तं प्राणायामा ~ 
ध यामाभ्यासाधत्यं त्तर्थामिनः 
` सतयविविस्थाव त्रमेश्वरस्याः 





: ई , 
" {८९ ऋ्वेदादिभाष्यभरूमिका । 


-----_------------- ---- -_ ~ ~ नर- -~- 


¢ पूर्वो गत्यमावशचत्ः प्राणाय, ` | 
क्रपेण भूमिजयाषुभधात्तेपपूषको त्यनववतुयः प्राणायामः # सवि 
् गुध = ॥ 
यः प्राणायामं उभयात्तेपी घर चठुथा भधतं । तथा पदोदरद ण | 
स ~ (९ 0 [क & पू ८ ह्य देशं त्येष 

रतिगन्तु भ्रथ्षशे परवततते तं संलक्ष्य पुनः बहदेशं परस्यै रणाः पर । 
पुनश यदा बह्माद शादाभ्यन्तरं प्रथममागच्छेचमाभ्यन्तर्‌ एव पुनः पुन; प | 
गृहीत्वा तत्र स्तम्भये्स दवितीयः । एवं दयोरेहयोः कमेणा्यसेन गू 
कियते, स चतुथः प्राणायामः । यस्तु खलु हतीथोऽसि प नैव बाहमासयनाना 
$ "५ (© [+ ५ । 6५ ॥ 

स्थपिता केति, क्ति वत्र यत्र देशे प्राणो मर्तते तत्रतत्रैव स तसम 
यथा क्षितष्यद्धुतं दष्ट्वा मुप्यध्षितो मवति तथेव कोण्य॑तिलयर्थः | 
भाषथं--[ तथा ] ( तत्र स्थिर ) अर्थात्‌ जिशमे सुखपुवंक शरीर 
हो, उसको शरासन" कहते ह । अथवा जैसी रुचि हो वेसा आसन करे ॥ ३९ ॥ । 
( ततो इन्द्रा ) जवं आसन ददर होता है, तब उपाषना करने मं कुं परिश्रम कला १ 
पडता है, प्रौर न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है ॥ ४० ॥ | 
( तस्मिन्सति० ) जो वायु बाहुरसे भीतर कोभ्राता है, उस को श्वास" श्रौर जो भी | 
से बाहर जाता है, उसको श्रश्वास" कहते हँ । उन दोनों के जाने आनि को" विचारे क़। | 
नासिका को हाथ से कमी न पकड तु ज्ञान से दी उनके रोक्रतै को भ्राएठणा | 
कहते हैँ ॥ ४१ ॥ ॥ 


भ्रौर यह प्राणायाम चार प्रकार से होता दै-( स ठु बाह्या० ) भ्र्थातु एक बाह्म कि | 
दूखरा ्राभ्यन्तर विषय, तीसरा स्तम्भवत्ति ॥ ४२ ॥ ॥ 


॥ ॥ 
॥ ॥ 
॥ 


। ५९॥ | 
भरौर आता पष 


॥ 
मौर चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है । अर्थात्‌ जो कि ( बाह्याभ्यं ° ) इष | 
का विषय । वे चार प्राणायाम इस प्रकारकेहोते हैँ कि जब भीतर से बाहर को श्वास क्कि | 
तब उस को बाहर ही रोक दे; इसको प्रथम भायाम कते हैँ । जब बाहर से वास भीतः र ॥ 
भीतर ही रोक दे, इसफो दूसरा प्राणायाम कहौ ६। | 
निकले श्रौर न बाहर से भीतर लेजाय, कितु न्तौ 
देर सुख से हो सके, उसको जहां का तहां ज्यो का त्यों एकं दम रोक दे । ओर चौथा यहं ई #% 
श्वास भीतर से बाहर को आवे, तव बाहर ही कुच कुछ रोकता रहे, श्रौर जब बाहर षे १ 
जावि, तब उसको मीतर ही थोड़ा थोडा रोकता रहे, इसको बाह्याभ्यन्तराक्षेपी कहते ह । भौ" £ 
चारो का श्रनुष्ठान इसलिये है कि जिससे चित्त तिमेल होकर उपासना में स्थिर रहे ॥ ४३॥ 


ततः क्षीयते भकाशाव्रणम्‌ | ४४ 








| पा० २। सु° ५२ ॥ 


त ति तीप तोता ॥ ५०॥ 
पदति तमाल १ ङ 


सं° २--को॥ सं० ॥ 


उपासनाषिषयः 
~ १५३ 
~~~ छस् ङ > 


(किंच ' धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ४५ ॥ पा० २।द्‌०५३॥ 

[ भष्यभ्‌-- ] शराणायामाभ्यासादेव धचद॑नविधारणाभ्या ब शरास 
वचनात्‌ ।" प्राणायामाबुष्ठानेनोपासकानां मनसो , ब्रहम्याने सम्यग्योग्यता 
भवति ॥ ४५ ॥। 

“अथ कः प्रत्याहारः-- 
खविषयासम्प्रयोगे चिचस्य स्वरूपाुकार ` इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ४६ ॥” 

॥ पा० २। सुर ५४॥ 

[ भाष्यम्‌--- यदा चित्तं जितं भवति) परमेश्वरस्मरणारम्भनाद्विषयान्तरे 
मैथ गच्छति, तदेन्द्रियाणां प्रत्याहारो ऽर्थान्निरोधो मवति । कस्य केषामिव १ यथा 
चित्तं परमेशरस्वरूपस्थं भवति तथैवेन्द्रियाण्यपि, अर्थाच्च जिते सवमिद्द्रियादिकं 
मितं भवीति विजय्‌ ।॥। ४६ ॥ 

ततः परमाबश्यतेन्दरियाणाम्‌ ।। ४७ ॥ पा० २ । सु° ५५॥ 

[ भाष्यस्ू-- ] ततस्तदनन्तरं स्वस्वविषयासप्रयोगेऽर्थास्खस्वविषयाशनिवत 
पत्यामिन्दरियाणां परमा वश्यता यथावद्िजयो जायते । स उपासको यदा यदे्रो- 
पासनं कतुः प्रवर्तते, तदा तदैव चित्त्येन्रियाणां च वर्यत्य कषु 
शक्नोतीति ॥ ४७ ॥ 

((देशनन्थधिचस्य धारणा ॥ ४८ ॥। पा० ३। मु° १॥ क 

माष्यम्‌ नाभिच्े हृदयपुण्डरीकै, भूषन, ज्योतिषि, नारिकाध जह 
इत्येवमादिषु देशे आद्यं ॑वा विषये चिचस्य इततमातरिण वध इति कथो 
धारणा ° ।"' ब्रह्मविषये अ्थादोकारे विन्दौ बा ॥ ४८ ॥ 

(ततर प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ ४९ ॥ पा° ३।९० २॥ 

माष्यदू-- तस्मिन्देशे ध्येयाटम्बनस्य रत्ययस्मैकतानता सद्शः प्रवाहः 
र्ययान्तरेणापरागृष्टो ध्यानम्‌ ॥ ४९ ॥' 

१--श्यालमण्य भे-क ख यह सून ह ॥ त° १ 
र-ग्यासभाष्य भं--चित्तस्वख्यानुकार पाठ है ॥ सं ४ 
३-- भ्यासमाष्य मे--० अण्घ इति धारणा ॥ स° ४ । 
४--ाहमिष "वा । यह पाठ हृतततेल ने है ॥ रयम स्करण सें हीं ॥ सं०॥ 
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.. ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका | 
 तेार्मलनि्मति खस्पशतयमिव समाधिः ॥ ५. स्वरूपशूल्यमिव समाधिः ॥ ५० | 

4 पाण ३। ४१ 

[ भाष्यम्‌-- ] ध्यानसमाध्योरयं भेदः, ध्याने मनसो ध्याय ॥ 

(र. (~ 0 (~ (~ (= / | 

कारेण विद्यमाना वृत्तिभिवति । समाधौ त॒ (र्म्वरस्वह्पे तदाननदे र 
स्वरूपशल्य इव भवतीति ॥ ४० ॥ | 
“श्रयमेकत्र संयमः ॥ ५१ ॥ ण० ३। सू ५॥ । 
भाष्यम्‌-- तदेतद्‌ धारणाध्यानसमाधित्रयमेक्ल संयमः । एकिव 





तरीणि साधनानि संयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य 
इति ।'" सेयमथोपासनाया नवमाङ्गम्‌ ॥ ५१ ॥ 


-भाषा्थे- [ ( ततः० ) ] इस प्रकार प्ाणायामपुवेक उपासना करने से परात्मा | 
का भ्रावरण श्र्थाु ढांपनेवाला जो अज्ञान है, वह॒ नित्यप्रति नष्ट होता जाता है, श्रौर ज्ञा ¶ | 
प्रकाश धीरे घीरे बढता जाता है ॥ ४४ ॥। 


तान्विकी परिभाषा | 


॥ 
॥ 


| 

उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि--( किन्व धारणा० ) परमेश्वर के वीच भैष 

ग्रौर श्रात्मा की धारणा होने से, मोक्षप्न्त उपासनायोग ग्रौर ज्ञान की योग्यता बहती जाती | 
तथा उससे व्यवहार श्रौर परमां का विवेक भी बरावर बढ़ता रहता है । इसी प्रकार च 


करने से भी जान लेना ॥ ४५॥ | 
( स्वविषया० ) श्त्याहार' उसका नाम है कि जव पुरुष अपने मन को जीत तेता {४ 
इन्ियों का जीतनां श्रपने श्राप हो जाता है, वयोकरि मन ही इन्द्रियों का चलानेवाला है ॥ ४६॥ | 
( ततः पर० ) तव वह मनुष्य जितेन्द्रिय हके जहां अपने मन को ठहराना वा 


चाहे, उसी मे ठहरा श्रौर चला सकता है । फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य मँ हौ 


जाती है, श्रसत्य म कभी नहीं ॥ ४७॥ 


( देशब० ) जब उपासनायोग के पूर्वोक्त पाचों श्रद्ध सिद्ध हो जाते ह, तब उका ¢ 
भर्गं वारणा भी यथावत्‌ प्राप्त होती है । "वारणा" उसको कहते हैँ कि मन को चश्वलतां र ५ 
के नाभि, हदय, मस्तक, नासिका भ्रीर जीभ के अग्रभाग श्रादि देशों में स्थिर करके, गरि 
जप ओर उसका अथं जो परमेश्वर है, उस का विचार करना ॥} ४८ ॥ 


| 
तथा ( तवर प्र ) धारणा के पी उसी वेश भे ष्यान करने श्रौर श्राश्रय लेने के प 
अन्तर्यामो व्यापक परमेश्वर है, उसके भकाश श्रौर आनन्द भे, श्रत्यन्त विचार भौरप्रम ५ 
साथ, इस प्रकार प्रवेश करना कि जसे समुद्र कै बीच में नदी प्रवेश करती है । उस सम्य | 
पवा का स्मरण नही करना, विन्तु उसी. श्रन्र्यामी के स्वरूप श्रौर 
मग्न हो जाना । इसी का नाम व्यानः दै ॥ ४९ ॥ ` ~ 
५ सात अङ्गो काफल समाधि दै ( तदेवाथं० ) जसे श्रग्नि के वीच मे ५ 
भग्नरूप हो जाता दै, इसी प्रकार परमेश्वर के शान सं पकारामय हकर, रपे शरीर को 


उपासनाविषयः त 


हए के समान जान के, प्रात्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप श्रानन्द भौर ज्ञान से परिपू करने 
क्रो माधि" कहते हं । ध्यान भ्रौर समाधिम इतना ही भेद है, कि व्यान मँ तो व्यान करने बाला 
जिह्म से, जिसं चीज का ध्यान करता है, वे तीनों विद्यमान रहते ह । परल तु समाधि मेँ केवल 
परसेवर ही के आनन्दस्वरूप ज्ञान में श्रात्मा मगन हो जाता है वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता । 
जते मनुष्य जल मेँ डुबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही सुका रहता है, वसे ही जीवात्मा प्रमेदवर 
क वीचमें मग्न हो के फर वाह्रकोभा जाता है ॥ ५०॥ 


( त्रयमेकत्र० ) जिस देश मे घारणा कौ जाय, उसी मेध्यान्‌, ओर उती मे समाधि, 
रथात्‌ ध्यान करने योग्य परमेषए्वर में मग्न हौ जाने को “संयम' कहते हँ । जो एक ही काल में 
तीनों का मेल होना है, अर्थाव्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान, ओर ध्यान से संयुक्त समाधि होती है, उनमें 
बहुत सूक्ष्म काल का भेद र्ता है 1 परन्तु जव समाधि होती है, तव श्रानन्द के बौच मे तीनों का 
फत एक ही हो जाता है ॥ ५१॥ 

अथोपाघनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि-- 

नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 

ट [+ = न्द 
नाशान्तमानक्षो वापि प्र्ञानेननमाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ 
कठोपति० व्ली० २॥। मं° २४॥ 
तपरे ये हय पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्रसो भ्यचर््या चरन्तः 
स्यह्वरेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरूषो व्ययात्मा ॥ २ ॥ 
[ मुण्डकोपनि° ] मुण्ड १। ख० २। ० ११॥ 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश- 
तस्मिन्‌ यदन्तस्तद्न्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ २ ॥ 
„, ते चेदत्र.युथंदिदमस्मिन वरह्पुरे दहरं पण्डरीकं वेश्म दृहयोऽसिबन्तशकाशः 
# तदत्र विधते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञसितव्यमिति ॥ ४ ॥ 

स ब्रूयाधाबान्वा मयमाकाशस्तावानेषो ऽन्तहं दय अकाय उभे व 
धथवौ अन्तरेव समाहिते, उभावग्निश्च वायुश्च दययाचन्धमसादुभ ९ 
पच्चस्येहास्ति यच्च नास्ति सर तदरिमिन समाहितमिति ॥ ५ ॥ ् 

त चेद्‌ वर पुरस्मशसचेदिद त्वरे स्व समराहित^ एवाणि च ५ 
प भमा यदेनञ्जरावाप्नोति ्र्वरसते वा किं ततोऽतिरिष्यत इति ॥ ९ ॥ 





१ मु° उ० में उपलब्ध पाठ भंक्षचर्या ॥ सं° ॥ 
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` मस्मिन्कामाः `समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा वजर 
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{=६ ऋभ्वेदादिभाष्यभूमिका 


| ` = ववया 

र #र्या [3 = | 

स॒ ब्रुयान्नास्य जरयतज्जीयति, न वधेनास्य हन्यते एण ग 

विजिषतोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो यथा द वेह प्रजा मना 

यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं ' जनपदं पं तेत्रभागं ¢ त 

जीवन्ति ॥ ७ ॥ | 

। छान्दोग्योपनि ° प्रपा० ८ । [ खं° १] 
अस्य सर्वस्य भाषायाममिप्रायः प्रकाशयिष्यते । 

भाषाथे--यह उपासनोयोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्योकि. ( नावि ॥ 

तक मनुष्य दुष्ट कामों से भ्रलग होकर, अपने मन को शान्त ओर आत्मा को पुरषार्थी | | 


तथा भीतर के व्यवहारो को शुद्ध नहीं करता, तव तक कितना ही पढ़े वा सुने, उसको पतेत्र। 
मराति कभी नहीं हो सकती ॥ १ ॥ | 


„| 
१० 


॥ 


( तपश्रद्धं° ) जो मनुष्य धर्माचरण से परमेदवर श्रौर उसकी राज्ञा म | 
करके, भरण्य अर्थात्‌ शुद्ध हदयरूपौ वन मे स्थिरता के साय निवास करते है, वे परमेश्वर १४ 
वास करते हं । जो लोग अवमं के छोड़ते प्नौर घमं के करन में हद्‌ तथा वेदादि घल वा| 
विद्वान्‌ है, जो भिक्षाचय्यं श्रादि कमं करके सन्यास वा किसी श्रन्य श्राश्रम मेह, इषा 
गुएवलि मनुष्य ( सूथयंदारेण० ) भ्राणद्वार से परमेषवर के सत्य राज्य भे परेश्च करे, ( | 
रथात्‌ सब दोषों से चुट के, परमानन्द मोक्ष को प्राक्त होते है, जहां कि पूणे पुरुष, सवप १ 
सब से सुषम, ( अमृतः ) मर्थात्‌ अविनाशी ्रोर जिसमे हानि .ल।म कमी नहीं होता, ् 
को प्राप्त होके, सदा आनन्द में रहते है ॥ २॥ ॥ 

जिस समय इन सब साधनो से परमेश्वर की उपासना करके उसमे प्रवेश ॥॥ १ 
समय इस रीति से करः कि--( श्रथ यदिद० ) कण्ठ क नीचे, दोनों स्तनो के बीच प | 
के ह जो हृदयदेश है, जिखको ब्रह्मपुर अर्थातु परमेश्वर का नगर कहते है, उक ^ 
गतं र उसमे कमल के आकार वेम श्रोतु अवकाशरूप एक स्थान ह, शरीर उदक 44 
सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है, वहु आन्दस्वल्ष ष 
भरकाशित स्थान के बौच मेखोज करनेसे मिल जाता है। दूसरा उसके मिलने का 
स्यान वा मागे नहीं है॥ ३॥ । 


त्का 
भोर कदाचित्‌ कोई पये कि-- ( तेद्‌ रयु° ) अर्थात्‌ उस हृदाकाश भ 
जिसकी खोनना कौ जाय ? ॥ ॥ - 















. = # 
तो उसका उत्तर यह्‌ है कि--( स ब्रयाद्या० ) हदय देश में जितना आका ८ 1 
6६ परमेष्वर ही से भर रहा है, मौर उसी हदयाकाश के बीच मे सय शादि ५ 
धृथिवौलोक, अग्न, वायु, ष, चन्र, बिजुली प्रौर सव नक्षत्रलोक भी ठहर रहे ई। 


ए {॥ 
पान ह, वे सव उसी कौ स्ता के वीच मे स्थिर हो र ६८८ 






उपासनाविषयः 1 1 


















( तं चेद्‌ ब्रयु० ) इसे कोई एसी शद्धा करे कि निस ब्रह्मपुर हृदयाका भे सव मूत ४: 
रीर काम स्थिर हीते है, उस ॥ हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके वीच भे 
क्या वाकी रह जाता दै, कि जिसको तुम खोजने को कहते हो ?.॥ ६ ॥ त 


तो इसका उत्तर यह है कि-(सब्रूयात्‌° ) सुनो भाई! उस हमपुर अजो षर्रं 
भरमवर है, उसको न तो कमी वढावस्या होती है, नौर न कभी नास होता है । उसी का नास 
लय ब्रह्मपुर है, कि जिसमे सव काम परिप हो जाते ह । वह ( अपहतपाप्मा ) भ्र्थात्‌ सव पापों 
ते रहित, शुद्धस्वभाव, ( विजरः ) जरा भ्रवस्थारहित, ( विशोकः ) शोकरहित, ( विजिषत्सोऽपि ) 
जो वानि पीने की दच्छा कभी नहीं करता, ( सत्यकामः ) जिसके सव काम सत्य है, ( सत्यसंकल्पः ) 
जिकठके सव संकल्प भी सत्य हँ । उसी ्राकाश मे प्रलय होने के समय सव प्रजा प्रवेश कर जाती 
है, ग्रौर उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है । इस पूर्वोक्तं उपासना से उपासक 
लोग जिस जिस कामकी, जिस जिस देश की, जिस जिसक्षेत्रभाग भ्र्थात्‌ अवकाश की इच्छा 
करते ह, उन सबको वे यथावत्‌ प्राप्त होते ह ।॥ ७ ॥ | हः : 
सेयं तस्य परमेश्वरस्योपासना द्विविधास्ति--एका सगुणा, द्वितीया निगु णा 
(> © ५, (^~ (^~ १ 
चेति । तथथा--'स प्यं गाच्छुक्र० ' इत्यस्मिन्‌ मन्त्र शुक्र शुद्धमिति सगुणोपा- 
ता > ^, (^~ © गोपासनं द 
पनम्‌ । अकरायमत्रणतस्नातरामत्याद नगुण च । तथा-- 
एको देवः सर्बभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवेभूतानतरात्मा । 
सवौध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ॥ १ ॥ व 
[ एवे० उ०।प्र० ६। ०११] 
. (~. (~ © णोपासनम्‌ ~ 
एको देव इत्यादि सगुणोपासनम्‌, निगु णश्वेति वचनानिगु गोपासनम्‌ । 
तथा सर्वज्ादिमुणैः सह वतमानः सगुणः, अविवादिक्तेशपरिमाणदवि्ादसय = 
^ ^~ ©. [3 ८ त श्वरः # 
शन्दसरूपरसमन्धादिगुरोम्यो निगतानि णः । तथापरे त 
¢ % [3 सानः ~ 
` सवेव्यापी, सर्वाध्यक्षः, सवेसामी चेत्यादिगुणः सह व्॑मानलालरभेधर्य 
पासनं विज्ञेयम्‌, तथा सोऽनोऽर्थाज्जन्मरहितः) अव्रण" ५९... 
भाकाररहितः, अकायः शरीरसम्बन्धरहितः) तथव व | 1 
दयो गुणास्तस्मिनन सन्तीदमेव तस्य निगु णोषासनं जात्यष्‌ 
अतो देहधारणेनेशवरः सगुणो भवति 1 णेन नि नासि 
रत्पनास्ति, सा बेदादिशाल्माणदरा 
नवयर्थेयं रीतिः सदा स्याज्येति शिवम्‌ । 
[ इति संक्षेपतः ब्रह्मोपासत 





# 


"~ "+ 
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सनोजा ननरन ह पन ~ उपासना दो प्रकार की है--एक सगुरा श्रौर दुसरी नगु । ॥ । 
स पर्यगा०' दस मन्त्र के अरथातुसार शुक्र अर्थाद्‌ जगत्‌ का रचनेवाला, वीवान्‌ कवा, भे। 
मनीपी, परिगभ्र ्रौर स्वयंभू इत्यादि गणो के सहित होने से परमेश्वर सगुण है, श्रीर्‌ ग । 
अस्नाविर इत्यादि गुणों के निषेध होनेसे वह्‌ निगु कटहाता है । तथा “एको देवः" | 
इत्यादि गुणौ के सहित होने से परमेश्वर सगृण, श्रौर निगूणश्च इसके कहने से 
जाता है । तथा ईश्वर के सर्व्॑ञ, सवंशक्तिमान्‌, शु, सनातन, न्यायकारी, दयालु, 
सव का श्राधार मङ्गलमय, सब की उत्पत्ति करनेवाला श्रौर सव का स्वामी इत्या 
जञानधूवेक उपासना करने को सगुणोपासना" कहते हैँ । श्रौर वह॒ परमे 
निराकार अर्थतु आ्आक्रारवाला कभी नहीं होता, ्रकाय ग्रथ्‌ शरीर कभी नहीं 
ग्रथति जिसे छिद्र कमी नही होता, जो शब्द स्पशं रूप रस श्रौर गन्धवाला कभौ नहीं हता, ॥ | 
मेदो तीन आदि संस्याकी गणना नहीं बन सकती, जो लम्बा चौड़ा ओौर दलका भारोकपीनौ। 
होता इत्यादि गुणों के निवरणपूरवेक उसका स्मरणा करने कौ निगुण उपासना कहते १।.॥ 

इससे वया सिद्धहुश्रा क्रिजो श्रज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहध।रणा करने स सगृ भौ 
देहत्याय करने से निगु उपासना कते है, सो यह्‌ उन की कल्पना सव वेद शास्रं के प्रां 
श्रोर विद्वानों के परनुभवसे विशद होने के कारण सज्जन लोगोंको कभी नं माननी चष्ि। 
किन्नु सवर को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिये । 
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इति संक्षेपतो ब्रह्मोपासनाविधानम्‌ 


अथे मूकितिविषयः संक्षेपतः 

एव॑ परमेधरोवासनेनावरिया ऽधर्माचरणनिवारणाच्छुदरधिजञानधरमाषानोन- 
तिथ्यां जीवो शक्त प्राप्नोतीति । अथात्र योगञाह््य प्रमाणानि । तव्था- 

अरिघ्रास्सितायगद पाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ १ ॥ 

अविधा देवघुचतरेषां प्रसुप्रतवुविच्छिनोदाराणाम्‌ ॥ २ ॥ 

अनित्याशुविटुःखानात्पम नित्यश्चचिसुखात्मख्यातिरविधा ॥ २ ॥ 

द्द श॑नशकत्योरेकात्मतैवास्मिता ॥ ४ ॥ 

एुखादश्चयी रागः ।। ४ ॥ दुःखाङ्शयी द्र षः ॥ ६ ॥ 

स्वरसवाही विदुषो ऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ७ ॥ पा २। मू ३-९॥ 


तदभावात्संयोभाभावो हानं तद्द्लेः कैवल्यम्‌ ॥ ८ ॥ पा० २। सू २५॥ 


र, [भि = न्द 
तद राग्याद पि दोषवीजक्षये कवल्यम्‌ ॥ ९ ॥ पा० ३। मु° ५०॥ 
सत्वपुरूषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ १० ॥ पा० ३। मू° ५५॥ 
तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ ११ ॥ पा० ४। मू° २६॥ 
ुपा्थशूल्यानां गुणानां, प्रतिप्रसवः कैवल्यं खरूपप्रतषट ग 
चातिशक्तिरिति । १२ ॥ पा०४। सु ३४॥ 
अथ न्यायशास्प्रमाणानि-- 


© 

दुःखजन्मप्रबत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाषठत्रोत्तरापाये तदनन्तरापााद 
बाधनालक्षणं दुःखमिति | २ ॥ तद्यन्तविोक्षोऽप्वगः ॥ ‡ ॥ 

न्याय द० श्र ० १॥। आह्भिक १। सु° ९, ९ १,२२॥ 

त { 

भाषा्थे--इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, भवि श्रा।द न 

र्ण भादि दुष्ट गुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान ओर धर्मादि शुभ गुण र 

` ९५५ उन्नति करके, जीव मुक्ति को प्रास हो जाता है । भ्रव इस विषय में प्रथम 


॥ १॥ 








१९० । ऋछगवेदादिमाष्यमूमिका 


प्रमाण लिखते दै । 5 लनो पच दधिना को गाग व लिली हुई चित्तकी पांच वृत्तियों को यथावत्‌ रोकने श्रौर 


ध क म 
म सब दिन प्रवृत्त रहने से, नीचे लिखे हए पांच क्लेश नष्ट हं जते है । वे वेदायै ६ १ 


( श्रविद्या० ) एक रविद्या; दूसरा 'ग्रस्मिता;' तीसरा "रागः" चौथा देषः 
'प्रमिनिवेश' ॥ १ ॥ 

( भविद्यक्ेत्र० ) उनम से प्र्मितादि चार क्लेशो श्रौर मिथ्याभाषणादि दोषो | 
भ्रविद्याहै, जो कि मूढ जीवों कौ प्रन्वकारमें फसा के जन्ममरणादि दुःख सागर भे ध 
है । परन्तु जब विद्वान्‌ मौर धर्मात्मा उपासको कौ सत्यविद्या से अविद्या विच्छिन्न मर्द छि 
होके प्रसुपतनु = नष्ट हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जातेर्है॥ २॥ 





बौर प 


श्रविद्या के लक्षणये है--( अनित्या० ) श्रनित्य प्र्थात्‌ काय्यं ( जो क्षरीर गरिप् 
पदाथं तथा लोकलोकान्तर ) मे नित्यवुद्धि, तथा जो नित्य भ्र्थातु ईश्वर, जीव, जगहु का ग 
क्रिया क्रियावान्‌, गुण गुणी श्रौर धम्मं धर्मी ह, इन नित्य पदार्थो का परस्पर सम्ब हष 
श्रतित्यवुद्धि का होना, यह्‌ अविद्या का प्रथम माग दहै । 

तथा श्रगुचि" मल मूत्र श्रादि के समुदाय दुर्गन्धरूप मल से परिपृणं शरीर मे प 
का करना; तथा तलाव, वावरी, कुण्ड, करुश्रा ओर नदी आदिमे तीथं ओर पाप डे । 
करना, ओर उन का चरणामृत पीना; एकादशी श्रादि मिथ्या व्रतो में भूख प्यास श्रादि दृ 
सहना; स्पशे इन्द्रिय के भोग मे श्रत्यन्त प्रीति करना इत्यादि श्रद्ध पदार्थो को शुद्ध मात! 
सत्यविद्या, सत्यभाषण, धर्म, सत्संग परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, सर्वोपकार कल 
से प्रेमभाव से वत्तना श्रादि शुद्धव्यवहार रौर पदार्थो अँ ्रपविव्र बुद्धि करना, यहं अषि 
दूसरा भागहै। 


















तथा दुःख मे सुबुद्धि अर्थात्‌ विषयतृष्णा, काम क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईय, 
दुःखलूप व्यवहारो मे सुल मिलने की श्राशा करना; जितेन्द्रियता, निष्काम, शम, . 
प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता श्रादि सुखल्प व्यवहारो मेँ दुःखवुद्धि का करना, यहं रवि क 
भागदहै। 


इसौ प्रकार श्रनात्मा में श्रात्मवुद्धि, भ्र्थात्‌ जड़ में चेतनभाव ्रौर चेतन ५ ५ 
करना, श्रविद्या का चतु भाग है । यह चार प्रकार की ्रविदयाण संसार के ग्रान 
बन्धन क हेतु होके उनको सदा नचाती रहती है । परन्तु विद्या रथात्‌ पूवत शि , 
इख भौर अनात्मा मे ्रनित्य, श्रपवित्रता, दुःख ओर श्नात्मबुदधि का होना, तथा | 
सुख ओर आत्मा में नित्य, पवित्रता, सुख श्रौर श्रात्मवुद्धि करना यह्‌ चार प्रकार गी 


जव विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, तव बन्धन से चुट के जीव र 
होतादहै॥३॥ । 


स र्दशन० ) दूसरा वेश श्रस्मिता कहाता है। श्र्थात्‌ जीव ग्रौर बुर 
समान दलना; अ्रमिपान श्रौर म्रहद्कार से ग्रपने को.वड़। समना इत्यादि व्यवहार 


जानता । जब सम्यक्‌ विज्ञान सेब्रभिमान श्र दिके री निवि 
गुण ॐ ग्रहण भे रचि हती है ।। ५।॥ दिके नाश होने से इसकी (नवृ 
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तीसरा ( सुखानु° ) राग, भ्र्थात्‌ जो जो सुख संसार में साक्षात्‌ भोगने मे श्राते है, उनके 
तकार कौ स्मृति से जो तृष्णा के लोभसागर मे बहना है इसका नाम ^राग' है । जव त 
सन्य को होता दै कि सव संयोग, वियोग, संयोगवियोगान्त ह, मर्थातु वियोग के अन्त मे संयोग 
मीर संयोग के अन्त मँ वियोग, तथा वृद्धि के अन्त में क्षय भौर क्षय के ग्रत्त में द्धि होती है, तब 
इसकी निवृत्ति हो जातीहै।५॥ । 

( दुःखानु° ) चौथा 'द्रेष' कहाता है । अर्थात्‌ जिस अर्थं का पूवं भनुमव क्रिया गया हो, 
उस पर ओर उसके साधनों पर सदा क्रोधवुद्धि होना । इसकी निवृत्ति भी राग को निवृत्ति से ही 
होती है॥९॥ 

( स्वरसवा० ) पांचवां 'ग्रमिनिवेश्ञ' क्लेश है, जो सव प्राणियों को नित्य श्राशा होती है 
किहम सदैव शरीर के साथ वने रह, अर्थात्‌ कभी मरं नदी, सो पूर्वजन्म के श्रनुभव से होती ₹ै। 
नौर इससे पूर्वजन्म भी सिद्ध होता है । क्योकि द्ये छोटे ृमि चीटी आदि जीवोंको भी मरणं 
क्रा भय बराबर बना रहता दै । इसी से इस क्लेश को शभिनिवेश कहते है । जो कि विद्वानु मूख 
तथा क्षुदरजन्तुग्नों में भी बराबर दीख पड़ता है । इस क्लेश की निद्रेति उस समय होगी किं जव 
जीव, परमेश्वर श्रीर प्रकृति श्र्थात्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य ओर कायंदरव्य के संयोग वियोग को 
अनित्य जान लेगा । इन वलेशों की शान्ति से जीवों को मोक्षसुख कौ प्राप्ति होती है ॥ ७॥ 

( तदभावात्‌० ) धर्थात्‌ जव अविद्यादि क्लेश दर होके विद्यादि शुम गुणं प्राप्त होते है, तब 
जीव सव बन्धनो अर दुःखों से दुट के मृक्ति को प्राप्त हो जाता है॥८॥ 

( तदुवंराग्या० }) अर्थात्‌ शोकरहित श्रादि सिद्धि वे भी विरक्त होके सब वलेशो ्रौर दोषों 
का बीज जो श्रविद्या दै, उसके नाश्च करने के लिये यथावत्‌ प्रयत्न करे, व्ोंकि उसके नाश के 
विना मोक्ष कभी नहीं हौ सकता ॥ & ॥ 

तथा ( सत््वपुरष० ) अर्थात सत्व जो बुद्ध, 
होती है, प्रत्यया नहीं 1 १०॥ | 

( तदा विवेक० ) जव सव दोषों से श्रलग होक चान की रोर आतपा का ह, तव 
केवत्य मोक्षधर्मे के संस्कार से चित्त परिघं हो जाता है, तमी जीवं को मोक्ष ९९ ८ । 
यकि जव तक वन्धन के कामों मे जीव फसता जाता है, तव त उसको पक्ति प्त हता 
धरसम्भव है ॥ ११॥ । 

कंवत्थमोक्षं का लक्षण यह दै कि पुस्षा्थ° ) रात्‌ कारणा के सत्व, रजो भौर स 
प्रोर उनके सब काय्यं पुरुषार्थं से नष्ट होकर, आत्मा मे विज्ञान भ्रौर शुद्धि यथावत्‌ होके, स्वर 


प्रतिष्ठा जसा त्व है, वं विक शक्ति गौर गुणो से पृक्त द 
जीव का तत्त्व है, वंसा ही स्वाभा से जो रहना है, उसी को कंवल्यमोक्ष 


ह के स्वरूप विज्ञान प्रकाश ग्रर नित्य श्रानन्द 
ष्ठते है ।। १२॥ 
जव मुक्तिविषय मे गोतमाचाय्यं के कटे हृए न्यायशा 


( दुःखजन्म ० ) जब मिथ्याज्ञान म्र्थात्‌ श्रविद्या तष्ट 
सेनि ह । उसके षी प्रवृत्ति भर्थात्‌ अधमे, ब्रन्याय, विषासक्ति शा 


पुरुष जो जीव, इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति 


स्के प्रमाणं लिखते दै-- ` । 
हो जाती है, तव जीव के सब दोष न्ट 
दिकी वासना सव ईर हो 
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जाती है । उसके नाश होने से ( जन्म ) अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं होता । उस नहो 
का श्रत्न्त प्रभाव हौ जाता है। दुःखों के भ्रमाव से पूर्वोक्त -परमानन्द मोक्ष 
दिनि के लिये परमात्माके साय श्रानन्द ही आनन्द भोगने को वाको रह्‌ 
का नाम "मोक्ष है।॥ १॥ 


९१ 
द 
पर| 


म बौ | 


( वाथना० ) सव प्रकार कौ वाधा प्रथात्‌ इच्छाविवात श्रौर परतन्त्रता गा , | 
दुःख है॥ २॥ ॥ 


( तदल्यन्त° ) फिर उस दुःख के प्रत्यन्त प्रभाव ओर परमात्मा 
सब दिन के लिये परमान्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम "मोक्ष" है ॥ 


अथ वेदान्तसास्रस्य प्रमाणानि- 
अभावं बादरिराह ह्वम्‌ ॥ १ ॥ 
मावं जंमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ २ ॥ 
दादृश्ाहवदुभयवरिधं वादरायणो ऽतः ॥ ३ ॥ 
[ वे° सू० | श्र०४।पा०४॥ मु 
यद्‌ पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्धियधारणाप्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्यय || २ ॥ 
यदा सवे पर्च्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भरिताः । 
अथ मर्यो ऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ३ ॥ 
यदा स्वे प्रभिन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर््योऽमृतो भवत्येताबदयुशासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
कटो० वल्ली ६। मं १०, ११, १५ 
०देन चला मनसैतान्‌ कामान्‌ पयन्‌ रमते ।। ५ ॥ | 
यणे बरहरोके, तं बा एतं देवा आत्मानयुपासते, तस्मात्तेषां * 
रोका आत्ताः स्वे च कामाः › स सर्वा रोकानाप्नोति सर्वाण ^ 
्पमात्मानमचुविध [बि] जानातीति ह प्रनापतिस्वाच प्रजापतिस्नाच ॥ ६॥. | 
दन्तरापस्तद्‌ ब्रहम` तदमूत& द -- ~ द्धतः स मात्मा, परजापतेः सभा ५ | 


~ च है॥ सं 
१था० उन्मे- न्त यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म' पाठ है ॥ सं०॥ 


के नित्य योग कसं १६ 
२३॥ 








| 


मुक्तिविषयः 
१६३ 
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ऽहमयुप्रापससि, स॒ हाहं 


यतोऽहं भवामि ब्राहणानां यशो राज्ञां यञो विशां, यशो 
यवसा यशः° ॥ ७ ॥ 
१ छान्दो° प्रपा० ८ । खं° ११ [ प्रवाक ५, ६। खं ] ४ [ प्रवाक १ ]॥ 
अलुः पन्था वितरः पुराणो मा स्पृष्टो [ अनु ] वित्तो मयेव । 
र [+ + विद तक्र ¢ मितो [3 
तेत धीरा अपियान्त + उतकरम्य स्वगं रोकमितो षिषुक्ताः ॥ ८ ॥ 
तसिन्छुकलुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च । 
[3 = = ^ [3 
एष पन्था ब्रह्मणा हालुवित्तस्तेनति ब्रहमवित्ेजसः पुण्यङृच्च ॥ ९॥ 
रणस्य भ्राणषठत चलुपशचलहत भोत्रस्य भो्मन्यान्ं मनसो ये मनो 
वदुः । ते निचिक्टुत्रह पराणमग्रय मनसेवापषव्यं नेह नानास्ति कि 
चन्‌ ॥ १० ॥ 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 
मनसेवालुद्र्टव्यसेतदप्रमेयं भ्‌.वम्‌ ॥ ११॥ 
विरजः पर आकाशात्‌ मज आत्मा महाध्‌ वः । 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां वीत प्राह्णः ॥ १२ ॥ 
शञ० कां० १४ । १४॥। ० ७ [ ब्रा २। कं° ११, १२९९7९३ ॥ ^ 
भाषार्थ--श्रव व्यासोक्त वेदान्तदशेन ओौर उपनिषदों मे जो मूक्ति का स्वरूपं श्रौर लक्षण 
तिखा है, सो श्रागे लिखते ह-- 

( अभावं ° ) व्यासजी के पिता जो वादरि? आवाय्यं थे, उनका क्तिविषय भे एसा मतं ह 
कि--जव जीव मूक्तदशा को प्राप्त होता है तब वह्‌ शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द मोक्ष 
म रहता है, भौर इन दोनों से भिन्न इन्धियादि पदाथों का श्रभाव हो जाता है॥१॥ 
सजी के मुख्य शिष्य जो जमिति थे, उतका 
शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा प्राणादि श्रौर 





तथा ( भावं जँमिनि° ) इसी विषयमे व्य 
एसा मत है कि जसे मोक्ष से मनरहतादै, वषे ही ४ 
इनो को शुद्ध शक्ति भी वरावर बनी रहती है । वयोकि उपनिषद्‌ मे प एकधा भवतिः द्विधा 
भवति, त्रिधा भवति" इत्यादि वचनो का प्रमाण है, कि मुक्तजीव सङ्खल्मात से ही दिव्यशरीर 


रव लेता है, श्नौर इच्ामात्र ही से शीघ्र चोड भौ देता है रर शुद्ध ञान का 


त ------ 
१-ह्‌° लेऽ--वादरि । सं० १ - बादरि ॥ सं°॥ - 
२- तुलना कौजिये- छा० उ० ७।२६। २॥ सं° ५ 
२५ 


सदा प्रकाश बता 








1 
स्ता है? ˆ 8 भुक्त जीव सव पष्ट भे घूमता है; गवा कीं एक ही न्क 
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( दवादशाह० ) इस भुक्तिविषय में वादरायण+ जौ व्यासजौ -। 
क्ति मे भाव श्रौर अभाव दोनों ही बने रहते है । श्रथति क्लेश, श्रज्ञान प्रर रु त # । 
का स्वधा अभाव हो जाता है, भौर परमानन्द, ज्ञान, शता आदि सब सत्यगो का २ 
रहता है । इसमें ्षटान्त भौ दिया है कि जसे वानप्रस्थ भराश्रस मे बारह दिन का ध. 
करना होता है उसमें थोड़ा भोजन करने से क्षुधा का थोडा श्रभा ४ 
की कुं भाव भी बना रहताहै इसी प्रकार मोक्ष भरी पूर्वो 


व श्रौर पूणं भोजन गकरो 
क्तं रीति से भावं ओर वभाव! 





1 = सभाव फरो | 
लेना । इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्तशास्त्र मँ किथा हे ॥ ३॥ ॥ 


भ्रव मुक्तिविषय में उपनिषद्कारों का जो मत है, सो भौ श्रागे लिखते हक्क 

( यदा पञ्चाव० ) भर्थातु जव मन के सहित पांच ज्ञानेन्धिय परमेश्वर 
मे दा रमण करती हैँ श्रीर्‌ जव बुद्धि भौ ज्ञान से विरुद चेष्टा नहीं कर 
पर्थात्‌ मोक्ष कहते है ॥ १ ॥ 


( तां णोग० ) उसी गति धर्थात्‌ इन्द्रियों की शुद्धि श्रौर स्थिरता को विद्वान्‌ लोग पो 
धारणा मानते ह । जव मनुष्य उपासनायोग स परमेश्वर कौ प्राप्त होके प्रमादरहित होता ह क्ष 
जानो कि वह्‌ मोक्ष को प्राप्त हमा । वह उपासनायोग कंसा है कि ( प्रभव ) अर्थात्‌ शुषि 
सत्यगुणो का प्रकाश करने वाला, तथा ( श्रप्ययः ) श्रत्‌ सव श्र्षुद्धि दोषों ओर असल ॥॥ 
नारा करने वाला है । इसलिये केवल उपासना योग हौ मुक्ति का साधन है ।॥ २॥ 










( यदा स्वे० ) जव दस मनुष्य का देद्य सथ बुरे कामो स ्रलग हके बुद्ध हो बा 
तभौ वह्‌ ्रमृत श्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होक श्रानन्दयुक्त होता है । 
( प्रणन )-वया वह्‌ 


मोक्षद कटं स्थानान्तर वा पदाथविशेष है ? वया वह्‌ की ए 
जग्हमे हवा श्चव जगह में? 


== 


( उत्तर )- नही, ब्रह्म जो स्वत व्यापके हो रहा है, वही भोक्षपद कटहाताः है । श्रीः ¢ | 
ष उसौ मोक्ष को प्राप्त होते है॥३॥ 


तथा ( यदा सर्वे ) जब जोव कौ भ्रविद्यादि बन्धन की सब गांठे छिन्न भिन्न हके ट 
है, तभी वहं मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ % ॥ | 


॥ 
( प्रश्न } -जव मोक्ष में शरीर श्रौर इन्द्रियां नहीं रहती, तब वहु जीवात्मा व्यवहा! 
कंसे जानता श्रौर देख सकता ठे? 


( उत्तर )-( देवेन° चरि 
देखता श्नौर भोक्ता भया उसभ सदा रमण करता है, क्योकि उसका सन श्रौर इन्दा 
हो जातौ है॥ ५॥ 


( भष्न ) | 
~ 


१ ह° ते --वादरायर सय < हि 


मक्तिदिषय 
-----~ 
( उत्तर )-( य ध हलो ° ) जो भुक्त परुष होते ह, वै ब्रह्मलोक रथात्‌ परमेश्वर को 
रपत होके, ओर सव क ग्रात्माल्प परमेश्वर की उपासना करते हुए, उषी के श्राश्रय से रहते ₹। 
र्ण से उनका जाना आन सव  लौकलोकान्तरो म होता दै, उनके लिये कहीं पावर ह 
दती, र उनके सव काभ इं ठौ जति ई, कोई काम शं नहीं ता । इतये ओ मनुष्य 
व् रीति से परपेण्वर को स्वका आत्मा जाने के, उसकी उपासना करता है, वह्‌ श्रपनी सम्बुणं 
कामता को प्राप्त होता द । यह्‌ बाते प्रजापति परमेश्वर सव जीवों के लिये वेदों मे बताता 
६॥ ६॥ 
पूवं प्रसङ्गं का प्रभिप्राय यह्‌ दै किमो की इच्छो सवर जीवों को करनी चाहिये । 
( यदन्तरा० ) जौ किं ध्रात्मा का भौ अन्तर्यामी है, उसौ को ब्रह्म कहते द । भीर वही भ्रमत भर्यात्‌ 
मोक्षस्वरूप है । श्रौर जैसे वह्‌ सवका प्रन्तर्थामी दहै, वैसे उसका भनतर्यामी कोई भौ नही, बनतु 
वह्‌ अपना श्रन्तर्यामी प्राप ही हं । एसे प्रजानाव ' परमेश्वर के व्याप्तिरूप समास्थान को मै प्राप्त 
हठं । श्रौर इस संसारं जो पूणं विदान्‌ ब्रह्म॒ ई, उनके बच मे ( यः ) ग्र्धात्‌ कीत्ति की 
प्राप्त होऊं, तथा ( राजञां ) त्रियो ( विशां } प्रथु व्यवहार में चतुर लोगों के बीच यशस्वी 
होमं । है परमेश्वर ! मे कीतियोँ का भौ कौतिरूप होके प्रापक्ो प्राप्त हप्रा चाहता हूं । श्राप भी 
कृपा करके मुफको सदा अपने समीप रदिये ॥ ७॥ 
भ्र मूक्तिके मागे का स्वल्प वणन करते हँ--( श्रणुः पन्था० ) मुक्तिका जो मागे है, 
सो भ्रु अर्थात्‌ श्रत्यन्त सूक्ष्म है ¦ ( वितरः } उस मागं से सव दुःखों क पार सुगमता से परैव जाति 
है, जैसे द नौका भे समूद्र को तर जाते हैँ । तथा ( पराणः ) जौ मृक्ति का मागं है, वह प्राचीन है, 
दूसरा कोई नहीं । मु को ( स्पृष्टः ) वह्‌ ईश्वर की कृपा से प्रप्त आ है । उसी मागे से विमुक्त 
मनुष्य सव दोष श्रौर दुःखों से चे हृए, ( घीराः ) अर्थात्‌ विचारशील श्रौर ब्रह्मवित्‌, वेदविश्ा प्रौर 
परमेश्वर के जानने वाले जीव, ( उत्क्रम्य } अर्थात्‌ श्रपने सत्य पुरुषाधं से सव दुःखों का उल्लंघन 
करके, ( स्वर्ग लोकं ) सुखस्वर्प ब्रह्मलोक को प्राप्त होते ह ॥ ५ ॥ 
( तस्मज्छुक्ल० ) भ्र्थात्‌ उसी मोक्षपद मेँ शुग्ल =सवेत, ( नीलं ) शुद्ध नद्याम, 
( पिङ्गलं ) पीला स्वेत, ( हरितं ). हरा श्नौर ( लोहितं ) लाल ये सब गुण वाले लोक लोकान्तर 
शाने प्रकाशित होते ह । यही मोक्न का मागं परमेश्वर के साथ समागम के पी पर्त होता ह। 
उषौ मागे से ब्रहम का जानने वाला, तथा ( तंजसः० ) गुदस्वल्प श्रौर ण्य का कटने वाला मनुष्य 
मोषुल को प्राप्त होता है, श्नन्य प्रकार से नहीं॥ € ॥ 
र र प्राणस्य भ्राण० ) जो परमेश्वरं प्राण का च म 
व मनकामनदहै, उसको जो विद्धान्‌ निश्चय क ४ क ९ 
नष सु १ से प्राप्त हने के योग्य मोभषसुख को प्राप्त होके अ 
कचित्‌ भी दुः नहीं है ॥ १० ॥ 
रेक २ मृहयु° ) जौ प्रनेक बरह्म अर्थात्‌ दो, ॥ 
। संयोग से बना जानता है, वह बारबार्‌ प्रत 


घ्नकरा चक्ष, श्रोत्र का श्रोत्र, श्रत्न का 
व ग्रीर सव ते श्रे 
( नेह ना ) 


तीन, चार्‌, दश, बीस जानता टै, वा 
ु श्र्थात्‌ जन्म मरण को प्राप्त हीता 





(सं १-- प्रजानाथ । ह° ले०--विक्वनायं ॥ सं° ॥ 





१९६ ऋग्वेदा दिभाष्यभुमिकां 


है । क्योकि वह ब्रह्म एक ग्रौर चेतनमात्रस्वरूप ही है, तथा 1) ओर व्यापकं हष, 
स्थिर है उसको मनसे ही देलना होता दै, क्योकि ब्रह्य प्रकाश से भी सूष्म है ॥ {ई ॥ १ 


( विरजः पर श्रा° ) जो परमात्मा विक्षेपरहित, ्राकाश से परम सुम, ( रन प 
जन्मरहित, श्रौ र;महाध्रूव अर्थात्‌ निश्चल है । ज्ञानी लोग उसी को जान के, श्रपनी दिपो 
करे । श्रौर वह इसी से ब्राह्मण कहाता है ।) १२॥ ४ 

स होवाच । एतद्र तदक्षरं माभि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्धूमन्ू 

= ५ | (५ 
दीघ॑मलोहितमस्नेहमच्छायमतमो 5 वा्वनाकाशषसङ्गपस्यर्शम गन्धमरपमच 
भ्रोत्रमधागपनो ऽतेजस्कपप्राणतघुखमनाभाभीत्रभजश् परमभयममूतमरनोभव्ाौ 
तृतपतंवरतमपूवमनपरमनन्तरमबाद्य न तदश्नोति कं चनन तदश्नोति श्र 
| १२ ॥ शण कां० १४।अअ्र०६। [ब्रा० मप | कं० ठ ॥ 

इति क्तेः प्राप्तन्पस्य पोक्षखशूपस्थ = पत्रा 
प्राप्तया जीवस्सदा सुखी भवतीति बोध्यम्‌ । 

अथ वैदिक्प्रमाणम्‌-- 
ये यज्ञेन द्िणया समक्ता इन्द्रस्य ससख्यरम्तत्वमानक् । 
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो बे अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानं सुमेधसः ॥ १॥ 

ऋ० अ० ८ | श्र २।व्‌० {।११। 

स॒ नो बन्धुंजैनिता स विधाता धामानि वेद शवनांनि बि । 
यत्र देवा अमरत॑मानशनानास्ततीये धाम््॑यैरयन्त ॥ २ ॥ ग, भ, २२।१।। 


[ भाष्यम्‌--.] अविधास्मितेतयारभ्याध्यैरयन्तेत्यन्तेन मोस 
पणमस्तीति वेदितव्यम्‌ । एषामर्थः प्ातभाषायां प्रकाश्यते । 


[ इति मुक्तिविषयः संक्षेपतः ] 4 

भाषाथे-( स होवाच ए० ) याज्ञवसप्य कहते है, हे गागि ! जो परब्रह्म १ 
सुक्ष्म, लघु" लाल, चिद्घन, छाया, शरन्धकार, वायु, भ्राका, स ङ्ख, शब्द, स्पदो, गन्ध, द 1 
करं, मन+, तेन, प्रार्‌, मुल, नाम, गोत, ृदधावस्था, मरण, भय, प्राकार, विकाश, ९ । 
वा भीतर, बाह्य रथात्‌ बाहर, इन सब दोष ओौर गुणों से रहित मोक्षस्वरूप है, 
पदार्थं के समान किसी को प्राप्त नहीं होता, श्रौर न कोई उसको मूतं द्रव्य के.समा 


१- चाहिये लघु, गुर, ॥ सं० ॥ 


२-- स्पशं, खूप, रसः-्° ले० 1 स्पश, गन्ध, रस,-सं० १॥ सं० ॥ 
३-चाहिये- वारी, मन, ॥ सं० ॥ 
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क --~---- ल [= [क 7 । 

४ क्योकि वह सव मं पर्षि सचते ग्रलग, प्रदुभूतस्वरूप परमेश्वर है । उसको प्राप्त होने वाला 

(ई तहं हो सक्ता जसे मुक्तं द्रव्य को चक्षुरादि इद्दियों से सालात्‌ कर सकता है । क्योकि वह्‌ सव 
इनि के विषयों से ग्रलग ओर सव इन्द्रियो का आत्मा है [१३] ॥ 

तथा (ये यज्ञेन ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ श्रौर आत्मादि द्रव्यो की परमेश्वर को 
दक्षिणा केने से वे मुक्त लोग मोक्षय में प्रसन्न रहते हँ । ( इ्धरस्य० ) जो परमेश्वर की घ्य 
र्याति मित्रता से मोक्नभाव को राप्तं हो मये, उन्हीं के लिये भद्र नाम सव सुख नियत किये गये 
ह। ( ्रद्धिरसः ) मर्थात्‌ उनके जो प्राण है" वे ( सुमेधसः ) उनकी वुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाले 
हेते रै । श्रौर उस मोक्षप्राप्त मनुष्य को पूव॑मुक्त लोग भपने समीप श्रानन्द मे रल लेते है, श्रौर 
फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूवेक देखते ग्रौर मिलते है ॥ १॥ 

(सनो बन्धुः ) सव्र मनुष्यों को यह जानना चाहिये करि वही परमेदवर हमारा वन्धु भ्र्थात्‌ 
टु का नाश करने वाला, ( जनिता० ) सव सुखो का उत्पत श्रौर पालन करते वाला है । तथा 
वही सब कामोंको पणं करता रौर सब लोकों को जानने वाला है, कि जिसमे देवं भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ 
लोग मोशन को प्राप्त होके सदा श्रानन्द में रहते हँ । भौर वे तीसरे धाम र्त्‌ शुद्ध सत्व से सहित 
होक सर्वोत्तम सुख मे सदा स्वच्छन्दता से रमण करते हैँ ।॥ २॥ 

दस प्रकार संक्षेप से मुक्तिविषय कु तो वणन कर दिया श्रौर कृ भागे भी कहीं कहीं 
कर, सो जान नेना । जसे वेदाहमेतं” इस मन्त मँ भी मृक्ति का विषय कहा गया है। 


इति मुक्तिविषयः संक्षेपतः 








अथ नौविभानादिविद्याविषयस्संक्ेपतः 





गरो ह मुज्ुमशचिनोदमेषे रयिं न कशिन्मृ्षा अवाहाः । 
1 ^. (1८ 3 


तमूहयुनोमिरात्सन्वतीभि-रन्तारेधग्रदभिरपोदकामिः ॥ १॥ 
समुद्रस्य धन्वना्रस४ परि त्रिभी रथैः चतपडमिः पथः" ॥ २॥ 
\ चछ० श्र° १ ५ 
माष्यम्‌ -एपाममि्रयः-तुग्रो हेत्वादिषु मन्मरेषु शिल्पविया विधीय ॥ 


( त्रो ह ) "तनि शिसाबलादाननिकेतनेषु' असमाद्वातोरौणातत ९ | 
त्यये छते तुग्र इति पदं जायते । यः कथिद्‌ धनाभिढाषी भवेत्‌, स ( | 
धनं कामयमानो, ( थब्यु ) पालनमोगमथं धनादिपदारथमोगमिच्डन्‌ वि 
पदाथवरिधया सामिलापंप्ाप्ुपाव्‌ । प च ( अधिन।० ) प्रथिषीमयेः कषठ 
दिभिः पदा्थनावं रचयिलाऽग्निजलादिप्रयोगेण ( उद्भव ) सथर गमयेदा। 
तेन दरज्यादितिद्धिं साधयेत्‌ । षं र्वन्‌ ( न कथिन्‌ म्यान्‌ ) योगत 
सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ प्राप्नोति, इतः १ तस्य श्रतपुरषर्थलात्‌ । अते ¶ 
( अवाहाः ) अर्थात्‌ सथर दवीपान्तरगमनं प्रति नायो वाहनावहने परमपरयलेन 
इयात्‌ । कौ साधयित्वा १ ( अधिना ) धौरिति चोतनारमकाग्नियोगेण पिन 
तथातुकाष्ठादिमयेन वेयं क्रिया साधनीया । अशचौ 

तो साधितो दौ नावादिकं यानं ( उहथुः ) देशान्तरगमनं सम्यक्सुसेन प्रा्च॥ 
परषन्यत्ययेनतर प्रथमपस्थाने मध्यमपुरुप्रयोगः । कथंमूर्यानिः-(नी॥ 








= :) (आत्मनतीमिः) स्वयं स्थिताभिः, खात्मीषरछि 
भवी । रापलयापरििव मलुप्यन्यवहारारथ समुद्रमार्गेण तषां 


नित्यं काय्य इति रोषः । तथा ताभ्यायुक्तप्रयत्नाम्यां भूर्यांस्यन्यान्यपिं वम 
शानि । पमेव ( नरि ( ५ अन्तरित्धिः ) अन्तरित प्रति गन्वमिर्विषानारय 


ल्य ~ 


। {ॐ संहिता भे उपलभ्य पाठ षणव, प्रसं प 
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हि --- - = १९९ 
साधितैः सर्वेमष्यः परसश्य्य सम्यक्‌ प्रापणीयम्‌ । पुनः कथम्पूतापिनभिः- _ 
( अपदकाभिः ) अपगतं दरीं जरलेषो यासां ता अपरोदका नावः, अर्थात्‌ 
पविकिकनास्ताभिः ( = मलान सुर गमनं र्यात्‌ तथैव 
ृयनैमुमौ, जलयानजंले, जन्तरिकषयानंशान्तरिते चेति प्रिविधं यानं सयित 
्रमूम्याकारगमनं यथावत्‌ इर्य्यादिति । अव्र प्माणम्‌-- 
अथातो .धुस्थाना देवतास्तासामधिनौ प्रथमागामिनौ भवतोऽधिनौ यद्‌ 
व्यरनुवाते सर्व, रसेनान्यो ज्योतिषाऽन्योऽश्वैरधिनावित्यरणवामः । तत्कावधिनौ 
रावापृथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके धर्य्याचन्द्रमसावि्येके ॥" 
निरु० अ० १२ । खं० १॥ 
तथाश्विनौ चापि मर्तारौ ज्भरीमर्तारावित्यथेस्तुपरी तू हन्तारौ ॥ 
उदन्यनेवेत्युदकजे इव, रत्ने साधुद्र ॥ निर“ श्र° १३। द° ५॥ 
एते प्रमाणेरेतत्सिध्यति बायुनलाम्निपथिवीविकारकलाकोरलसाधनेन तिव 
यानं रचनीयमिति ॥ १ ॥ 
( तिः क्षपस्षिरहा० ) कथेभृतेर्नावादिभिः- तिघभी रातिमिखिमिर्दिनेः, 
(आद्र स्य ) जलेन पूरणस्य स्ुदरस्य तथा ( धन्वनः ) स्थरस्यान्तस्सिसय परे, 
( अतिव्रजद्धिः ) अत्यन्तवैगवद्धिः । पुनः कथम्भृतैः- ( पतङ्ग; ) प्रपातं वेगेन 
गन्धिः, तथा ( त्रिभी रमैः ) त्रिभी रमणीयसाधनैः, ( रतपद्धः ) शतेार्स्या 
प वेगेन पद्भ्यां यथा ग्छुा्रतयन्तवेगवद्धः, ( परः ) पश्चा आ 
नेतो यन््राण्यग्नर्थानानि वा येषु तानि षडश्वानि, तैः पडयवयनति 
भाणु सुखेन गस्तव्यमिति शेषः । तेषां यानानां सिद्विः केन | व्येण 
भतीतयत्ाह--( नासत्या ) पूवोक्ताम्यामधिभ्याम्‌ । अत एवोक्त नासत्यौ 
धाबाध्थिव्यौ' तानि यानानि ( हथु; ) इत्यत्र पहव्यत्ययेन ्रथमस्य खान 
प्यः परस्यकषविषयवाचकत्वात्‌ । त्र प्रमाणम्‌-- 
व्यत्ययो बहुखम्‌ ॥› श्रष्टाष्याय्याम्‌ भ्र° ३। पा० १ [ ¶ु° °^ ।५॥ 
मन्ाह-महाभाष्यकारः-- 
एिडपगरहरिङ्गनराणां कालहच्खरकट्‌ यडा च । 


| -वत्ययमिच्छति शाद्ृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुकेन ॥ 


[ महाभाष्य अ° ३। पार ११ 










नक क 
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इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । तावेव नासत्ाबधिनौ सन्य एम्यग्‌ याना 
इत्यत्र सामान्यकाले ठिद्विधानात्‌, उदधुरितयक्तम्‌ । तावेव तेषा यानं त 
साधने स्तः । ण्ं वतो श्य्ठतमषलमेोगं ्रापयरनान्ययेति ॥ २॥ `^ 

भाषार्थे--जव मुक्ति क ग्रागे समुर भूमि प्रौर्‌ अ्रन्तरिक्ष मे शीघ्र चलने क षि | 
विद्या लिखते है जसी कि वेदों मे लिखी है- 







( तुग्रो ह° ) "तुजि' धातुसे “रक्‌ प्रत्यय करने से तुग्र शव्द सिद्ध होता है। उका; 
हसक, बलवान्‌, ग्रहण करने वाला शौर स्थानवालाहै। वोकि वैदिक न्द सपाय | 
वत्तेपान हैँ । जोशत्रु को हनन करके श्रपने विजय बल प्रौर धनादि पदार्थं ग्रौर जिस किष 
मे सवारियों से प्रत्यन्त सुखका ग्रहण किया चाहे, उन सभोंका नाम तुग्र है। (रीः 
मनुष्य उत्तम विद्या, सुवणं श्रादि पदार्शो की कामनावाला है, उसका जिनसे पालन श्रौर भो ह 
है, उन धलादि पदार्थो कौ प्राप्ति भौग श्नौर विजय की इच्छा को भगे लिते हए प्रका 
करे । ( अश्विना ) जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा ग्रौर लकड़ी रादि पदा 
प्रकार की कलायुक्त नौकाग्रों को रच के, उनम श्रग्नि, वायु गौर जल आदि का यथावत्‌ प्रो? 
मरौर पदार्थोकोभरके, व्यापार के लिये ( उदमेषे ) समुद्र ौर नदी आदिमे ( श्रवः) | 
जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थो की उन्नति होतीहै। जो कोई इस प्रकारसे परुषाथं कता 
वह ( न कश्चिन्ममृवान्‌ ) पदार्थो की प्राप्ति श्रौर उनकी रक्षासहित होकर दुःख से मरण 
कभी नहीं होता, क्योकि वह पुरुषार्था होके आलसी नहीं रहता । वे नौका श्रादि को † 
करने से होते है अर्थात्‌ जो श्रम्नि, वायु ओौर पृथिव्यादि पदार्थो मँ शीघ्रगमनादि गुण शरए^ 
नामसेसिद्ध हवे ही यानो कोधारणंप्रौर प्रेरणा श्रादि श्रपने गुणों से वेगवान्‌ क ॥ 
वेदोक्त युवित से सिद्ध कयि हुए नाव, विमान ग्रर रथ ्र्थात्‌ भूमि म चलने वाली १ 
( उहथुः ) जाना भ्राना जिन पदार्थो से देश देशान्तर मं सुख से होता है । यहा ष. 
उतु" इसके स्थान भें 'उहधु, एसा प्रयोग किया गया है , उनके किस विस प्रका ¶ी^ 
सिदध होती दै, सो लिखते है ( नौभिः ) श्र्थात्‌ समुद्र म सुख से जनि प्रानिकै 8 
उत्तम नौका होती है, ( भ्रात्मन्वतीभिः ) जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर चली की 
रहे । व्यवहारी श्रौर राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र मे जावे आ । तथा ( ४. 

शरथात्‌ जिनसे श्राकाज्मे जाने आने की क्रिया सिद्ध होती है, जिनका नाम विपरा ५ 
प्रसि है । तथा ( भ्रपोदकाभिः ) वे सवारी एेसी शुद्ध ओर चिवकन होनी चाहे, ् 
गले ओर्‌ न जल्दी टूट कटे । इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पहि कह र | 
भरागे करेगे, उसी कै श्रनुसार बराबर उनको सिद्ध करें । इस अथे में निरुक्त का परम 
लिखा है, सो देख लेना । उसका अथं यह है- 










( श्रयातो चुस्थाना देऽ ) वायु रौर श्रग्नि आदि का नाम श्ररिव है, व्यो र (1 
वजयल करके वायु श्रोर विचय ल्प से श्रमनि ये दोनों व्याप्त हो रहे है । तथा ज 
र 4 भी अश्वि दै, नयो शमन ज्योति से युक्त श्रौर जल रस से युक्त होके  _ 1 

श्रश्वः भ्र्थात्‌ वे वेगादि गुणो से भी युक्त ह । जिन पुरुषो को विमान शादि इवासि 
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नो च्छाहो, वे वायु, शरग्नि ्रौर जल से उनको सिद्ध कर, यह्‌ श्रौरंवाम आचाय का मत है। 
तथा कई एक ऋषियों का ेसा मत है कि श्रग्नि की ज्वाला श्रौर प्रथिवी कानामश्रश्ि है। 
थिवी के विकार काष्ठ ओरौर लोहा भादि के कलायन्त्र चलाने से भी ग्रनक प्रकार के वेगादि गृण 
तवास्य वा भ्रत्य कारीगरियों मं किये जते ह । तथा करई एक विद्वानों का एता मत है कि 
श्रोत्र" र्यात्‌ दिन रत्रि कानाम भ्रश्वि है, क्योकि इनसे भी सव पदार्थो के संयोग ओर 
विग होने के कारण से वेग उत्पन्न होतेह, अर्थात्‌ जसे शरीर भौर ्रोषयि भ्रादि मवृ रौर 
क्व होते है, इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या जाननेवाले विद्वानों का एसा भी मत है कि (सूर्या 
वद्धमपौ' सूयं प्रौर चन्द्रमा को श्रव कहते हँ । क्योकि सूयं श्रौर चन्द्रमा के श्राकषंणादि गुणो 
पेजगत्‌ के पृथिवी प्रादि पदार्थो संयोग वियोग, वृद्धि क्षय आदि ्रष्ठ गुण उतपन्न हेते ह । 
तथा जर्भरी" श्रौर "तुफरीतु' ये दोनों पूर्वोक्त प्रश्वि के नामरहँ। जर्भरी भ्र्थातु विमान श्रादि 
पवारियों कै धारण करनेवाले, ओर तुफंरीतु प्र्थातु कलायन्त्ों के हनन से वायु, अग्नि, जल श्रौर 
थिवी.के युवितपूरवक प्रयोग से विमान श्रादि सवारसियों का धारण पोषण भ्रौरवेग होते हं। 
जसे षोड रौर वल चावुक मारने से शीघ्र चलते रहै, वैसे ही कलाकौशल से धारण प्रौर वायु श्रादि 
को कलार करके प्रेरने से सव प्रकार की शित्पविद्या सिद्ध होती, है । उदन्यजे' पर्थात्‌ वायु, ग्रम्नि 
शौर जल कै प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सक्ता है ॥ १॥ 

( तिः कषपस्वि० ) । ( नासत्या० ) जो पूर्वो श्रपिवि कह भे ह वे ( भुचयमूहधः । 
प्रक प्रकारके भोगोंको प्राप्त करते हैँ । क्योकि जिनके वेण से तीन दिन रात मे ( समुद्र ॥ 
सागर ( धन्वन्‌० ) श्राकाश ओौर भमि के पार नौका विमान भौर रथ करके ( व्रजद्भिः ) सुल- 
वेक पार जानि में समर्थं होते दै। (त्रिभी रथैः) श्र्थात्‌ परवोक्ति तीन भ्रकार के वाहनों से गम्‌- 
गागरमन करता चाहिए । तथा ( षडरवेः ) छः श्रश्व, श्र्थात्‌ उनमें ्रग्नि भौर जल के छः घर 
बाते चाहिये। जे उन यानों से अनेक प्रकार के गमनागमन हो सके, तथा ( पतङ्ग: ) निने 
तीन प्रकार के मार्गो मे यथावत्‌ गमन हो सकता है ॥ २॥ 


अ 
अनारम्भणे तद॑वीरेयेथामनास्थाने अग्रभणे समे 
7 ^ छ ^, ५ ॥ 
यद॑श्विना एथ म॑ञ्युमस्वं शतारत्रा नाव॑मातस्थिवासम्‌ ॥ २ ॥ 





यम॑श्विना ददुः श्ेतमश्वमधाश्वाय शश्वदित्त सति । 
(८ $ _ 4 _ € र 9 पि व्यो अर्यः ॥ ४॥ 
तम दात्रं महिं कीर्तन्य भूदेयो वाजी सदद्व =, (॥ 
८न् ज मण ^, 
ऋण प्रष्टण 


= १७० 
क्ताम्यां प्रयत्नाभ्यां कृतसिद्धयानः ( अना 


॥ > बन 

एमे ) आलम्बरहिते, ( अनास्थाने ) स्थातुमकये, ( अप्र । व 

मत, ( सद्र ) समुद्रवनत्यापो यस्मिन्‌ तस्मिन स भ क र । 

प्यतिद्रचथं युष्ाभिर्गन्तव्यमिति । (धिना उदधृ ज (4 
२६ । 


१।भ्र० ८॥व० ८, ९॥ 


भष्यम्‌- हे मनुष्याः ! पूर्वो 











ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका 



















तथानं सम्थक्‌ श्रयुक्ताभ्पां ताभ्यामधिभ्यां ( अस्तं ) क्षिप्तं वातं स 
साधयतीति । कथम्भूतां नावं सद्र चालयेत्‌ १ ( रतारितराम्‌ ) शतानि भे 
| लोहमयानि सणुदरस्थलान्तरिक्षमध्ये स्तम्भनाथानि गाधग्रहणारथानि च 
|| यस्यां तां शतारितराम्‌ । एतमेव रतां भूम्याकाशविपानं प्रति योजनीया 
तदेतत्‌ त्रिविधं यानं श॒तकरं शतयन्धनं रतस्तम्भनपाधनं च रचनीधपित | 
कथम्भूतं ( भजय ) भोगं प्रा्ठुबन्ति १ ( तस्थिवापं ) स्थितिमनतमियथै || \ 


यस्मादेवं भोगो जायते, तस्मादेव समुप्य प्रयतः कत्य || 

धिना ) यं सम्यक्‌ प्रयुक्ताभ्यामग्निनिलभ्यामधिभ्यां शुक्लवर्णं वाणाय 

( अवाश्चाय ) शीघ्रगमनाय) शिनल्पवियाविदो मदष्याः प्राप्नुवन्ति, ? 

गृहीत्वा पूर्ोक्तानि यानानि साधयन्ति । ८ शश्वत्‌° ) तानि रधकनिती 

( स्वस्ति ) सुखकारकाणि भवन्ति । तद्यानिद्धि ( अधिना ददुः ) दर 

मेवायं गुणो मलुष्ये््ाह्य इति । ( वाम्‌ ) अत्रापि पुर्पव्यत्ययः । तयोरधितो। 

यत्सामथ्यं वतेते, तत्‌ कीदशं ? ८ दात्रं ) दानयोग्यं) सुखकारकलात्‌ पफ 

( महि › महागुणधुक्तम्‌, ( कीततेन्यम्‌ ) कीत नीयमत्यन्तप्रेसनीयम्‌ । 

तवेकेनकेन्यत्वन [ ्र° ३।५४। १४ ] इति केन्य प्रत्ययः । अन्येभ्यस 

पकारकं ( भूत्‌ ) अभूत्‌ भवतीति । अत्र लडयेलुड्‌ विहित इति ३ष्‌॥ 

चारन्याख्यो ( वाजी ) वेगवान , ( पेदः° ) यो यानं मागे शीघरवेगेन गमप 

| पदपतङ्गवाश्चनाम्नी । निघं० अ० १ । लं° \५॥ ( सदमित्‌ ) यः सदं वेग ॥ 
राप्नोतीतीदओोऽश्ो ऽग्निरस्माभिः ( हव्यः ) ग्राह्योऽस्ति । ( अः ) एध 

वेर्यो बणिग्जनोऽवश्यं गृह्णीयात्‌ । अर्यः स्वामिवैश्ययोः [ ०० ३।१।॥| 
इति पाणिनि घृत्रात्‌, अर्यो वैश्यस्वामिवाचीति ॥ ४ ॥ | 


न; पूवेष। मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामन विश्च इद्धिदुः । 


वथः स्कम्भासः स्कभितास; आरमे तिक्तं याथखि्ेधिना दिव ॥\ || 
ऋ० अष्ट० १। अ० ३। 4 

भाग्म्‌ ( मधुवाहने ) मधुरगतिमति स्थे ८ तरयः पवयः) 
तमुदः करायन््ुक्ता ददा; शीघ्र गसनार्थं त्रयः कायाः । तथेव 
द 6 भासः ) स्तम्भनारथाः सतम्भासयः कायाः ८ स्कमिताह 
` सरवकलाना स्थयना्थाः ( विरे ) सवं शिल्पिनो बिदरांसः ( सोमस्य , । 


(५ 
































नौ विमानादिविद्याविषयः 
२०३ 


िरिटस्य सखस्य ( वना ) कमनीयां कामनासि््विं ( विदुः ) जनन्येव । 
अर्थात्‌ ( अध्चिना ) अधिभ्यसेव तवानमाएवधुमिच्ययुः । उतः ? तयेवाधिनेौ 
नतद ( याथः) प्रापयत इति । तत्कौदशमितयतराह (वर्नं विर्वा) 
तिवमीरा्रिमिखिमिदिनशरातिदूरमपि साग गमयतीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषाथं--( श्रनारम्भरणो ) टै मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भण रथात्‌ 
शआल्बरहित समुद्र मे अपने कार्यो कौ सिद्धि करने योग्य यानो को रच लो । ( तद्वीसययाम्‌ ) वे 
यात परवति ्रश्विनी से ही जाने प्राने के लिये सिद्ध होते है । ( श्रनास्याने ) भ्रथात्‌ जिस श्राकादा 
शौर समुद्र मे विना श्रालम्ब से कोई भौ नहीं ठहर सकता, ( अग्रभण ) जिसे हाथ से पकडे 
का आलम्ब कोई भी नदीं मिल सक्ता, ( समुद्रं ) सा जो पृथिवी पर जल से पूं समुद प्छ 
ह, तथा भ्रन्तरिक्ष का भी नाम समुद्र है, क्योकि वह भी वर्षा के जल से पणं रहता है, उनमें किसी 
प्रकार का आलम्बन सिवाय नौका भौर विमान से नहीं मिल सकता, इससे इन यानो को पुरुपा 
ते रच लेवें । ( यदश्विनौ उहथुभुं° ) जो यान वागु ्रादि श्रि से रचा जाता है, वह उत्तमः 
भोगों को प्राप्त कर देता है । क्योकि ( अस्तं ) जो उनसे चलाया जाता है वहं पूर्वोक्त समुद्र, भूमि 
्ोर श्रन्रिक्ष मे सव कार्यो को सिद्ध करता है। ( शतारित्राम्‌ ) उन नौकादि सवारियों मे संकडह 
ररित प्र्थात्‌ जल की थाह लेने, उनके थां भने श्रौर वायु श्रादि विघ्नों से रक्षा के लिये लोह आदि 
केलंगर भी रखना चाहिये, जिनसे जहां चाहे वहां उन यानों को धांभे। इसी प्रकार उनमें 
सडह कलवन्धन अर धांभने के साधन रचने चाहिये । इस प्रकार के यानों से ( तस्थिवांसम्‌ 
ध्विर मोग को मनुष्य लोग प्राप्त होते दै ।। ३ ॥ 

( यमदिविना० ) जो प्ररि बरर्थात्‌ अग्नि शरीर जलै उनके संयोग से ( प्वेतमण्वं ) 
भाफूप श्रव प्रत्यन्त वेग देनेवाला होता है जिससे कारीगर लोग सवारियों को ( श्रघा्वाय ) 
शीध्र गमन के लिये वेगयुक्त कर देते ह, जिस वेग की हानि नहीं हो सकती, उसको जित्तना बढाया 
बराह उतना बढ़ सकता है । ( शश्वदित्स्वस्ति ) जिन यानो भे वैठ के समुद भ्रौर बन्तरि्च भे 
मिरतर स्वस्ति प्रात्‌ नित्य सुल बढता है । ( ददथुः ) जो कि वायु बरनि नीर जल भ्रादिषे 
गए उलन्न होता है, उसको मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण कर । ( वाम्‌ ) यहं सामध्य 
मत भरश्विसंयुक्त पदार्थो ही में हे । ( तत्‌ ) सो सामथ्यं कसा है कि ( दातम्‌ ) ६, 
के योय, ( महि  शर्थात्‌ बड़े वड़े शुभ गुणो े यकत, ( कीत्य ) त्यन्त अंसा श 

थ ओर सत्र मनुष्यों को उपकार करनेवाला ( भूत्‌ ) है । क्योकि वदी ( ५४ ॥ प रुः 
पीभ चलानेवालः है । ( सदमित्‌ ) ब्र्थात्‌ जौ श्रत्यन्त वेग से युक्त ह 1) 
रोर रान देने के योग्य है। ( श्यः) वष्य लोग तथा शिल्यविद्या का स्वामी इसको श्रवश्य 
, क्योकि इन यानो के विना हीपान्तर में जाना श्राना कठिन दै॥४॥ जिस ती 

यह यान विस प्रकार का वाना चाहिये क्रि ( तयः पदयो मु 1 
ध भित वह॒ जल ए ओर मधुर वेगवाला हं & 
के सपान = भौर पृथिवी के ऊपर चलाया जाय, अ) हषे । प 
तीन ध हों जिने कलायन्व्र भी चछ हों, जिनसे शी गसन ^ 

षम्भे पपे बनाने चाहिये कि जिनके भ्राधार सब कलावत ` 
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च = दस्मे भी दरूखरे काष्ठ वा लोहे के साथ लगे रहै (आरा) जोकि नाभिके समाग 


है, उसी मे सव कलायन्व जुड़ रहते है । ( विशवे ) सव शिल्पिविद्वान्‌ लोग एसे यानं क ॥ 
श्रवश्य जानें । ( सोमस्य वेनाम ) जिनसे सुन्दर सुख कौ कामना सिद्ध होती है, (खे ध | 
म सव क्रीड़ाभूर्खो ए प्राप्ति होती है, (श्रारमे ) उसके प्रारम्भ मे श्रष्ि अर्थात्‌ न 
ही मुख्य हैँ । ( त्रिन॑क्तं याथस्तिवं शिवना दिवा ) जिन यानो से तौन दिन श्रौर्‌ तीन रात | 
द्ीपान्तर मे जा सकते ह ॥ ५॥ । 
त्रिनौ अश्विना यजता दिेदिवे परि त्रिधातु प्रथिवीम॑ंशायतम्‌ | 
तिस्चो नासत्या रथ्या परावतं आसमेव वातः स्वस॑राणि गच्छतम्‌ ॥ ६॥ 
तण अष्ठ० १। प्नर०३।व० ५ १।। 
अरि वां दिवस्पुथु तीर्थे सिन्धूनां रथः । धिया भंयुज इन्दवः ॥ ७॥ 
् ऋ० श्रष्० १।अ०३ 9 
पि ये भ्राजन्ते सुम॑खास ऋष्टिभिः प्रच्यावध॑न्तो अच्युता चिदोज॑सा। 
मनोजवो यन्मरुतो रयेष्मा वृष॑त्रात।सः पृद॑तीरयुःपवम्‌ ॥ ८ ॥ | 
ऋ० श्रष्ट० १। श्र ६।व० ६।१। 
= 9 (~ (~ ¢ ५ 
भाष्यम्‌-- यतपू्वोक्तं भूमिययुद्रान्तरिकेु गमनाथं यानयुक्त त || 
च ¢ हि (~ द्‌ =, रच | 
कीदशं क्व्यमित्यत्राह-- (परि भधात) अयस्ताग्ररजतादिधातुतरयेण स्वन्‌ 
इदं कीरगयेगं भवतीतयत्राह- (मासमेव वातः० ) भगमनागमने* यथा ¢ 
शीघं गच्छत्यागच्डति, तथैव कलाप्रेरितौ वाय्वग्नी अधिनौ तानं वसि 
आगमयतश्चेति विज्ञेयमिति संेपतः ॥ ६ ॥ | 
गदश [> असिं ¢ ` (॥, 
तच कदस यानमित्यत्राह--( अरित्रं ) स्तम्भनाथ साधनधृकतं, ( ५ 
अतिविस्तीणम्‌ । ईच्सः स॒ रथः अगन्यश्वयुक्तः ८ सिन्धूनाम्‌ ) म ¢ 
शो ् (न £ [> 
( तीथ ) तरणे कततन्येऽलं वेगवान्‌ भवतीति बोध्यम्‌ । ( धिया धु" 
रथे (इन्दवः ) जलानि वापपवेगार्थ( युयु ) यथावधुक्तानि न 
शीघ्रगामी स॒ रथः स्यादिति । इन्दवः इति जलनामसु ॥ निण्य (॥ 
थमे ] खण्डे १२ पठितम्‌ ॥ उन्देरिच्चादेः ।। उणादौ प्रथमे पदे 
्रूत्रम्‌ ॥ ७ ॥ | 
ल हे व ५ मनोजवः ) मनोवद्‌ गतयो वायवो यन््ष 
क्ते तरिविघयानेषु युयम्‌ ( प्‌ ( अयु्वम्‌ ) तान्‌ यथावधोजयत्‌ । 


९ भ्रा गमनागमने किम्वा गमनागमन इत्येवं मवितुमहंति ॥ सं° ॥ 












0 
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[~ 
भमिवायवादयः । ( आ वरपत्ातासः ) जरसेचनधुक्ताः । येषां संयोगे वाणजन्य- 
रोलसया वेभवन्ति तानि यानानि सिद्रयन्ती्युपदिश्यते ॥ ८ ॥ 


्आाषार्थ--फिर वह सवारी कसी बनानी चाहिये कि ( तरिरनौश्रष्ठिना य० ) ( पृथिवीम- 
शायतम्‌ ) जित सवारियों से हमारा भमि, जल ग्रौरश्राकाश मे प्रतिदिन श्रानन्द से जाना श्राना 
वनता दै, ( परि त्रिधातु ) वे लोहा, तांवा, चांदी श्रादि तीन घातुग्रों से बनती ह । ्रौर जंसे 
( रथ्या परावतः ) नगर वा प्राम को गलियों मे भट-पट जाना भ्राना वनता दै, वंस दूर देश में 
भरी उन सवारियों से शीघ्र शीघ्र जाना प्राना होता है । ( नासत्या० ) इसी प्रकार विद्या के निमित्त 
वक्त जो श्रदिव दै, उनसे वड वड़े कठिन मागं मे भी सहज से जाना राना करें । जसे ( भ्रातेव 
बात्रः स्व० ) मन के वेगके समान शीघ्र गमन के लिये सवारियों से प्रतिदिन सुख से स॒व भूगोल 
के वीच जावे आवें ।। ६ ॥ 


(ग्ररितरं वाम्‌) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यान वनते ह वे (तीं सिन्धूनां रथः) जो रथ बड़ बड़ 
समुदं के मध्य से भौ पार पहुंचाने मेँश्रष्ठ होतेह (दिवस्पृथु ) जो विस्तृत ओर प्रकाशं तथा 
समद्र मे जाने आने के लिप प्रत्यन्त उत्तम होते है, उन रथौ मँ जो मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते है वे 
सूखोको प्राप्त होते दँ । ( धिया युयु ) उन तीन प्रकार के यानों मे ( इन्दवः ) वाप्पवेग के तिये 
एक जलाशय बना के उसमे जलसेचन करना चाहिये, जिसे वहु अल्यन्त वेग से चलने वाला यान 
सिद्धहो॥ ७॥ 


( वि ये ्राजन्ते° ) । है मनुष्य लोगो ! ( मनोजुवः ) अवात्‌ जैसा मनका वेण है, वसे 
वेगवाले यान सिद्ध करो । ( यन्तो रथेषु ) उन रथौ भे ( मण्‌ ) अर्थाद्‌ वा ्ौरभ्रम्ि को 
मनोवेग के समान चला्नो । श्नौर ( श्रा वृषत्राततासः ) उनके योगसं जलोंका भी [6 करो । 
( पृषतीरयुरध्वमु ) जैसे जल के वाष्प घूमने की कलार्भो को वेगवाली कर देते ॥ वंसेही तुमभी 
उनको सव प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार से प्रयल करके सवारी सिद्ध करते ह, वे (विभ्राजते) 
रथात्‌ विविध प्रकार के भोगों से प्रकालमान होते है । रौर ( समास रष्टिभिः ) जो इस प्रकार 
से इन शित्पविदयारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले सव भोगों यक्त होते ६, ( श्यशा चिदोजसा० ) वे 
कभी दुःखी होके नष्ट नहीं होते, ग्रौर सदा पराक्रम से बहत जाति है । क्योकि स 4 र 
वायु मोर श्मनि प्रादि षदा्यो कौ ( ऋष्ट) श्रत्‌ कला से (चया१) १ स्थन को चो वान 
मतोवेग यानो से जति श्रति टै, उन ही से मतुष्थो को सुल भी बदृता है । इसलिये दन उत्तम भा 
को अवश्य सिद्ध करे ॥ ८ ॥ 


# 1 
आ नो नावा म॑तीनां यातं पाराय मन्त । 
युज्जाथामधिना रथ॑म्‌ ॥ & ॥ ऋ० ष्ट १।अ्र० ३॥। वर च । मं० ७ ॥ 
॥ ~ रः 1, 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपणा अपो बाना दिव॒परुत्पतन्ति । 


= व (~, | 
त आ ब॑रन्तसदंनातस्यादिद्‌ धृतेन पथि युधे ॥ १० । 





२०६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





= १ भ्य [823 [ॐ | | 

दस प्रधय॑करमें णि नस्यानि क उ तर्चकषेत | च 
तस्िनतां ववत न शृङ्वोऽपिताः पिमे चराचरा; 
चऋछ० अष २ श्र ३। व 


॥ {|| 


२३ मं०४७ 8 
भाष्यम्‌-सघुद्र भूपौ अन्तरिते गमनयोग्यमार्मस्य ( पाराय ) ( ४, 
गन्तु यानानि रचनीयानि । ( नावा मतीनाम्‌ ) यथा सघुदरगमनबरीन मि 
नावा नौकया पारं गच्छन्ति, तथैव (नः) अस्माकमपि नौरतमा क| 
( आप्रन्जाथाभ० ) यथा मेधाविभिरग्निजक्ते आसमन्तायानेषु युज्येते, तथ 
भिरपि योजनीये भवतः । एवं सवमनषयैः सुरादीनां पारावारगमनाय प 
यानरचने प्रयलनः कव्य इत्यथः । मेधात्रिनामु, निषण्टौ [ अध्य फ] 
१५ खण्डे, मतय इति पठितम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे मदुष्याः ! ( पुपणाः ) शोभनप्तनशीलाः ( हश्यः ) अन्यादयोऽ | 
( अपो वसानाः ) जख्पात्राच्डादिता अधस्ताज्ज्यालरूफः कष्ठेन्धनेः प्रललि 
कराकौलमरमणयुक्ताः कृताश्वेत्तदा ८ दरष्े ) परथिवी विद्छारमयं ८ नियानं ) निषि 
यानं ( दिवु ) धोतनात्मकमाकाशयुत्पतन्ति, उर्ध्वं गमयन्तीतय्षः ॥ १० 
( हाद्श प्रयः ) तेषु यानेषु प्रथयः सर्वकखायुक्तानामराणां धां 
ददृश कतव्याः । ( चक्रमेकम्‌ ) तन्मध्ये स्कला्रामणार्येकं चह रनप्‌। 
( त्रीणि नभ्यानि ) मध्यस्थान मध्यावयवधारणार्थानि त्रीणि यन्राणि ए 
नीयानि । तैः ( साकं व्रता ) त्रीणि शतानि ( शङ्कवोऽर्पिताः ) वलस 
रचयित्वा स्थापनीयाः । ८ चलाचलासः ) ताः कराः चलाः चाटनाहां अकष 
स्थित्यहयः, ( षष्टिः ) प््टिसंख्याकानि कलयन्त्राणि स्थापनीयानि । तसि 
एतदादिविधानं स्व कतत॑व्यम्‌ । ( क उ तच्चिकेत ) इत्येततशत्यं को विजा 
( न ) नहि सव | ११॥ १ 
ईत्यादय एतषिषया वेदेषु बहवो मन्त्रास्सन्त्यप्रसङ्गादत्र शथे नोन्ठिल्यन | 
[ इति नौविमानादिविद्या विषयः संक्षेपतः | 







3 


९. ॥ 
भाषाध--ह मनुष्यो 1 
आदि यानों से ( पाराय 


युजजाथाम्‌ ) पूर्वोक्त वायु आ 


4 | 
(श्रानोनावा मतीनाम्‌ ) जसे दुद्धिमान्‌ मनृष्या च 
) समुद्र के पारावार जाने कै लिये सुगमता होती है, वैसे £ 1६ 
दि श्रश्चि का योग यथावत्‌ करो । ( रथम्‌ ) जिस प्रकार < 


= 
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कपारश्रीरवारमेंजा सको । ( नः ) हे मनुष्यो ! आग्नो, शरपस भे मिल के इस प्रकारक 
यानो को स्व, जिनसे सव देश देशान्तर मेँ हमारा जाना श्राना बने ॥ ९ ॥ 

( हृष्णं न° ) अग्निजिलयुक्त कृष्ण श्रथन खंचनेवाला जो ( नियानं ) निश्चित यान ई 
इक ( इस्यः ) वेगादि गुणरूप, ( सुपर्णः ) ्रच्छी प्रकार गमन कराने वाले, जो पुवोक्त ब्र 
म ह वे ( अपो वसानाः ) जलसेचनगुक्त वाष्प को प्राप्त हके ( दिवमुत्पतन्ति ) उस काष्ठ लोहा 
आदिते वने हए विमान को आकाश मे उड़ा चलते ह । (त श्रावत्रू° ) वे नव चारो शरोर से सदनं 
्र्ातु जल से भेगयुक्त होते है, तव ( ऋतस्य ) भ्रातु यथायं सुल के देनेवाले होते ह । ( पृथिवी 
० ) जव जलकलाश्रौ के द्वारा पृथिवी जल से युक्त की जाती है, तब उससे उत्तम भोग प्राप्त 
हेत है ॥ १० ॥ 

( द्वादश प्रधः }) इनं यानों के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सव कलायत्त्र लगाये 
जय । ( चक्रमेकमु ) उनम एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके धूमाने से सव कला पमे । ( वरीणि 
तथ्यानि ) फिर उसके मध्य पे तीन चक्र रचने चाहिये , कि एक के चलाने से सव रुक जाय, दूसरे 
फे चलाने से श्रागे चलें श्रौर तीसरे के चलानि से पीछे चले । ( तस्मिन्‌ साकं त्रिशता० ) उसमे 
तीन तीनसौ ( चद्धुवः० ) वड़ी वड़ी कोले प्रथा पच लगाने चाहिये कि जिनसे उनके सव श्र 
यु जाय, भ्रौर उनके निकालने से सव श्रलग श्रलग होजांय । ( षष्टिं चलाचलासः ) उनमरं ६० 
साठ कलायन्व रचने चाहे, कई एक चलते रहँ श्नौर कुछ वन्दं रहं । म्र्थात्‌ जब विप्रान को ऊषर 
घाना हो, तव भाफधर के ऊपर के मुख वन्द रखने चाहिये, श्रौर जव ऊपर से नीचे उतारना 
हो तब ऊपर के मुष अनुपान से खोल देना चाहिये । एमे ही जव पूवं को चलाना हो, तो पंके 
वन्द वरके पश्चिम के लोलने चाहिये, ग्रौर जो पश्चिम को चलाना हो, तो पश्चिम के बन्द करके पूव 
क खोल देने चाहिये । इसी प्रकार उत्तर दक्षिण भ भी जान लेना । ( न ) उनमें किती प्रकार कौ 
परू न रहनी चाहिये । ( क उ तच्चिकेत ) इस महागम्भीर दित्पविद्या को सब साधारण लोग नही 
नान सकते, छिनतु जो महाविद्ा हस्तक्िया मे चुर ओर पुसा लोग है वे ह सि क 
पको ह ॥ ११॥ 

इस विषय के वेदों मे वहत मन्त्र ह, परन्तु यहां थोड़ा हौ सिलने बुद्धिमान्‌ 
पम लेगे । 


[ 


लोग बहुत 


इति नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः 








= 
य 





भ्रत्य दै । ( चङ यम्‌ ) जो सब 














अथ तारविद्यामलं संक्षेपतः 


युवं पेद पुरुवारमध्िना स्पृधां शेतं त॑रुतारं दुवस्यथः 
ध (^ + ५ (^ 1 ^ 
शयैरमिवं एतना दुरं चढत्यमिनद्रमिव चरषणौसदम्‌ ॥ १॥ 


= 


क्ण श्र १। ग्र० ८ वृण २१।१ 
भाष्यम्‌--अस्याभिप्रायः- अस्मिन्‌ मन्त्रे तारविदयायीजं प्रकाश्यत ही 
हे मलुष्याः ! ( अश्चिना° ) अधिनोगु णयुक्तं, ८ पुस्वारं ) बहुभिश 

स्वीकतत्यं बदूचमगुणुक्तम्‌, ८ रवेतं ) अग्निगुणावियुन्मयं शद्रधातमिि 
( अभि ) प्ाप्तविदयुलखकाशम्‌, ( पृतनासु दुष्टरं ) राजसेनाकार्ययषु दसः पा 
शक्यम्‌, ( चछर त्यं ) वारंवारं सर्वक्रियासु योजनीयम्‌, ( तस्तारं › तारां छ 
यूं इर्त । कथम्भूतगु णषु क्तम्‌ १ ( वर्यैः ) पुनः ुनदननरेरणरण | 
कसम प्रयोजनाय १ ( पेदे ) परमोत्तमग्यवहारसिद्वप्रापणाय । पनः श्य्‌ 
(सधां ) स्द्धमानानां शत्रूणां पराजयाय खकीयानां वीराणां विल 
परमोत्तपम्‌ । पुनः कथम्भूतं १ ( चर्षणीसहम्‌ ) मलुष्यसेनायाः कार्थ 
पुनः कथम्भूतं १ ( हनद्रमिव° ) ए्य॑बत्‌ दूरस्थमपि व्यवहारपरकागनम 
८ धवं ) वाप्धिनौ ( दुवस्यथः ) पुरुषव्यत्ययेन पथिवीवियुदाख्यावधिन ९६ 
साधयित्वा तत्ताराख्यं यन्त्रं नित्यं सेवध्वमिति बोध्यम्‌ ॥ १ ॥ 
| इति तारविदयामूलं संश्नेपतः | 


भाषाथ ( युवं पेदवे० ) श्रभिप्रायः- इस मन्व्र से तारविद्या का भूल १ | 

पृथिवी से उत्पन्न घातु तथा काष्टादि के यन्व श्रौर विदयुतु अर्थात्‌ बिजली इन दोनी 
सारतया सिदध होती है । वयोकि 'यावाषयव्योरित्येके' इस निस्त के प्रमाणा से इछ 
ताम जान लेना चाहिये । 1 
( पेदवे ) अर्थात्‌ वह भरत्यन्त शीर गमनागमन का हतु होता है ( पुरुवार ॥ 
सारतया ते वृत उत्तम व्यवहारो के फलों को मनुष्य लोग प्रात होते ह। ( सा ॥ ।( 
लडाई करनेवाले जो राजपुरुष है, उनके लिये यह तारविद्या श्रत्यन्त हितकारी है। ( 1 
१ ध भो का होना नाहिये । ( अभिचयुमु ) भौर विचत्‌ प्रकाश से युक्त कणा 
( एतनासु दष्ठरम्‌ ) सव सेनामों के बीच में जिसका दुःसह ् प्रकादा होता, श्रीरः यल 
क्रिाश्रों के वारंवार चलाने के लिये योग्य होता ९, 


= र ` पााविच्यावित्येक् क । निख० ्र० १२। लं० १॥ सं०॥ 


(१ 





































पकार कलाओं के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारो को सिद्ध करने के विद्यत 

| करके उसका ताडन करना चाहिये । ( तस्तारम्‌ ) जो इस प्रकार ताराख्य 
पिद करके, प्रीति से सेवन करो । किस प्रयोजन के लिये? ( पेदवे ) परम उत्तम ` 
द्वके लिये, तथा दुष्ट शच्ु्रो के पराजय श्रौर श्रेष्ठ पुरुषों के विजय कै लिये ` 


सि वंशीं ग व 
क्ली चाहिये । ( च ° ) जौ मनुष्यों को सेना कै युद्धादि श्रनक कार्यो कै सहत 
| १। ( इन्दमिव० } जसे समीप ओर दररस्थ पदार्थो का प्रकाश सूयं करता है, वैसे तारयत 
| ूरश्रौर समीप के सब व्यवहारो का प्रकाश होता है । ( युवं दुवस्यथः ) यह तारयन्् 
के गुणों ही से सिद्ध होता है । इसको बड़ प्रयत से सिद्ध करके सेवन करना चाहिये इष 
नियमसे हमरा है, अर्थात्‌ मध्यम पुरुष के स्यान में प्रयम पुरुष सममन 
[तित्य पवा # यम प ¦ 
चाहिये ॥ १॥ । "कह 
इति तारविद्यामूलं संहैपतः ` क 



















||| अथ वेद्यकशास्त्रमूलोहेशः संक्षेपतः 


सुमित्रिया न आप्‌ ओष॑षयः सन्तु । दुमितनियास्तसपर पन 
$+ ॥ 2 ~" 
यंच 


वरय द्विष्मः ॥ १ ॥ य° भ्र 


[8 © 9 ष्डे, [१ 

भाव्यम्‌ --अस्याभिपरायाथः- इदं देयकरससयाेदस्य मूम। 
4. ह परमनेवेधर ! भवतछरृपया ( नः ) अस्मभ्यं ( योपय; ) पो 
| (समित्रिया) अत्र श्याडियाजीकाराणा्पसङ्ख्यानम्‌, [ ७।१। २] 
बातिकैन जसः स्थाने 'हियाच' इत्यादेशः । मित्राः सस्प्रदा रोगां 
सनतु, यथावदिजञताच । तथेव ( मापः ) पराणाः सुमितराः सन्तु । तथा (यो 
र टि) योऽधर्मातमा कामक्रोधादिरवा रोग विरोधी भवति) (यं च वय॑ 
यमधर्मातमानं रोगं च वयं द्विष्मः, ( तसम दुित्रिया ) दुःखप्रदा विरोधि 
अर्थात्‌ ये सुपथ्यकारिणस्तेभ्य ओषधयो मित्रवद्‌ दुःखनारिका भति 
इपथ्यकारिभ्यो मटुप्येभ्यथ शतरवह्‌ दुः्ाय भवन्तीति [ १ ]॥ । 

एं भवकशासस्य मूलाथविधायका वेदे बहवो मन्वा इति 
भावाना स्यन्ते । यत्र यत्र ते मन्त्राः सन्ति तत्र त्रैव तेषाम्थान श । 


दे 


६ । मं० २२॥ 





। 
| 
| 
| 
|| 








हरिष्यामः । 


| इति वैयकविद्याविषयः क्षेपः | 
भाषाथे--( सुमित्रिया न° )॥ हे परमेश्वर! श्रापकीकृषा से (श्रा 

त्राण ओर जल श्रादि पदार्थ, तथा. ( ओषघयः ) सोमलता आदि सब श्रोषि, ( 
४ ॥ स्त ) सुलकारक हों । तथा ( दुमित्रियाः ) जो दुष्ट, प्रमादी, हमा 
तोप देष कसते ह, उनके लि विरोधि) हों । वयोर जो धर्मासि 
मगुष्य ह, उनको ईश्वर के. रचे सब पदार्थं सुख देनेवाले होते दै, प्रीर जौ 

# लिये सदा दुःख देने वाले होते है [ १]॥ 

चचकविदया के मूल के प्रकाश करने वाले हैं । 


वेयक विद्याविषयः -संक्षेपतः ] 














प्रकाश्यन्त इति । 


ईर | मरणानन्तरं द्वितीयशरीरधारणे बयं सदा सुखिनो भवेम ( पनरसा० ) 




















ची ४५ | [4] 
नो अघे दतु पुलक पनरन्तसिम्‌ | 
पुनन सोमस्तन्धं ददातु पुनः पषा पृथ्यांई या स्वस्तिः ॥ २॥ 
ऋ० श्र° ८।अ० १।व०२३॥।मं० ६,७॥ 
मष्यम्‌--एतेषाममिग्रायः--एतदादिमन्तरेषत्र पूजन्मानि पूनलन्मानि च 


५ 
24 - 
| 
~) 
ॐ | 
५५ 
12 
22 ॥ 
नभ्‌ 


( अघुनीते° ) जपः प्राणा नीयन्ते येन सोऽपुनीतिसतत्सम्बुदधो हे असुनीते 


ब्थाधदा वयं पूर्व शरीरं त्यक्त्वा दितीयशषरीरधारणं कम॑स्तदा ८ चत्त; ) चतरत 
पक्षणमिन्रिथागाम्‌, पुनजंन्मनि सर्वाण ल्धियाण्यस्पु धेहि ८ पुनः प्राणमि° } 
प्राणमिति वायोरन्तःकरणस्योपलक्षणम्‌ ' । पुनरदितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं 
च पहि । एषं हे भान्‌ ! पुनजैन्मघु ( नः ) अध्क्रं ( भोगं ) भोगपदा्थान्‌ 
न्योर्‌ ) निरन्तरमस्मापु धेहि । यतो बयं सर्वेषु जन्भघु ( उच्चरनतं छ्य ) 
धपरधापात्मकं प्राणं प्रकाशमय श्यलोकं च निरन्तरं पश्येम ( अदुमते ) ह 
अतुमन्तः परमेश्वर ! ८ नः ) अस्मान्‌ सर्वेषु जन्म ( मृडय ) षुखय । भवत्छपयी 
एनजन्ममु ( स्वस्ति ) सुखमेव भवेदिति प्राथ्यते ॥ १ ॥ 

( पुनर्नो° ) । हे भगवन्‌ ! भवदतुगरहेण ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । अघ ) 
भाणमन्नमयं बलं च ८ प्रथिथी पुनदंदातु ) । तथा ( पन धौः ) पनजन्मनि 
धी धोतमाना श्््यज्योतिरषु ददातु ( पुनर्तरिसम्‌ ) तथानतरिकि 
पृजन्भन्यसु जीवनं ददातु ( पुनर्नः सोमसत ) तथा सोम ओपधितमूढनन्यो रसः = | 
न्मनि तनयं शरीरं ददात्‌ (एनः पूषा ) हे परमेधर । षका भार = | 
पा ) पुनन्ममि धर्ममार्ग ददात, ठथा सेह जनह (या खल" +त | 
"पया नोऽस्मभ्यं सदेव भवलिति प्राथ्यते भवान्‌ ॥ ९ ॥ 1 


__-_----------- 


१ वायोरन्तः करणस्य चोपलक्षरएमित्याक्षयः ॥ स° ॥ 




















२१२ ऋ्वेदादिभाष्यभूमिकंः 


भाषा्थ--( असुनीते ) हे सुखदायक परमेश्वर ! आप पुनरस्मासु च 
पुनजेनम मे हमारे बीच में उत्तम नेत्र श्रादि सब इन्द्रियां स्थापन कौजिये 
प्राण भ्र्थातु्‌ मन, बुद्धि, चित्त, श्रहुंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त श 
| ( इहं नो वेहि भोगं ) है जगदीश्वर ! इस संस।र प्र्थात्‌ इस जन्म श्रौर 
(| उत्तम भोगों को प्रा हों । तथा ( ज्योक्‌ पश्येम सुय्यंमुचरन्तम्‌ ) ह 
॥ सूय्यंलोक, प्राण श्रौर आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहे । 
स्वस्ति ) हे भ्रनुमतेन्=सवको मान देनेहारे ! सव जन्मों मे हम लोगों को 
| जिससे हम लोगों को स्वस्ति श्र्थातु कल्याण हो ॥ १ ॥ 


शः) का 


। तथा 
रीर पुनजेन्म ५ 
परजन्म भे हम 





(श्रनुमते रबा 
मृडय = 





| ( पूरन्नो भ्रसुं पृथिवी ददातु पु० ) हे सवंशक्तिमान्‌ ! आपके ्रुगरह पे हां 
। वारंवार पृथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को, भ्रौर श्रन्तरिश्च स्थानादि अवकाशो को हषे) 
| ( पुननः सोमस्तन्वं ददातु ) पुनज॑न्म मे सोम भ्र्थातु ओषधियों का रस हमको उत्तम परर 
॥ | भ्नक्ल रहे । तथा ( पुनः पुषा० ) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर कृपा करके सव जन्मों हो 
4 | दुःख निवारण करनेवाली पय्यरूप स्वस्ति को देवे ॥ २ ॥ 
एनमन्‌ः पुनरापुमं आग॒च्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म॒ अगन्‌ एत्‌ 
॥ पुनः शरोर म॒ आन्‌ । वैश्वानरो अदृन्धस्तन॒षा अग्निमैः पातु दि 
| ॥ द ॥ य०म०४।मं० १५॥ 
पुनरमन्दं पुनरात्मा दरणं बाहं च । 
पुनर्यो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्ताभेहेव ॥ ४ ॥ 
भ्रथवं० कां० ७ । भनु° ६ व ६५।१ ॥ 















आ यो धमौणि प्रथमः साद ततो वधूषि ङृणुषे पृरूण। | 
ास्युयानि प्रथम्‌ आ विवशा यो वाचमदितां चिकेतं ॥ ५॥ 1 
भ्रथवं० कां० ५। भ्रनु० १। व°. 


भाष्यम्‌+ परनमनः प° ) हे जगदीश्वर { भवद्‌ नग्रेण र 
पन आबु | प्राण ] अ ( मे ) पह्मागन्पुनः पुन्न ¶५ 
र | 











` ----------- २१६१ 
लह्पः परमेश्वरः ( पातु दुरि° ) जन्मजन्मान्तरे ष्टकमभ्योऽसान्‌ कृत्य  ॥ 


त रक्षत, येन बयं निष्पापा भूला सवेषु जन्ममु सुखिनो भवेम ॥३॥ `= 


पुमः ) हे भगवन्‌ ! पुनजनपनीन्दियमथौत्वाणीद्धियाणि, आल 
्रणधारको बलाख्यः, ( द्रविणं ) वधादि शपनम्‌ ( ब्राहमणं च ) बरनत 
( ुनए्नयः ) मनुष्यशरीरं धारयित्वा ऽऽहवनीयायर्याधानकरणम्‌, ( मु ) पुन 
न्न्मस्वेतानि मामप्लुबन्तु । ( धिष्ण्या यथास्थाम० ) हे जगदीश्वर | बयं यथा | 
त प्रकरेण पूर्वेषु जन्मसु धिष्ण्या धारणावत्या धिया सोचमरीरिन्धिया ` 
स्थाम, तथैवेह स्मिन्तंसारे पुनजन्मनि बुद्रया सह खल्कार््यकरणे पमथौ ` ॥ 
भवेम । येन वयं केनापि कारणेन न कदाचिष्ठिकला भवेम ॥ ४ ॥ | 


(आयो ध० ) यो जीवः ( प्रथमः ), पूर्वनन्मनि, धृम्मणि याहा 
0 9 0 
ध्करयाणि, ( आससाद्‌ ) कृतवानस्ति, स॒ ( ततो बषूषि° ) तसाद्षम- | 
कणाद्बहनपुचमानि शरोराणि पुनर्जन्मनि कृणुषे धारयति । एवं यश्चाधमछृत्यानि | 
चकार स नेव पुनः पुनरमनुष्यशरोराणि प्राप्नोति, किन्तु पशादीनि हि शरीराणि | 
धारयित्वा दुःखानि अङ्क्ते । इदमेव मन्त्राधेनेधरो ज्ञापयति ( धा्युरयोनि० ) | 
धास्यतीति धासयुर्थात्‌ पूर्वजन्ङृतपापुण्यफरमोगशीलो जीवात्मा, (प्रथमः) | 
पूव देहं त्यक्त्वा, वापुजलोषध्यादिषपदा्थान्‌ ८ आविवेश ) प्रविश्य) पतः | 
कृतपापपुण्यानुसारिणीं योनिमाविवेश प्रवितीत्यथंः ( यो वाचम । यो 
मवोऽरदितामीशवरोक्तां वेदवाणीं आ समनताद्‌ विदिता १ धम॑माचरति, स 
पवद्वदच्छरीरं धत्वा सुखमेव अङ्कते । पद्िपर 9. 
भागी भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥ = 
भाषार्थ- ( पुनर्मनः पुनात्मा० ) हे स्वै श्र | जब जब 
हमको द्ध मन, पूणं ्रायु, आरोग्यता, राण, कुशलताथृक्त 
शात हो । ( वश्वानरोऽदन्धः० ) जो विच में विराजमान श्र ह, 
शो पालन करे । ( अग्निः ) सव पापों के नाश करणेवाति भा हमको 
वरे कामों ओर्‌ सब दुःखों से पुनजन्म में ्रलग र्वं ॥३॥ स 
। १-- ह° ले०- कुशल जीवात्मा । सं° कन । 
चाहवे विचारयुक्त जोवाटमा भ्रयवा शुद्ध विचार (“> ` ह 
. रतमा यहु भभिप्राय है ॥ सं० ॥ र ॥ वि. 
















न नन १-निच्त से स्वरयक्त पाठ ह धोर्‌ व्रतीय शलोक धुरा है ॥ सं० ॥ 





२१४ छगवेदादिभाष्यभमिका 


(एलन) ह नाचे ! मपा व पुनम विवन्दरियम्‌ ) है जगदीश्वर ! आप की कृपा से पुनजेन्म मे मन मि या 
मु को प्राप्त हौं । अर्थात्‌ सव॑दा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे । शनरात्मा छ 
धारण करनेहारा सामथ्यं मुम को प्रा होता रहे 1 जिससे दूसरे जन्म घ्र भौहम तो ५ 
वा भ्रच्छै प्राचरण से प्रधिक भी जीवें। ( द्रविणं ) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ घनभौ ॥॥ 
रा होते रहे । (ब्राह्मणं च ) श्नौर सदा के लिये ब्रहम जो वेद है, उसका लार) ॥ 
तथा श्रापही में हमारी निष्ठा बनी रहे। ( पुनरग्नयः ) तथा सब जगत्‌ के उपकार्‌ कै ५ 
लोग अग्तिहोवादि यज्ञ को करते रहं । ( धिष्ण्या यथास्थाम ) है जगदीश्वर । हम ल ^ 
ूवजन्मों मे शुभ गुण धारण करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर ओर इन्दियसहित थे, के 












संसार में पुनजेन्म मे भी बुद्धि के साथ सनुष्यदेह्‌ कै कृत्य करने सें समथं हो ।ये हव त 
साथ ( मंतु ) मूको यथावतु प्राप्त हों । ( इहैव ) जिनसे 


रिम लोग इस संसारमें मनु्यजत 
धारण करके धमं, अ्रथं, काम श्रौर मोक्ष को सदा सिद्ध करे, रौर इस सामग्री से श्राप 


को प्रेम से सदा किया करें । जिस करके किसो जन्म मे हमक्रो कभी दूःल प्राप्तनः हो ॥४॥ 

(श्रायोषर्माणि० ) जो मनुष्य पुवेजन्म मे धर्माचरण करता है, ( ततो कपि ध 
पुरूणि ) उस धर्माचरण के एल से अनेक उत्तम शरीरोंको धारण करता, श्रौ प्राप्न 
मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है । (घास्यु्योनि०) जो पुवेजन्म में किये हए पाप पुण्य कै फते 
भोग करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा है, वह पूवं शरीर को छोड के वायु के साथ रहता है, एनः 
ओषधि वा प्राणा भ्रादि मे प्रवेश करके वीयं मे प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि रथात्‌ गरष 
स्थिर होके पुनः जन्म लेता है । ( यो वाचमनुदितां ) जो जीव श्रनुदित वाणी, अत्‌ ज॑री 
ने वेदों मे सत्यभाषण करने की श्रज्ञा दी है वसा ही ( आचिकेत ) यथावतु जान के वोता { 
भ्रौर धमं ही मे ( ससाद ) यथावत्‌ स्थित रहता है, वह मनुष्ययोनि मेँ उक्तम श्षरीर धार 
अनेक सुल को भोगता है । भ्नौर जो अपर्माचरण करता है, वह॒ अनेक नीच शरीर श्र्षदश 
पतङ्गं पशु भ्रादि के शरीर को धारण करके ग्रनेक दुःखो को भोगता है ॥ ५॥ 


द्वे सुती अंश्रणवं पितृणामहं देवानामुत मल्यींनाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजःसमेति यदम्तरा पितरं मातरं च ॥ ६॥ 
य० म्र° १९॥ ०११ 


र 
¶ी 


शतां ` पुनजातो जातशाहं पुनमृतः । 

नानायोनिसहस्राणि मयोपितानि यानि त ॥ १ ॥ 

आहारा विविधा युक्ताःपीता नानाविधाःस्तनाः । 

मातरो विविधा दष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ २ ॥ 

ड्घ पीडयमानो जन्तुरचेव समन्वितः [ ३]॥ ७॥ 


निद० अ० १३। ल १.८ 





र्-निर० भ्र १४॥। खं० ६॥ सं० ॥ 


पुनजेन्भविषयः 
= 


म्म्‌ -( द सती° ) अस्मिनतंसारे पापापण्यफरमोगाय मानौ 
लः । एकः पितृणां ज्ञानिनां देवानां विदुषां च, द्वितीयः ( मर्त्यानां) विा- 
वहानरहितानां मद््याणामू,। तयोरेकः ितृयानो, दितीयो देवयानरचेहि | चत 
जीवो मातापिदभ्या दं शत्व पाुण्यपते सुते एनः पुनरत, र्था 
र्ापलन्मानि च धारयति, सा पितयानाख्या सृतिरस्ि । तथा यत्र परोधस 
एदं रन्ध्वा जन्ममरणारूयात्‌ संपाराद्वयुव्यते, सा द्वितीया सृतिर्थवि । त 
प्रथमायां घृतौ पुण्यसश्चयफलं भुक्त्वा पुनर्जायते प्रियते च । दितीयायां च सृतौ 
नं जायते न म्रियते चेति । अहमेमम्भूते दे एत ८ अभवं ) श्तानसि | 
( ताभ्यामिदं विश्वं ) पूवोक्ताम्यां द्वाभ्यां मार्गाभ्यां सर्व जगत्‌ ( एजत्समेति ) 
कम्पमानं गमनागमने समेति सम्यक्‌ प्राप्नोति । ( यदन्तरा पितरं मातरं च ) 
यदा जीवः पूर्वं शरीरं त्यक्त्वा वायुजलोषध्यादिषु भ्रमिता पिशरीरं मारशरीरं 
वा प्रिय पुनजंन्म प्राप्नोति, तदा स सारीरो जी भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥६॥ 

अत्र॒ (सृतशाहं पुनर्जातः इत्यादि निरुक्तकारेरपि पनजन्मधारण्क्तमिति ` 1 
वोध्यम्‌ ॥ ७ | -:-- 2 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽभिषूटोऽमिनिकेशः* ॥ ८ ॥ च 


पातं० पा० २। मू० € ॥ 


पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः || ९ ॥ न्या" अ० १। भा० १। सु १६॥ 


[ भाप्यम्‌-- ] ( स्वरस० ) योगशास् पतञ्जरिमहानिना तदुपरि भाष्य- 
न्यसेन्‌ च पुनजन्मसद्धावः प्रतिपादितः । या सरव प्राणिषु जत्मार 
भणत्रासाख्या प्रवृति श्यते तया ूरवापरजन्मानि भवन्तीति विन्गायते । कतः ॥ र 
भतमाध्रकृमिरपि मरणत्रासषमनुमेवति । तथा विहुषोऽप्यलमो भवतीत्यतः | 
भौवेनानेकानि शरीराणि धार्यन्ते | यदि प्लन्मनि मरणासुभवो न भवेच्वेत्हि ५ 
्रोऽपि न स्यान्मैव संस्कारेण विना स्पृति्वति, स्मृत्या पिना. मरणः 


ध १ ङतः १ प्राणिमात्रस्य मरणय्नतापलन्ानि 
स्तव्यम्‌ ॥ € ॥ 
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वि भता । यतपूशरीरं स्वग प (स ल्व 
बातस्यायनेनापि पुनज॑न्मभावो मतः । यतपूदशरीरं त्यक्त्वा एन्य 


1 | 
भवति तल्मेत्यभावाख्यः पदार्थो भवतीति विज्ञेयम्‌ । परेतयार्थान्मरणं प्रा | 


ऽर्थात्‌ पुनर्जन्म धूत्वा जीवो देहवान्‌ भवतीत्यथंः ।। ९ ॥ 


भाषाथे- (दे सृती० ) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को ( भृरवम्‌ | 
ह । एक मनुष्यशरीर का धारण करना श्रौर दूसरा नीच गति से पृश, पक्षी, कौट, पत ङ र 
भादि का होना । समे मनुष्यशञरीर के तीन भेद ह--एक पितु अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूर भच 
अर्थात्‌ सब विद्याभ्रों को पढ़के विद्वान्‌ होना, तीसरा मत्यं अर्थात्‌ साधारण मनूष्यशरीर का धार्‌ 
करना । इनमें प्रथम गति अर्थात्‌ मनुष्यशरीर पृण्यात्माओं श्रौर पुण्यपाप तुल्य वातं 9 | 
होता है, श्रौर दूसरा जो जीव प्रधिक पाप करते हँ उनके लिये है ( ताभ्यामिदं विश्कोगह | 
इन्हीं भेदो से सब जगत्‌ के जीव श्रपने श्रपने पुण्य श्रौर पापोंके फल भोग रहेहै। ( पदता 
पितरं मातरं च } जीवों को माताश्रौर पिताके शरीर मे प्रवेश करके छन्मघारण करता, पी 
शरीर का छोडना, फिर जन्म को प्राप होना, वारंवार होता है ।। [६]॥ 

जसा वेदों में पूर्वापिरजन्म के धारण करने का विधान किया है, वसा ही निरुक्तकारते१ 
प्रतिपादन किया &ै-- 


जब मनुष्य को ज्ञान होता है--वह ठीक टीक जानता है कि--( मृतश्चाहं पु ) मी # 
वार जन्ममरण को प्राप्त कर नाना प्रकार के हजारह गर्भाय का सेवन क्रिया ॥ १॥ (षह 
वि° ) श्रनेक प्रकार के भोजन किये, श्रनेक मातागों के स्तनों का दुग्ध पिया, श्रनेकं माता | 
भ्रौर सुहदो को देखा ॥ २ ॥ ( अवाडः मुखः ) मैने गभ॑ मे नीचे भख उपर पग इत्यादि | 
भकार की पीडाभ्रों से -युक्त होके श्रनेक जन्म धारण किये। परन्तु श्रन इन महादुशो १६|| 
छटृगा कि जव परमेष्वर में धूं प्रेम श्रौर उसकी श्राज्ञा का पालन करू गा, नहीं तो इस जए 
रूप दुःखसागर के पार जाना कभी नहीं हो सकता [३]॥ ७॥ 


॥ 
तथा योगशास्त्र मे भौ पुनजेन्म का विधान किया है--( स्वरस० । ) ( सवस्य | - 


हरएक प्राणियों को यह्‌ इच्छा. नित्य देखने मँ आती है कि ( भूयासमिति" ) ग ॥ 
सलौ बना रहं । मरू नहीं । यह्‌ इच्छा कोई भी नहीं करता कि (मान मूं! ) 


होऊ । एेसौ इच्छा पूर्वजन्म के श्रभाव से कभी नहीं हो सकती । यहु श्रमिनिवेश' बते 


दै, जो कि कृमिषय्यन्त को भी मरण का भय बराबर होता है । यह व्यवहार ूर्ननप 9 
को जनाता है 1 [ ८] ॥ 


ईती ॥ 
1 


त (॥/ 
ता त्यायदशेन के ( पुनर० ) सूत्र, श्रौर उसी क वात्स्यायन भाष्य मेँ मी द । 
जो उत्पन्न भर्थात्‌ किसी शरीर को घारण करता है, वह मरण अर्थात्‌ शरीर को 1 ॥ 


ध व को भौ श्रवस्य भ्रात होता है! इस प्रकार मरके पूनज॑न्म लेने को 


१- योगजास्त्र श्यासमाष्य।पा० २। सु० & ॥ संर 7 


पुनजंन्मविषयः न 

ज्र कैचिदेकजन्पवादिनो वदन्ति यदि पूर्वनन्मासीच् तत्रण कतो 
त मतीत ! 

चत्र ्रुमः- मोः ! त्राननेत्रुदधा द्षटव्यमस्िननेव शरीरे जनत; प्च 
र्तं यचत्सुं दुःखं च भवति, यच्च जागरितवस्थास्थानां सर्वव्यवहाराणां 
एएप्ववस्थायां च, तदभूतस्मरणे न भवति) पूजनपदृ्रमरणस्य तु का कथा| 

(प्रश्नः ) यदि पूरवजन्मक़ृतयोः पापपुण्ययोः सुखटुःलफते दीधतऽखिन्‌ 
मनि ददाति) तयोश्वस्माकं साक्षात्काराभावात्सोऽन्यायकारी भवति, नातो- 
ऽसाकं शद्धिश्चेति ! 

अतर ब्रमः - द्विविधं ज्ञानं भवत्येकं प्रत्यक्ष, दवितीयमातुमानिकं च । यथा 
कयचिद्पैस्यावैदस्य च शरीरे ज्वरावेशो मवे्त्र खलु प्रेयस्त॒ व्या काय्यं 
कारणसङ्गत्युमानतो ज्वरनिदानं जानाति नापर) परन्तु वेयकक्रिधारहितोऽपि 
सरस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ किमपि सया इुपथ्यं पूर कृतमिति जानाति, विना कारणेन 
यं नैव भवतीति दशनात्‌ । तथैव न्यायकारीधरोऽपि विना पापया न 
कसेचित्‌ सुखं॑दुःखं॑ च दातु" शक्नोति । संसारे नीचोच्चुसिदःसिदशनाद्‌ 
श्रायते पूथजन्मकृते पापयुण्ये बभूवतुरिति । ६ 

अ्रैकजन्मवादिनासन्येऽीटशाः प्रश्नाः सन्ति, तेषां विचारेणोत्तराणि 
दानि । किच, न ुद्धिमतः प्रत्यखिललेखनं योगय मवति, ते षः 
ेणाधिकं जानन्ति । ग्रन्थोऽपि भूयान्न भवेदिति मलाऽ्राधिकं नोर्रस्यत । 

[ इति पुनज॑न्मविषयः संक्षेपतः | 


भाषाथे- इत शरनेक मनुष्य रेसा प्रन करते कि जो वब होता है तो ह 


का ज्ञान इस जन्म मे वयो न हीं होता ? 
४ ( उत्तर ) रंव खोल के न कि जब इसी जन्मभे जो जो सुख दुख तुमते बाल्थवश्था 
५ भत्‌ जन्म से पांच वषं पर्यन्त पाये ह, उन्न ज्ञान नहीं रहता, ०९।६॥ त 
भोर व्यवहार करते ह, उनम से भी कितनी ही वात धूत नति ह तथा 0 = धी 
षहो जाता है कि भव किये का भी ज्ञान नही रहता । जब इतौ जर के व्यवहारो को € 
त जाति ह, तो वं शरीर के व्यवहारो का कव जान षट । ्ञान नदीं होता, 
थासा भौ प्रश्न करतो है कि जब हमको पूर्वन के षा नो का सुवार कभी 

हेर उनका फल सुख वा दुःख देता है, इतस ईश्वर का स्यापि वाजं 

8 हे सकता ? ट 


४ 
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( उत्तर ) ज्ञान दो प्रकार का होता है-- एक प्रत्यक्ष, दूसरा ्रनुमानादि से। चे | 
मौर दूरा अवद्य, इन दोनो को ज्वर भ्रानेसे वंद्यतो इस का पूर्वं निदान जान लेता ‡ 
नहीं जान सकता । परन्तु उस पुवं कुपथ्य का काय्यं जो ज्वर है, वह दोनों को र ६ 
जान लेते है कि किसी कुपथ्यसे ही यह्‌ ज्वरह्राहै, प्रन्यथा नहीं । इसमे इतना वव | 
विद्वान्‌ ठीक ठीक रोग के कारणं ओौर काय्यं को निश्य करके जानता है, ओर वह्‌ अक्रन | 


कोतो टीक ठीक ज.नतादहै, परन्तु कारणा में उसको यथावव्‌ निश्चय नहीं होता| ५ | 
स्यायकारी होने से किसी को विनाकारणं से सुख वा दुःख कभी नहीं देता । जव हमको ( 
का काय्यं सुख भौर दुःख प्रत्यक्ष है, तव हमको ठीक निश्चय होता है कि पूवैजन्मके पा पथो) 
विना उत्तम मध्यम ओर नीच शरीर तथा बुद्धचादि पदार्थं कभी नहीं मिल सकते । इरे | 


निश्चय करके जानते हैँ कि ईश्वर का न्याय ग्रौर हमारा यूघार ये दोनों काम यथावत्‌ वने दै। । 


इति पुनजैन्मविषयः संक्षेपतः 





अथ विवाहुविषयः संक्षेपतः 
1 गभ्णामि तं स+ य हस्त मया पत्या जरदणष्टयथासः 
अगो अग्यमा सविता पुरन्धिम त्वादुगोत्याय देवाः ॥ १॥ 


हैव स्तं मा वि यष्ट विर्वमायुव्यरयुतम्‌ | 
भूरमादमानां स्वे गृहे ॥ २॥ 


ऋण श्र० ८ श्र० ३। व° २७, २८।म० १,२॥ 


< - = 


भ्यम्‌ भन भेप्रायः--अत्र विवाहविधानं क्रियत इति । 

-हे मारि युवते कन्ये ! ( सौभगाय ) सन्तानोयस्यादिपरयोनपिद्य 
क ९ ५ र ( शुभ्णामि ) गृहामि, खया सहाहं विवाहं करोमि, लं च 
ता ( यथा ) येन प्रकारेण ( मया प्या ) सह ( जद 
| ह ॥ च त्वया च्िया सहं अरदष्टरहं भवेथ, बद्राषस्था 
ष त्या परस्परं धम॑मानन्दं इय्ावहि (भगः ) सकर 
(सः) 2 मा ) :न्यायव्यवस्थाकत्ता ( सविता ) सवजगहुत्पादक 
1 रक; परमेश्वरः ( मदय [ वादु; ] गाह्पत्याय ) गृहकोय्यय 
नटनं इणो तथा ( देवाः ) अत्र सवं विद्रा साक्षिणः सन्ति । यथावा 

बरहि तहिं परमेधरदण्ड। विदरदण्डयौ च मेवेति ॥ { ॥ ~ 

शवर्चमानौ भवेतामेतद थमीशवर्‌ भा 


६ विवाहं कृत्वा परस्परं स्ीपुरूषौ कीट 
विहासिमल्रोके गृहमे घुलेनव सदा 


¢. इहैव स्तं ) हे सखी पुरूष ! एवा दय 
५ निधासं कुर्याताम्‌ (मा वियी्ट ) तथा कदाचिद्विरोधेन देशान्तर 
न विधो प्रतौ मा मवेत्‌ । एं मदाशीवदिन व 
व्‌ मदधक्तिमाचरन्तौ "( विश्वमाधुवपचुतम्‌ ) विविधरुवरूपमाुः 
पुनः (खे गृहे ) सफीये गृहे परनष्ठमिश ९९ मोदमानौ सवानन्दं 
तो ( क्रीडन्तौ ) सद्धर्मं वन्तौ सदेव भवतम्‌ । २॥ 
चेति । 


इ्यनेनाप्येकस्याः सिया एक एव पतिभवत्वेकर पुरूषस्थकव ती 
दः पुः सदैकस्ाः लिः 


दनेकस्नीभिः सह विवाहनिषेधो नरस्य, तथा 





~~ ~ 
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[व 1 ण्ट, ^ =^ [ विवाहम्िधायकचा 
श्चेति । सषु बेदमन्त्रेष्वेकवयचनस्यव निदं शात्‌ । एवं विः 
मन्त्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 
इति संक्षेपतो विवाहुविषयः 

भाषाथ-( गरभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं० ) दे स्त्रि! त सौभाग्य मव र 
सुख के लिथे तेरा हस्त ग्रहण करता हूं । ओर इस बात कौ प्रतिज्ञा करता ह फिजोकप पृ 
अग्रिय होगा उसको मैँक्भी नक्रूगा ¦ पसे हीस्त्री भी पुरुषसेकहेकिजो व्यवहार श्र 
रप्रिय होगा, उसको मँ भी कभीनकरूगी। ओौर हम दोनों व्यभिचारादि दोषरहित हतै र 
वस्थापय्येन्त परस्पर श्रानन्द के व्यवहारों को करेगे) हमारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सलग 
कि इससे उलटा काम कभी न किया जायगा । ( भगः ) जो एेश्वयंवान्‌ ( श्रय॑मा ) सव वीवो 
पाप पुण्य के फलों को यथावत्‌ देने वाला ( सविता ) सब जगत्‌ का उतपन्न करने श्रौ सव एत 
कादेने वाला तथा ( पुरन्धिः ) सब जगत्‌ का धारण करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे वो 
वीचमेंसाक्षीहै। तथा ( मह्य त्वा० ) परमेश्वर मौर विद्वानों ने मको तेरे लिये भौर तुप 
भेर लिये दिया है, किं हम दोनों परस्पर प्रीति करेगे, तथा उद्योगी होकर धर का कम्र 
तरह से करेगे, श्रौर मिथ्याभाषरणादि से वचकर सदा घमं हीमे वतेगे। सब जगत्‌ कापा 
करने के लिये सत्यविद्या का प्रचार करेगे, श्रौर धर्मं से पुत्रों को उत्पन्न करके उनको रिस 
करेगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईदवर की साक्षी से करते है कि इन नियमों का ठीक ठीक पाल कपै। 
दूसरी स्त्री प्रौर दूसरे पुरुषस मनसे भी व्यभिचारन करेगे । ( देवाः ) हे विद्वानु लोगो / ¢ 
भी हमारे साक्षी रहो क्रि हम दोनों गृहाश्चम के लिये विवाह करते हैँ । फिर स्त्री कहे कि 46 
पति को छोड़ कै मन, वचन श्रौर कमं से भी दुसरे पुरुष को पति न मानूःगी । तथा पुर मीपं 
करे कि म इसके सिवाय दूसरी स्त्री को श्रपने मन, क्म ओौर वचन से कभी न चाहंगा ॥ !॥ 

` ( इहैव स्तं ) विवाहित स्त्र पुरुषों के लिये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोग ध 
के शुभ व्यवहारोंमे रहो । ( मा वियौष्टं ) प्र्थात्‌ विरोघ करके श्रलग कभी मत हे 
व्यभिचार भी किसी प्रकार का मत करो। वतुगामित्व से सन्तानो की उत्पत्ति, उतका पा 
सुशिक्षा, गभेस्थिति के पीये एक वषं पर्यन्त ब्रह्मचर्यं ओर लडकों को प्रसूता स्वरी 1 १६|| 
दिन न पिलाना, इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारो से ( विश्वमः० ) सौ १०० वा १२५ वधं रयत | 
घुल स भोगो । ( बरीडन्ती० ) शरपने घर मे श्रानम्दितः होके पुव श्रौर पौव के साथ ति | | 
कीड़ा करो । इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो शरोर सदा मेरी राज्ञा भ वतमान द्ौ॥ १ | 


कारव 
इत्यादि विवाहविवायक वेदों मे बहुत मन्त हैँ । उनमें से कई एक मन्त्र सं 
लिखे है, वहां देख लेना । 


इति संक्षेपतो विवाहूविषयः 


अथ नियोगविषयः संक्षेपतः 


हं स्विदोपा छह वर्तोरशचिना इहाभिपित्वं करतः इोपहुः । 
ख, _ | त्र ~ विं (>. 4 
कोवा शयुत्रा ।वृधवे ठवर्‌ मय्य न योषा कृणुते सधस्थ आ ॥ १॥ 


ऋ० श्र° ७।श्रु०८॥ व° १८।मं०२॥ 
इयं नारीं पतिलोकं इणाना नि प॑यत उप॑ ता म॑ परू । 
ध्र पुराणमनुपाल्न्ती तस्यै प्रजा द्रविणं चेह धेहि ॥ २॥ 
प्रथवं० कां० १८ । श्रनु० ३। व० ३।म०१॥ 


उदीष्वं नाय्यमि जीवलोकं गतासुमेतमुप॑शेष एहिं । 
हस्तग्राभस्य दि धषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि सं बभूथ ॥ ३॥ 


० मं० १०॥ सू० १८॥ मं०८॥ 


माप्यम्‌--एषामभिप्रायः- अत्र विधवायिद्लीकनियोगव्यवस्था विधीयत इति। 


स्वदोा० ) हे विवाहितौ सीपुर्पौ । युवां ( इह ) कसिन्स्याने 
( दोषा ) राघ्रौ ८ वस्तेः ) वषथः ( कुह अधिना ) दिवसे च क्व वाप इर्यः 
हामि › व्वाभिपिलवं पराचि ( करतः ) इतः । (इटोषतः ) व ुवोमिन 
यानासोऽस्ति । . ( को वां शयुत्रा ) शयनस्थानं युवयोः कसि । इति ` 
सीपहौ ति प्रश्नेन दविवचनोच्वारणेन चैकस्य पुसपसयैकंव सी क श 
कस्याः स्तिया एक एव पुरुषश्च । द्योः परस्परं दष ीपिेन व 
ध्योगञ्यभिचाशौ भवेतामिति धोतयते । ( विधवेव देवरं ) # ६4. ॥ बर्‌ 


तीयं षरं नियोगेन प्रापतं विधा इव । अत्र प्रमाणम्‌-- 


~ वरः क्म्‌ द्वितीयो बर उच्यते ॥ न करमाद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ॥ निर ° ३। ° *“॥ 


वस्तोः ) 
भ्रत्र एवं योजना कार्या-““(-दोषा राश्रौ व्षथः ( कुहं भ्रश्विना ) ( 
दिवि च क्व व 


वासं कुरखथः'” 1 सं० ॥ 
२ कुरुथः, इत्यथः ॥ सं० ॥ 
२-°सिजवासस्थानमस्तीत्य्थः ॥ सं° ॥ 

















< ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


विधवाया द्वितीयपुसषेण सहं नियोगकरणे आज्नास्ति, तथा 
विधवया सह । विधवा श्री परतकस्चीकपुशूषेण सहैव सन्तानार्थं गव १ 
कुमारेण सह, तथा कुमारस्य विधया शह च । अर्थात्‌ कुमार्योः ५ 
रकयारमेव परिवादः स्यात्‌ । प्रनयं नियोग । नेव दिजेषु परितीयवां व 
बिधीयते । पूनर्विवाहस्त॒ खलु श्रवणं वं विधीयते, तस्य पावय 
तात्‌ । नियोजितौ खीपुरूपौ कथं परस्परं दरदेतामित्यत्राह-- ˆ ` ` 


¢ ~ ~> 5 = ६, 
( मयं न योषा ) यथा विवाहित दुष्यं ( सधस्थे ) समानस्थाने एना 


= (ल 


योषा विवाहिता स्री ( कृणत ) श्रुते, तथेव विधवा विगतस्त्ीकध पा 
[8 9 > ^ मोगं ध = 
त्पत्तिकरणाथ परस्परं नियोगं कृता विवाहित पु्ववदत्तेयाताम्‌ ॥ १॥ 


(इयं नारी ) इयं विधवा नारी (प्रतं ) श्रतं पतिं विहाय ( पतिते 
पतिसुखं ( ब्रृणाना ) स्वीकतुमिच्छन्ती छती ( सत्थं ) हे मदुष्य | (वण| 
त्वाएुपनिपधते, तां पतिं प्रप्नोति; तव समीं नियोगविधानेनागच्चति, प 
गृहाणाऽस्यां सन्तानान्यत्पादय । कथम्भूता सा १ ( धर्म पुराणे ) वेदिं 
सनातनं धम्भेमनुपारयन्ती सती त्वां नियोगेन पतिं इरत, त्वमपीमां वृणु (ए 
विषवायं ( इह ) अस्मिन्‌ समये रोके बा ( प्रजां घेहि ) तवमस्यां प्रजो 
द्रविणे) द्रवयं वीरय ( च ) अस्यां धेहि अ्थादुगरभाधानं रं ॥ २॥ 

( उदीष्वं ना०) हे विधवे नारि ! ( एतं गतासु ) गतप्राणं | 
पतिं त्यक्वा (.अभिजीवलोकं ) जीवन्तं देवरं द्वितीयबरं पतिं ( एदि ) ¶ 
( उपशेषे) तस्थेवोपरेषे -सन्तानोत्पाद नाय वत्व । तत्सन्तानं ( छ 
विवाहे संगदीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ । यदि नियुक्तपतय्थो निधोगः ‰, 
( दिधिषोः ) तस्येव सन्तानं भवेत्‌ । ( तवेदं) इदमेव विधवायास्व ( ॥ 
सन्तानं भवति । दे विधवे ! विगंतयिवाहितस्रीकस्य पतयु्यैतनियोगक। 
(उदी ) विबाहितपतिमरणानन्तरमिमं निोगमिच्छ । तथा ( भग#^ 
सन्तानोत्पत्ति कृत्वा सुखसंयुक्ता भव ॥ ३॥ 


। ६ 

~ = 2 {# छी # 

हो च १ उसको कते है जिससे विधवा स्त्री भौर जिस पसप : कत १ 
हो वह्‌ पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तानों को उत्पन्न करते हँ । निधा 


६ 
र किती 
व ० स्ीका रष वा किसी पुरुष की स्वी मर जाय, श्रथवा उन प ॥:. 
ठ आष वा नु सक वन््ादोष पड़ जाय, श्न उनकी गुवावस्या हो, त्था 





नियोगविषयः 
लाल ३ 

ए नात ------ 3 
दी इचछाहो, तो उक्त शरवस्या मे उनक्रा नियोग होना अवय चाहिय । दसा नियम भागे 
तिति दै | | 

(स्वव ) रथात्‌ तुम दीनौ विता त्रो ने ( दोषा ) रति हं नबा 
हिया ! ( इ ह )" तथा वनम ( कुहाभिपित्वं करतः ) तुमने अन्न 
कल धन श्रादिकी प्राति कहां कौ धी { ( रुहोषतुः ). तमहारा निवासस्थान कहा है ?.( को वा 
शत्रा ) रात्रि मे तुम कहां शयन करते हो ? । | 


वेदो मँ पुरुष प्रौर स्वरी के विवाहूविपय में एक ही वचन के प्रयोग करे से यह निश्चित 
हमा कि वेदरीति से एक पुरुष के लिये एक ही स्त्री ओर एक स्वरी के लिये एक ही पुरुष होना 
चाहिये, अधिक नहीं । ओर न कभी इन द्विजो का पुनविवाह वा नियोग होना चाहिये । 


( विघवैव देवरम्‌ } जँसे विधवा स्त्रौ देवर के साथ संतानोसत्ति करती है वैसे तुम भी 
करो । विधवा काजोदरश्षरा पति होता है, उसको 'देवर' कहते हँ । इससे यह्‌ नियम होना चाहिये 
कि द्विजो श्रथति ब्राह्मण, त्रिय, वश्यो मे दो दो सन्तानं के लिये नियोग होना, श्रौ श्रु भे 
पृनविवाह मरण पर्यन्त के लिये होना चाहिये । परन्तु मातो, गुरूपली, भगिनी, कन्या, पत्वध्र आदि 
के साय नियोग करने का सर्वथा निषेध दै । यह्‌ नियोग शिष्ट पुरुषों कौ सम्मति श्रौर दोनों की 
प्रत्ता से हो सकता है । जव दसरा गं रहे तब नियोग छुट जाय । श्रौर जो कोई इस नियम को 
तोड उसको द्विजकुल में से अलग करके शदरकुल मे रख दिया जाय ॥ ९0 
` (इयं नारी पतिलोकं० ) जो विधवा नारी पतिलोक अर्थात्‌ पतिसुल की इच्छा करके 
नियोग किया चादे, तो ( प्रेतम्‌ ) ्र्थातु वह पति मरजाने के भ्रन्तर दूरे पति को आतत हो। 
( उपत्वा मर्त्य॑° ) इस संत्र में स्त्री भ्रौर पुरुष को परमेश्वर श्रज्ञा देता है, कि है 4 
( धमं पुराणमनुपाल यन्ती ) जो इस सनातन नियोग धम, की रक्षा करनेवाली स्वी है, उसके 
सत्तानोसपत्ति के लिये ( तस्यं प्रजं द्रविणं बेह येहि ) धमं से वी्येदान कर, निस से वहं भ्रजा से 
यक्त होके भ्रानन्द में रहे । तथा स्त्री के लिये भी ज्ञा है किं जब किसी पुरुष कौ स्त्री मरजाय 
शरोर वह संतानोत्पत्ति किया चादे, तव स्त्री भी उस पृष के साय निषोग 
¶२दे । इसलिये भँ श्राजञा देता हूं कि तुम मन, कमं प्रौर शरीर से व्यभिचार कभौ मत करो, किन्तु 
` परमपूवक विवाह श्रौर नियोग से सन्तानोत्यतति करते रहो ॥ २ ॥ 


म ( उदीष्वं तारो ) ह स्वी ! श्पते तक पति को चो के (भ्रमि जीवलोक) ५ १ 
भ ( एतमुपशेष एटि ) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके व 
हो । नहीं तो ब्रहाच्यश्रम में स्थिर होकर कन्या नौर स्वयो को पद्या कर्‌ । भरर ८, 
मेभ स्थित हो, तो जब तक मरण न हो तब तक ईश्वर का व्यान ओर क = 

मत होर (हन्त्य दिभपोः) जो ि ठा ह १1) बहर 
ा क्रिया कर्‌ । वह तेरी सेवा किया करे । श्रौर उसका नाम "दिधिषु' है ८ त 
सात कौ उत्पत्ति करनेवाला हो, श्रौर जो तिरे लिये नियोग किया गया हो, त १ ५ 
९ । ( पलयुजंनित्वम० ) श्नौर जो नियुक्त पति के लिये नियोगः हुम्रा"हो, तो वह 


ों ॥ ३॥ 
९४२ रकार नियोग से श्रपने अपने सन्तानो को उत्यत् करक दोनों सदा सुखी रदो ॥ ३ 





इमा त्वमिनद्र मीद्वः सुपुत्रा सुभगाँ छृणु । | 











६१५ ऋग्ेदादिभाष्यभूमिकां 





दशसं पुत्राना रहि परिमेकादक्ं कृधि ॥ ४ ॥ 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विंविद्‌ उत्तरः | 
ततीषो अरिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मदुष्यजाः ॥ ५ ॥ 
< | ऋ० ब्र्ट० ५। भ्रण ३। व० २८, २७।१०॥ \॥ 
अदेवृध्यपतिप्नीिं शिवा पशुस्य॑ः सुयमा सुवच: । 
्रनावती बीरघदहक।मा स्योनिमम्‌िन गपत्यं सपर्ष ॥ ह | 
प्रथवं० कां० १४। भ्रनु० २। ४ {६ 
माप्यम्‌-इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्पसेश्च परिगणनं करियते -फषिं 
नियोगः कव्य; कियन्ति सन्तानानि चोत्पायानीति ) तथथा- ( इमां चपिर्‌१। 
हे इन्द्र॒ बिवाहितपते ! ( मीट्वः) हे वीय्यंदानकर्चस्त्वमिमां किवत 
वीयय॑सेकेन गभ॑यक्तां ङ । तां ( सपुत्रा ) ्षपुत्रवतौं ( सुभगां ) अनुक्ता 
युक्तां ( कृणु ) ऊरु । ( दशास्यां ) अस्यां यिवाहिवख्ियां दश ए 
उत्पादय, नतो ऽधिकमिति । ईश्वरेण दशसन्तानोत्पाद नस्मैवज्ञापु्ताय दरौ 
विजयम्‌ । तथा ( पतिमेकादशं कृधि ) हे खि! त्वं बिवाहितपतिं ५८4 
पतिपय्यन्तं नियोगं कुरु । अर्थात्‌ कस्याश्चिदापत्कालावस्थायां प्रायिक 
भावे सन्तानोत्पत्यर्थं दगमपुरुपप्॑न्तं नियोगं इयात्‌ । तथा एषी 
विबाहितस्ियां मृतायां सत्यां सन्तानाभावे एकँ कस्या अभावे ° दम्या श 
सह नियोगं करोलितीच्छा नास्ति चेन्मा कुरुताम्‌ ॥ ४ ॥ । 
अथोत्तरो्तरं पतीनां संजा विधीयते-( सोमः प्रथमः० ) है वि (१९ 
थमः ( विविदे) विवाहितः पतिः प्राप्नोति स सौ ुमा््यादिगुणक्तवाह | 
भ्वति । ( गन्धर्वो वि ° ) यस्तु उत्तरः द्वितीयो नियुक्तः पतिर्विधवां व 
प्राप्नोति प गन्धसजञा रभते । कुतः ! तस्य भोगामिङञतवत्‌ । ( ततीषी + 
येन सह त्वं ठतीयवारं नियोगं करोषि सोऽग्नसंञो जायते । 8 जायते । इतः । ^ 
९ ह° ले° मे गभ॑यक्ता कुर ॥ तद्रा कृत्वा ( सुपु्ां ) इस प्रकार है ॥ च०॥ 


२- ह° ले० में श्रमावे च पाठ है ॥ सं० ॥ 
३ भूलपाठ- प्रथमं ॥ सं० ॥ 


0 


= = 











नियोगविषय: 
ए 
भवं ुक्तमगया त्वया सह निधृक्तत्वादग्निदाहवत्स्य सरीरस्थधात्नो दः 
यस्ते परुप्यजाः ) हे सि ! चतुथैमारम न 
यतः । ( दुर चठथमारभ्य द शमपय्यन्ता्तव पतयः 


। 0 त्घान्प सूस्ज्ञा न भवर = < ( > 
ववारणवखवीयतान्मडप्यसज्ञा भवन्तीति बोध्यम्‌ । तथेव सीणामपि सोमया 
 ््यामायी) महुष्यजाः सक्ञासतत्तपुणयुक्ततवा्बन्तीति ॥ ५ ॥ 
ञ्‌ र प्र्थपतिभ्नि > देवरसेषिके न 
( मो तिनि) हे अदेबरध्नि वेके | हे भपतिण्नि विवाह्ि- 
 पितेविकै खि १ सं ( शिवा ) कल्पाणगुणयृक्ता ( पयुभ्यः सुयमा सुवर्चा; ) 
गहयेषु शोभननियमपुक्ता) गृहसम्बन्धिपडयम्यो हिता) ्ठकानिव्रिधासहिता, 
तथा ( प्रजावती दीश; ) प्रजापाटनतत्परा बीरसन्तानोत्यादिका) ( देवकाम ) 
नियोगेन द्वितीयवरस्य कामनावती, ( स्योना ) सम्यक्‌ सुखयुक्ता सुसकारिणी 
[न्‌ स) ९४ । गृहसर्म्बा ८ श (> 
तती ( इममग्न यारहपत्यं ) गृहसम्बन्िनमाह्वनीयादिमगि, सर्व गृहसम्बन्धि- 
५ (9 ( 2 ८ 
व्यवहारं च ( दपय्थ्‌ ) ्रीत्या सम्यक्‌ सेवय । उत्र किया; पूरपस्य चापतकसि 
नियोग््यवस्णा प्रतिषादितास्पीति वेदितव्यमिति ॥ 8 ॥ 
[ इति नियोगविषयः संक्षेपतः | 
भाषाथ-( इमां० ) ईश्वर मनुष्यों को्राज्ञादेतादै, किदे इद्ध | पते | रेश्वयंयुक्त 
इष स्त्रीको वीर्यदान देके, सुपुत्र ग्रौर सौभाग्ययुक्त कर। हे वीयंप्रद | (दशास्यां पत्रानावेहि ) 
एष्पके प्रति वेद कौ यह्‌ श्राज्ञा ह कि इस विवाहित वा नियोजित स्री मे दय षन्तानपरथन्त उतपन्न 
कर, प्रधिक नहीं ( पतिमेकादशं कृषि ) तथा हे स्वरी | त्रु नियोग मँ स्यारहं पति तक कर । 
यतु एक तो उनमें प्रथम विवाहित भौर द पयंन्त नियोग के पति कर्‌, प्रषिक नदीं । 
इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मते वा रोषी हीन सेद पष्प वा ल ॐ 
# साय सन्तानों के प्रमाव में नियोग करे । तथा दूरे कै भौ मर्ण ना रोगी हीते ५1 ४५ 
पीर के साथ करले । इसी प्रकार दशवे तक करने कौ भर्ञा है । परन्तु एक कलि म स ह 
रता पति से दूस नहं । इसी प्रकार पुस के तिये भी विवाहित के मणा भत 
साय नियोग करने की आज्ञा है । श्रौर जव वह भौ रोगौ हौ बा भसः +. 
शे दशमस्व्रपयन्त नियोग कर सेवे ॥ ४ ॥ म ३ न वाहि पति ह 
अव पतियों की संज्ञा कहते है--( सोमः परथमो विवे ) उनमें षे जो विवाहित १६ 
कौ सोमसंज्ञा है । वयोकि वह सुकुमार होने से मू आदि गृएधृतं € (द्यो 
अतू पति जो नियोग से होता है, सो ्ववसत्क भवति भो अज होता ६1 18 
पिष तिः) तीषरापति नो नियोग श हेत ह बन पष्ट व निलन शरथात्‌ तेजस्वी अधिक उपरत 


पतिः ) तीसर।पति जो नियोग से होता है, व्र = 


१ भ्रुलपाठ- को ॥ सं० ॥ 


२९ 





है, उस 








२२६. हग्वेदादिभाष्यभूमिका 











11 जाथ वव है 1 ( तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) ओर चौथेसे ले के दशमपर्खयन्त जो नियुक्त पति क 
मनुष्यसं्ञक काते हैँ । क्योकि वे मध्यम होते हँ ।॥ ५॥ ष्ठ 

( श्रदेवरष्न्यपतिघ्नी ) हे विधवा स्रि! तु देवर श्रौर विवाहित पति हः 
किन्तु उनका श्रग्रिय किसी प्रकार सेमतकर, जौरवेभी तेरा ग्र्िय न करे । (एवि ४ भ 
इसी प्रकार मंगलकारयो को करके सदा सुख बढ़ते रहो । ( पशुभ्यः छुयमा सुवर्चाः ) घर । 
भरादि सब प्राणियों को रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्यो को करती रहो । ६1 ५ 
प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बढ़ती जा । (प्रजावती वीरसूः) तू ्रे्ठ्रजायुक्त हो, ववौ 
पुरुषो को उत्यच्च कर । ( देवृकामा ) जो तु देवर की कामना करनेवाली है, तो जव तेरा ववा 
पति न रहै वा रोगी तथा नपुंसक हो जाय, तव दुसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानो ती 
( स्थोनेममन्ति गाहंपत्यं सपय्यं ) ग्रौर तु इस प्रग्निहोव्रादि घर के कामों को सुखरूप हके ठ 
प्रीति से सेवन कर । 


को सुस देनव 


इसी प्रकार से विधवा ग्रौर पुरुष तुम दोनों श्रापत्ताल मे धर्मं करके सन्तानोतत्ति कै 
भ्र उत्तम उत्तम व्यवहारो को सिद्ध करते जाओ , गभ॑हत्या वा व्यभिचार कभी मत करो रि 
नियोग ही करलो, यही व्यवस्था सव से उत्तम है ।॥ ६॥ 


इति नियोगविषयः संक्षेपतः ।। 


न~~ 


= = < (॥ 
स्त के अनुसार वह श्रग्निसंज्ञक, षयोकि दो पूरषों मोगा ली ¢ 
पुरषो से भुक्त 
निथुक्त होने के कारण श्रग्नदाह्‌ के समान उसके शरीरस्य धातु दग्ध होति ह ॥ सं° ॥ 





अथ राजप्रजाधमंविषयः संक्षेपतः 


णि राजाना विदथं पशे परि विधानि भूषथः सदांति। 
अप॑स्यमत्र पनसा जगन्वान्‌ ` त्रते गन्ध अपिं तापुदैवान्‌ ॥ १॥ 
ऋ° भ्र ३।अ०२।व० २४। ० १॥ 
त्रस्य योर्निरधि कषत्रस्य नार्भिरसि । 
मात्वा दिध्सीन्मा मा दिश्सीः॥ २॥ यज, २०।म्‌,१॥ 
यत्र ब्रह च कषत्रं च सम्यश्चौ चर॑तः सह | 
तं लोकं पुण्यं यह्ेषु" यत्र देवाः पुदाभनिनां ॥ ३॥ 
य० श्र° २०॥। ० २५॥ 
माष्यस्‌--एवापभिप्रायः- अत्र मन्त्रेषु राजधर्मो विधीयत इति । 
यथा पर््यचन्द्रौ ( राजानो ) सर्वमूर्वयपरकागकौ भवतस्तथा यवन 
एुणशीलौ प्रकारन्याययुक्तौ व्यवहारौ ( त्रीणि सदापि भूषथः ) भूषयतोऽलट्- 
तः । ( विदथे ) ताभिः समाभिखे यद्धे (पुरूणि ) बहूनि विचयादीनि लानि 
म्यः प्राप्तवन्ति । तथा ( परि विधानि ) राजधम्भादिषुक्तामिस्समामिि्- 
स्थानि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयन्ति पुखयन्त । 
इदमत्र बोध्यम्‌ एका राजा्गयसमा, तत्र वितो रत्या भवेयुः । 
ततीयाऽऽगयबिासभाः , तत्र विशेषतो विवाप्रचारोन्नती एव काथं भः । ठ्ती- 
पाम्रमसमा, तत्र विशेषतो धरममौननतिरथमंहानिशोपदेशेन कव्य । परन्तेता- 
सिसस्सभाः सामान्ये कार्यये मिटितवैव सर्वायुचमान्‌ व्यवहारान्‌ शना चारय 
रति । यत्रैता समासु धर्मातममिरधिद्रद्धः सारासारविचारेण कतव्याकत "य्य 
चरो निरोधश्च क्रियते, तव सर्वा; ्रनाः सदैव घुलयुक्ता भवनि । ध 0 
ए मवति त पीठिता्चेत नियः । (मपय) माह हिं जयत 
दति यत्र सभया राजप्रबन्धो मवति, तैव सीमया न ~ तत्रैव सर्वाभ्यः प्रजाभ्य & ` 





{ऋक्‌ संहिता मे उपलन्ध पाठ - जगन्वानु ॥ सं° ॥ 


47 
र-यज्ुः संहिता में उपलब्ध पाठ--पर्षं ॥ स“ 1 






















२२८ । ` ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


। | 00 1 नः पलावस्ये ( मनप) चि | (वते ) यो मलुष्यः सत्याच्रणे ( मनसा ) विज्ञानेन पुं त 


॑ (जगत्वान ) विज्ञातवान्‌ , स राजसमामहति नेतर । ( गन्धर्वान.) पूं ६ 
| | गन्धवान्‌ प्रथिवीराजपालनादिव्यवहारेषु इशलान्‌ ( अपि वायुकेशान्‌ ) भ 
वः ९ केरास्पय्यं - ७१११ | 
| प्रचारेण विदितसवभ्यवहारान सभासदः ययात्‌ । र्रमयस्तद्पययाः | 
| 








काकान्‌ , सहितं चिकी न्‌, धर्मात्मनः सभासदस्स्थापयिमहमाप्| 
` नेतरास्वेतीश्वरोपदेशः स्वैमन्तव्य इति ॥ १।। | 


(क्षत्रस्य योनिरसि › हे परमेश्वर † त्वं यथा कषत्रस्य राजव्यवहारस् यो 
निमिचमसि, तथा (षतरस्य नाभिरसि ) एवं राजधर्मस्य त्वं परन्धकचापि। | 
नोऽस्मानपि कृपया राज्यपाटननिमितचान्‌ सत्रधमंपबन्धकत्‌ च इर । (पात| 
हिःसीन्मा मा हिसीः ) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोपि जनस्तां मा हिषीदर्था्न| 
तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु । तथा त्वं मां मा हिशीरर्थान्मम तिल 
कदाचिन्मा र्यः । यतो वयं भवत्यष्टौ राज्याधिकारिणस्सदा भवेम ॥ २॥ | 
„ (वत्र रहम चक्रं च) यन देदो वरह परमेशरो वेदो वा, वे, 
विच्चेतत्सवं ब्रह्म तथा कषत्रं शौ॑परै्यादिगुणवन्तो मदुष्याश्चैतौ दौ ( समय| 
यथावहिजञनयक्तावगिरदरौ ( चरतः सह ), ( तं रोकं ) तं देवं (एष 
पण्ययुक्तं ( यहेषं ) यज्ञकरणेच्छाविरिष्टं विजानीमः । ८ यत्र देवाः पहामि। 


॥ [९ न | 
यसिन्देरो विदसः परमेशवरेणाग्निोत्रादियगाषठानेन च सह वनो, तष | 
4 सुखिन्यो भवन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ | 











भाषाथ --सब जगत्‌ का राजा एक परमेश्वर ही है श्रौर सव संसार उसकी श्वा || 

इसमे यह यजुवद के अथारहव श्रव्याय के २९ वें मन्त्र के वचन का प्रमाणा है--'वयं प्रन र 

रश्म" अर्थात्‌ सव मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिये भि हम लोग परमेश्र # 
ओर वही एक हमारा राजा है) 

त ( बीणि राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चादिये, एक मुष ८ 

नही । वे तीनो ये है -परथम राज्यप्रवन् के लि एक श्राय राजसभा,'.कि जिसे न्ष 

५ सिद्ध किये जावे, दूसरी “्रायंविद्यासभा,' कि जिससे सब श्रकार कौ व 

अचार होता जाय, तीतरी शराय्यंवमंसभा,' कि जिसे धमं का प्रचार श्न श्रषमं की, 

ह | सा सीन सभभ से ( विदथे ) भर्थात्‌ युद्ध मे ( पुरूणि परिविरवानि भूषथः # € 

तके नाना प्रकार के सुखो से विद्व को प्रिघुणं करना चाहिये ॥ १ ॥ | 

रसि ) है राज्य क देनेवाले परमेश्वर ! श्राप ही राज्यसुखं द 

प ही राज्य के जीवनहेतु है, तथा क्षत्रियवणं के राय ८ | 










राजप्रजाधमं विषयः ४ च | 
२९९ 


| 
--- । 
जीवन सभा हीह र । ( मा त्वा हिं -सीन्मा मा हि .सौः ) है जगदीश्वर ] स भरना | 

2& के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने, श्रौर ्रापभी हम लोगो ञो कभी मत चि | 
कितु श्राप नीर हम लोग परस्पर सदा अनुकूल वत्ते ॥ २॥ ५ = | 
| 


| 
(यत ब्रह्म च कषत्रं च० ) जित देश भे उत्तम विद्वन्‌ ब्राह्म विद्यासभा, भौर रासभा | 

हत्‌ सुरवीर क्षत्रिय लोग, ये सब मिलके राजकामों को सिद्ध करते है, वही देश धमं श्रौर शुभ । | 
याभो से क्त हो के सुख को प्रा होता है । ( यत्र देवाः सहाग्निना ) निस देश भ परेश्वरं | 
वो भाज्ञापालन श्नौर प्रग्निहोत्रादि सत्कियाग्रो से वत्तंमान विद्वान्‌ होते ह वही देश सव उपद्रवं से ज | 
हत होके अखण्ड राज्य को नित्य भोगता है ॥ ३॥ | 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवरेऽध्िनोबाहुभ्या पषणो रस्ताम्याम्‌ । | 

अधिनोर्भेष॑म्येन तेज॑से ब्रह्ममचंसायाभि पिं्ामि । | 
““"हनदस्येन्दरियेख बल।य श्रिये यश्च॑सेऽभि शि्चामि ॥ ४ ॥ | 

कोऽसि कतभोऽसि कस्मै खा काय॑ त्वा । 

सुररे।क सुमङ्गल सस्थुराजन्‌ ॥ ५॥ 

शिरो मे शरर्वशो सुखं सिषिः केशांश्च श्मश्रुणि । 


राजा मे प्राणो अम्॑श्सम्राद्‌ चक्षुर्विराट्‌ भत्रम्‌ ॥ ६॥ 
य० भ्र० २०॥। म° ३-५॥ 

















भाप्यम्‌-( देवस्य त्वा सवितुः ) हे समाध्यकष । प्रकाशमानस्य सस्य 
जगत्‌ उत्पादकस्य परमेश्वरस्य ८ प्रवे ) अस्यां प्रजाधा ( अन्या 
न्रमोरबाहभ्यां, बरपीरयाभ्या, ( पूष्णो हतताभ्यां । पमि 
हगदानाम्या, ( अधिनोर्मैपज्येन ) ्रथिव्यनतरितौपधिषमूहन व नवा- 
ह वर॑मान त्वां ( तेजते ) न्यायादिसद्गुणप्रकाशायः ( चश ५. 
भारय, ( अमिषिन्वामि ) सुगन्धजरैशू नि मानयामि । तथा (क ^ 
धरस्य प्रमेश्वयेण विज्ञानेन च ८ बलाय । अमि 
एल्यल्मीप्रप्यर्थं त्वां, ( यशसे ) अतिभं ८ 
एजधमपारनार्थं स्थापयामीतीश्वरोपदेशः ॥ ४॥ 
( कोऽसि ) है परमात्मन्‌ ल्व 


१--सं्छृत के श्रनुस्ार--त्था राजघ # ५ 


भनि ॥ सं० ॥ 


२३० ऋषेदादिभाष्यभूमिका 


सुखयुक्तान्‌ करोतु । ( कतमोऽसि ) त्मत्यन्तानन्दयुक्तोऽति, 
्रबन्धेनात्यन्तानन्दयुक्तान्सम्पादय । (कस्म त्वा ) अतो नित्यसुखाय च १ 
| तथा ( काय त्वा ) सुखसूपराज्यप्रदाय त्ायुपास्महे { ( सुष्ोकं ॥ 
/ ( समङ्गर ) हे सष्टमङ्गरमय सुमङ्गलकारक ! ८ सत्यराजन्‌ ) हे सत्या 
॥ रज्यप्रदेश्वर ! असमद्राजसभाया भवानेव महाराजाधिराजोऽस्तीति वयं गय" 
| समाध्यक्ष एवं मन्येत--( रिरो मे शरीः ) राव्यश्ीमे म भि 
॥ ॥ (+ ©. ति 1, (~ 
(§ ( यशो शस ) उत्तमकीर्चिगर खवत्‌ । ( चिषिः केशाश्च श्मभ्र णि ) पयां 
(1, मम कैशरमभ्र बत्‌ । ( राजा मे प्राणः ) परमेश्वरः शरीरस्थो जीवनो 
॥' राजवत्‌ । ( अषरत\सपराद्‌ ) मोक्षाख्यं घुसं, रहम वेद सम्राट चत्रवति्ग 
| ( चछुरविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) सत्यवि्यादिगुणानां विविधप्रकाशकरणं शरत च| 
॥| सभासदोऽपि मन्येरन्‌ । एतानि समाध्यक्षस्य सभासदां चाङ्गानि एतौ 
| विजानीयुः ॥ & ॥ | 
भाषा्थं--( देवस्य त्वा सवितुः ) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योय हौ उप | 
लोग श्रभिषेक करं, ओर उसमे कहँ कि हे सभाव्यक्ष ! श्राप सब जगत्‌ को प्रकाशित शर | 
करने वाले परमेश्वर की ( प्रसवे ) सृष्ट म प्रनापालन के लिये ( अश्विनोरबाहभ्याम्‌ ) एय 
के बल श्रौर वीय्यं से, ( पुष्णो हस्ताभ्याम ) पृष्ट करनेवाले प्राण को ग्रह ओर दात कौ 
हाथों से, प्रापको सभाव्यक्ष होने में स्वीकार करते हँ । ( ग्रश्विनोरभषज्येन ) परमेश्वर क 
पृथिवीस्थ ब्नौर शुद्ध वायु इन मोषवियों से दिन रात मं सव रोगो स तुमको तिव 
( तेजसे ) सत्यन्याय के काश, ( ब्रह्मवचंसाय ) ब्रह के ज्ञान श्रौर विद्या की बृद्धि ध 1 
( इन््स्यन्दिेण ) परमेवर के परमंश्वययं शरीर आजा के विज्ञान से (बलाय) उत्तम 


सवोत्तिम लक्ष्मी रौर (यरभेऽ ) सर्वोत्तम कीति की प्राप्ति के चिये, म तुम लोगौ कौ 


 श्ज्ञादेता ह, कि यहश्राज्ञा राजा ग्मौर प्रजा के प्र्न्ध के श्रथ है । इसे स्व १ 
यथावत्‌ प्रचार करे ॥ ४॥ 

















न न 
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ह ~ 
| ध ्िरस्थानी, ( यशो मुखं ) त कीति मेरा मुखवत्‌, ( त्विषिः केशाश्च प्मश्रूणि ) सत्यगुणो 
न ्रकार मेरे केश श्रौर डाढुौ मं कै समान, तथा ( राजा भे प्राणः ) जो ईश्वर सव का आधार 
रर भीवनहैतु है" वही प्राणप्रिय मेरा राजा, ( श्रमृतं सम्राट्‌ ) श्रमृतस्वरूप जो ब्रह्म गौर मोक्ष- 
ह वही मेरा चक्रवर्तीं राजा, तथा ( चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) जो भ्रनेक सत्यविद्याभों के प्रकाशयुक्त 
मर धोत्र ह, वही मेरी प्रांख हैँ ।॥ ६ ॥ 
बराह मे बलमिन्दिय हस्तौ मे कभ वीर्यम्‌ । 
आतमा क्षत्रमुरो मम॑ ॥ ७ ॥ 
ष्टम राष्मुदरमश्सौ ग्रीवाश्च श्रोणीं । 
रू अरत्नी जाजुनी विशो मेऽङ्गानि सर्वेत; ॥ ८ ॥' 
य० प्र २०॥ मं० ७-८ ॥ 
भष्यम्‌- ( वाहू मे बलं ) यदुच्मं बं तन्मम बाहुवदस्ति ( इन्धिय 
हतौ मे ) शदधं वियुक्तं मनः शरोत्रादिकं च मम ग्रहणसाधनवत्‌ (कर्म वीर्य्य) 
पद्तमपराक्रमधारणे तन्मम कर्मवत्‌ ८ आत्मा कषतररो मम ) यन्मम हृदयं तत्‌ 
बद्‌ ॥ ७ ॥ 
(षीम राष्‌ ) यद्रा तन्मम परषठमागवत्‌ ( उद्रमश्सौ ) यौ सेनाकोशौ 
प्त्कम मम ॒हस्तमलोद्रवत्‌ ८ ग्रीवाश्च श्रोणी ) यत््मजायाः सुखेन भूषित- 
ाथीकरणं तत्कम॑सम॒नितम्बाज्गवत्‌ । ( उरू अरत्नी ›) यत््रजाया व्यापारे 
गणितवियायां च निपुणीकरणं तन्ममोर्रल्यज्चदस्ति । ( जाञुनी विरो मेऽङ्गानि 
पतः ) यत्रजाराजसभयोः सर्वथा मेररकषणं तन्मम कम जाखवत्‌ । एवं पूषोक्तानि 
कर्माणि ममावयववत्‌ सन्ति । यथा स्वाङ्गेषु ्रीतिस्तत्यारने पर्षस्य 


टा भवति तथा प्रनापाटने च स्वकीया बुद्धिससैः कायेति ॥ ८ ॥ 
भाषा्थे--( बाहूमे बलं) जो पं बल है वही भेरी भुजा, ( इन्दियशदस्तौ° ) जो 
४ कमं श्रोर पराक्रम से यक्त इन्द्रिय श्रौर मन है, वे मेरे हाथों के समान, ( आत्मा क्षत्रमुरो 
) जो राजघमं, शौय्यं, धंययं श्रौर हृदय का ज्ञान है, यही सब मेरे भ्रात्मा के समान है ॥ ७॥ 
( पृष्टीमे' राष्ट्रः ) जो उत्तम राज्य है, सो मेरी पीठ के समतुत्य, ( उदरम सो ) जो 
वा भीर कोश है, वह्‌ भरे हस्त का भूल श्रौर उदर के समान, तथा ( ग्रीवाश्च श्रोणी ) 
को सुल से मूषित ध्रौर पुरुषा्थीं करना है, सो मेरे कण्ठ ओर श्रोणी धर्थात्‌ नामि के 


पोभागस्थान के त ` समतुत्य, (उर अरली नोना ( ऊरू अरत्नी ) जो भ्रजा को व्यापार भौर गणितविया मे निधुण करना 
रा १ इसके श्रागे हस्तलेख में यजुः° भ्र० २० मन्त्र & कौ व्याख्या तथा व्याख्या के 
१॥६॥ कामक मी विद्यमान है किन्तु प्रथम संस्करण में नहीं है ॥ सं ॥ 











~~ ~ 


४ 
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[8 कमान, तया ( बननी ) न 
है, सो ही अरत्नी श्रौर ऊरू श्रङ्ग के समान, तथा ( जानुनी ) 


ध #॥ जो प्रजा ग्रौर राजसभा 
रखना, यहं मेरी जानु के समान है । ( विशो मेऽङ्गानि सवेतः ) जो इस प्रकार पे ८ गप | 
उत्तम क्म करते है, ये सब मेरे ग्रद्खों के समानर्ह॥८॥ पर} | 

प्रति शत्र प्रतिं तिष्ठामि रषे प्रत्यश्वेषु प 


५ 


ति तिष्ठामि गों । प्क 
व्ठिम्बासन्‌ परति श्रणिषु परति विषठामि पुटे परति चवाषृचिव्योः परति फं 
यत्ते ॥ १० ॥ 
^-^ (~ ९ जु 
त्रातारभन्द्रमावेताराभेन्द्रर हवे हवे यु 


हामि शक्रं पुरूतमिनद्र< स्वस्ति 


न 


५८ 


हव < शूरमिन्द्रम्‌ । 
म॒यव। घािन््रः ॥ ११॥ 
य° श्र० २० ।मं० {०९५। 
भाष्यम्‌- ८ प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि र्ट ) अहं परेमेधये धरमणप्रौ 
त्रे प्रतिष्टित भवामि, विद्याधमंप्रचारिते देले च । ( प्रत्यश्वेषु० ) प्रत्य 
चं तिष्ठामि । ( प्रत्यङ्गेषु° ) सवस्य जगतो ऽङ्भड्गं प्रति तिष्ठामि, तथा 
मात्मानं रति तिष्ठामि । ( प्रति प्राणे ° ) प्राणं प्राणं प्रत्येवं षट पृं पद 
तिष्ठामि । (प्रति ावाप्रथिव्योः० ) दिषं दिवं प्रति, पृथिवीं एथिवी पी! 
तिष्ठामि । ८ यज्ञे ) तथा यज्ञ यज प्रति, तिष्ाम्यहमेव सर्वत्र व्यापकोऽी 
मामिष्टदेवं समाभित्य ये राजधर्ममनुसरन्ति तेषां सदेव विजयाश्युदय। श 
एवं राजप्ेशधापि प्रजापालने सर्वत्र न्यायविज्ञानप्रकाजञो रक्षणीयो, यतो! 
विधाविनाश्चः स्यादिति ॥ १० | 


, 


{ 


( त्रातारमिन्द्र° ) यं विश्वस्य त्रातारं रक्षकं, परमैधय्यवन्तं। ( | 
शरमिन्द्र ) सुहवं शोभनयुद्धकारिणमत्यन्तशूरं, जगतो राजानम ॥ र 
( शक्र) शक्तिमन्तं रक्तिप्रदं च, (परुदतं) बहुभिः शूरैः सुसेवितं। ( इ / 
रज्याठकं) (इन्द्र हवेहवे) युधे धे स्वविजयार्थं हनद्रः परमात्मानं ( 
आह्ययामि आश्रयामि । ८ खस्ि त्वन्द्रः ) स परम 
सर्वशक्तिमानीश्वरः सर्वेषु ह 1 = निस्त 
सखं दधातु । ११ ॥ 


भाषाथ ( भति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे ) जो मनुष्य इस प्रकार के ह 
सभा से न्यायघूरवंक राज्य करते है, उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि--हे ० ( 
धर्मात्मा होके न्याय से राज्य करो, बयोकि जो धर्मात्मा पुरूष है, मै उन के त्रच ९ 








= 


क 
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क~ = रै ~~ ~ 
ते प्रकालित रहता ह्र, ओ्रौरवे सदा मेरे समीप हरते हें । ( प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्टामि गोषु ) उनी 
नाके शरष्व प्नौर गौ आदि पयुप यं मीये स्वसत्तः से प्रतिष्ठितं रहता हह ्रत्यङ्गेषु प्रति 
तिष्ठाम्धात्न्‌ ) तथा सव सना, राजा के शङ्खं ओर उनके प्रात्माग्नौ के बीच यें भी सदा 
प्रतिष्ठित रहता हँ । ( प्रति प्राशेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे ) उनके प्रा श्रौर पुष्ट व्यवहारो मे भी 
तदा व्यापक रहता दरं । ( प्रति याप्वापरथिव्योः प्रति तिष्टामि यज्ञे ) जितना सूर्यादि प्रका्रूप ओर 
मधिव्यादि ्रप्रका्रूप जगत्‌ तथा जा अन्‌ मेधादि यज्ञ ह, इन सवके बीच मे भीँ सर्वदा व्यापक 
होत से प्रतिष्ठित रहता हँ । इस प्रकार से तुम लोग मुभ को सथ स्थानों मं परिपूशं देवो । जिन 


लोगो की पी निष्ठा है, उनका राज्य सद्य बढता रहता है । १० ॥ 





( त्रातारमिन्द्र ) जिन मनुष्यों कार्सा निश्चय है कि केवल परर्मरवय्य॑वान्‌ परमात्मा ही 
हमारा रक्षक है, (प्नवितार० ) जौ ज्ञान रौर शरानन्द कादेने वाला है, (सुहव ५८ शुरमिनद्र< हवे हवे) 
वही इद्र परमात्मा प्रति युद मे जो उत्तम यृ कराने वाला, शुरवीर श्रौर हमारा राजा है, 
( ह्यामि राक्र पृरहुतसिन्दर ) न्त पराक्रम युक्त ईश्वर है, जिसका सव विद्वान्‌ वेदादि शास्त्रौ 
से प्रतिपादन श्रौर इष्ट करते है, वही हमारा सव प्रकार से राजा है । ( स्वस्ति नो मघवा 
धात्वि््रः ) ज इन्द्र परयेदवर्‌ मघवा श्रथति परमविचारूप धनी श्रौर हमारे लिये दिजय श्रादि सब 


९ 


एुलो का देने वाला है, जिन मनृष्यों को एसा निश्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता ॥ ११॥ 

इदे अँद्युर्वर सच्च हप क्ष्रथ महते ज्येषयायं अहते जानरान्या- 
येद्रस्येन्दियाय॑ । इमम॒सुष्यं पुत्रस्य पत्रमस्य विक्च एष बोऽमौ राजञा 
सोमोऽस्मावं ब्राह्मणाना राय ॥ १२ ॥ 


ते है 


य० श्र० ६ । मं० ४५ ॥ 
। जयाति न पद जयाता अधिराज राजघ राजयाति । 
त्य इडयो न्य॑धोपसद नभस्यो भवेह ॥ १३ ॥ 
वस्युस्तवं भूं रभिभूतिजनानाम्‌ । 
हमा वि राजायुष्पलछुतरसजरं तै अस्तु ॥ १४ ॥ 
अथर्वं० कां ६ । श्रनु° १०।व० €८। सं १,२॥ 
भाप्यम्‌- ( देवाः; ) हे देवा विद्रावः समासदः ! ( महते शषतराय ) 
भतुलरजधर्माय ८ अहते अयष्ठयाय ) अत्थन््नानवद्रन्यवहारस्थापनाय ( महते 
भनराज्याय्‌ ) जनानां धिषा पथ्ये परषराज्यकरणाय ( इद््स्येन्द्ियाय ) 
श्यस्य प्रकारेवन्न्यावन्पवहारपरकाश्यायान्यायान्धकारवनासाय ( अस्ये विश ) 
भ्मानाये प्रनाभ यथावत्सुर्धरदानाय ( इषम्‌ ) ( असपत्न सु्ष्वम्‌ ज इम शत्य 
३० 


स्वे देवीर्विरं 
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नूदधवरहितं निष्कण्टकषुत्तमराजयर् छानी त 
जानीत-( सोमोऽस्माकं बराह्मणानाश्शाजा ) बेदविदां सभासदां मध्येयो 
सोम्यगुणसम्पन्नः सकट भचायुक्तो ऽस्ति स एव समाध्यक्षतेन स्वीकृतः एनत 
हे समासदः ¡ ( अमी ) ये प्रजास्था लुष्याः सन्ति तान्परतयप्येषमाजञ भ्ाा- 
( एष बो राजा ) अस्माकं वो यष्माकं च "परमासत्कोऽयं राजसभाव्यगा ए 
राजास्तीति । एतदथ यं ( इममुष्य पत्रमु्यै धुरं ) प्रस्यातनामन; एष 
र्यातनाम्न्याः स्ियाश सन्तानसभिषिच्याध्यकषतवै स्वीह्ुम्पं इति ॥ १२ ॥ 

( इनदरो जाति ) स एकेन; परलेधरः सभप्रबन्धो वा जयाति पिनो 
सदा प्राप्नोतु । ( न पराजयाते ) स॒ कदाचित्पराजयं प्राप्नोतु ( भि 
राजु राजयादे ) स राजाधिशजो विशवस्यश्वरः सवेष चृक्रबसिराजष्ु माण्ड 
बा स्वकीयसत्यप्रकारन्थयेन सहास्माकं ध्ये सदां परसिष्यताम्‌ । ( च 
यो जगदीश्वरः सवम॑रुष्यै पुनः पुनरुपाश्नायोग्यो ऽस्ति, ( ईयः ) असा) 
स॒एवेकः स्तोतु योग्यः ( बन्धश्च ) पूजनीयः ( उपसथः ) समाश्रय पोष 
( नमस्यः ) नमस्कतुः योग्योऽस्ति । ८ येवैह ) है सहारानेश्वर ! तए 
प्रकारेणार्मिन्‌ .राव्ये सत्टतो भव । भवत्सकारेण सह वर्तमाना वयमप्यति 
चक्रवतिराज्ये सदा सत्कृता भवेम ॥ १३ ॥ 


( तमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे इन्द्र परमेश्वरं ! त्वं सर्वस्य जगौ! 
धिराजोऽपि, श्रव इवाचरतीति, सर्वस्य श्रोता च. `स्वकरषया मामपि तच्च | 
( सवं भूरमिभूतिजनानाम्‌ ) हे भगवन्‌ ! त्वं ५: सद्‌; भवसि । यथा 
भूतिरभीष्स्येशवम्यस्य दातासि तथा मामप्यसु्रहेण करोतु । ( सं देवीर? 
विराजाः ) हे जगदीश्वर ! यथा त्वं दिव्यगुणष्टम्पना विषिधोचमरानपर्हि। 
प्त्यक्षविषयाः प्रजाः सत्यन्यायेन पालयसि तथा मामपि इर । ( षति 
ते अस्तु" ) हे महाराजाधिरलेश्वर ! तव यदिदं सनातनं राजधर्मं १ 
विश्वस्य रष्टूमस्ति तदिदं मवद्पस्माकमस्त, इति याचितः पत्रा 
मद्रि भूगोलास्यं रा यष्मदधीनमसतु || १४ ॥ ~ ^ 

१--स इति ह° भूमिकायां नास्ति )} 


२--“भव--* “~ च' इतना पाठ ह° ने नही है ॥ सं० ॥ 
३--ह° ले° मे--( श्रायुष्मतक्ष५ ) षाठ है ॥ सं० ॥ 
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भाषार्थे --( इमं देवा ्रसपतनमू ) श्रव ईश्वर सव मनुष्यों को राज्यव्यवस्था के विषय भ 

अञ देता है किदे विदान्‌ लोगो ! तुम इस राजघमं को यथावत्‌ जानकर अपने राज्य का रेशा 
प्रबन्ध करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शतु नभ्रा जाय । ( महते क्षवाष० ) ह शुरवीर 
गो ! अपने क्षत्रियवर्म, चक्रवति राज्य, श्रेष्ठकीति, सर्वोत्तम राज्यप्रवन्व के श्रं ( महते जान- 
राज्याय ) सव प्रजा को विद्वानु करके ठीक ठीक राज्यव्यवस्था मं चलाने के लिये, तथा 
( इदस्येन्द्ियाय ) वड द्वयं सत्य न्याय के प्रकाश करने के श्रथ ( सुवध्वं ) अच्छे अचे 
राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध करो, कि जिन से सव मनुष्यों को उत्तम सख बढ़ता जाय ॥ १२॥ 


( इन्द्रौ जयाति ) हे वन्धु लोगौ | जो परमात्मा श्रपने लोगों का विजय कराने वाला, (न 
परा जयाता) जो हम कौ दूसरों से कभी हारने नहीं देता, ( श्रधिराजो ) जो महाराजाधिराज 
( राजसु राजयातं ) सन राजाग्रों के बीच मे प्रकाशमान होकर हमको भी भूगोल यें प्रकाशमान 
करने वाला दहै, ( चक्त्यः) जौ श्रानन्दस्वरूप परमात्मा सव जगत्‌ को सुखो से पूणं करनेहारा, 
तथा ( ईड्यो वन्यश्च ) सव मनुष्यों को स्तुति ओर वन्दना करने के योग्य, ( उपसद्यो नमस्यः ) 
सब को शरण लेने ओर नमस्कार करने के योग्य दहै, ( भवेह ) सो ही जगदीश्वर हमारा विजय 
कराने वाला, रक्षक, न्यायाधीश भौर राजा है । इसलिये हमारी यह्‌ प्रार्थना है कि है परमेष्वर । 
प्राप कृपा करके हम सवों के राजा हूजिये । ग्रौर हम लोग भाप के पत्र ओर भृत्य के समान राज्या- 
धिकारी होकर, श्रापके राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करें ।॥ १३ ॥ 


( त्वमिन््ाधिराजः श्रवस्युः ) हे परमेश्वर | आप ही सब संसार के मधिराज श्रौर श्रातो 
के समान सत्यन्याय के उपदेशक, ( त्वं भुरभिभूतिजनानामु ) प्राप ही सदा नित्यस्वरूप श्रौर सज्जन 
मनुष्यो को राज्य एश्वर्य के देने वाले, ( त्वं दैदीविशा इमा विराजाः ) श्राप ही इन विविध प्रजाओं 
को सुधारने श्रौर दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय कराने वाले हैँ । ( युष्मतक्षत्रमजरं ते भ्रस्तु ) हे 
जगदीश्वर ¡ आपका राज्य नित्य तख्ण बना रहे कि जिससे सब संसार को विविघभ्रकार का सुख 
मिले। इस प्रकार जो मनुष्य श्रपते सत्य प्रम श्रौरपुरषार्थं से ईश्वर कौ भक्ति श्रौर उसकी 
ज्ञा पालन करते ह, उनको वह्‌ ्राशीर्वाद देता है कि-मेरे रचे हुए भ्रूगोल का राज्य तुम्हारे 
प्राघीन हो ।। १४ ॥ 


स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराण वीक्‌ उत प्रतिष्कमे । 
य॒ष्माकमस्त्‌ त्विषी पर्मीयस्ी मा म्यस्य मायिनः ॥ १२ ॥ 
ऋऽ अ० १। अ० ३। व° १८। मं २॥ 


तं समा च स्मितिश्च सेन॑ च० ॥ १६ ॥ 
श्रथवं० कां० १५। अनु० २। व० &। मं २॥ 
इमं वीरमनु हर्ष्वमग्रािनद्रं सखायो अनु सं रभ्चम्‌ । 


ग्रामजितं गोजितं ववाह जघ॑न्तभज्प प्रमृणन्तमोजसा ॥ १७ ॥ 
श्रथ्वं० कां० ६ । प्रनु° १० । व° &७ । म० ३ ॥ 
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सभ्थ नभः भ पाहि ये चं सभ्या पम [स्रः | 
॥ 1 य्‌ = थ्‌ श 119) 
तेः पुरदूत विश्वासयुच्य्‌ श्नः ।\ १८ ॥ 


अ्रथकवंऽ कां० १६ | ग्रनु° ७। वऽ 





५५ | मऽ ६ 
भ्यम्‌ ( स्थिरा बः° ) मस्याथः आर्थनातरिषरय उक्तः ॥ १५ ॥ ` " 


(त शभाच ) शाजयमभा प्रजा  पूोक्त 0 परश ष 
ममरध्यिक्षमामषच्य राजनं सन्यत । ( उषाश्च) ६ भदुभरत्यव्‌ पमिति 
पाचरणीथम्‌ ( सेना च ) तथा वीरषुषाणां था सेन भाषि प्रमेशवर पपभाधां 
मभा, स्वसेना चष्ुःधत्य युद्ध इयात्‌ ।। १६ ॥ 

दश्वरः सर्वान्पन् 7प्युपौदकचते --( सखायः ) है सखायः { (छं 
गरन ) शरणां इन्तारं गुद्धकुशरं, निभयं) तेजस्विनं प्रति राजपु क) 
पपश्वय्यवन्तं परमेश्वरं ( अनु इषेष्वं ) स पूयमदुपोदयध्वष्‌, एवं कृत 
श्रूमा पराजयाय ( अहु समष्टं ) द्धारस्थ ह्र । कथम्भतं तं १ ( प्रापि 
येन पूर शत्रूणां समूहा जनः ( श्ैजितं ) येनेन्दियाणि पृथिव्यादिकं चिं 
( वज्रबाहुं ) षजः प्राणो वरुं बाहुयंश्य (जयन्तं ) जयं प्रपतुवन्तं (पृण | 
मोजता ) ओजसा वेन शन्‌ श्रशष्टतया रहिस्वम्‌ ( भञ्म ) वयं तमि 
सदा विजयं प्रप्ठुमः ॥ १७ ॥ | 

( सभ्य सभां मे पहि) है समायां साधो फयेशर { मे मम समां या 
पार्य । म इत्यस्मच्छब्दनिदे शस्सथोन्पङ्गष्यानिदं वाकथं गृह्णातीति (१, 
सभ्याः सभासदः , ये समाकमसु छाधवधतुराः समायां सीदन्ति, तैऽप्माक 4 
त्रिविधां सभां पन्तु यथावृरक्षन्तु ८ सखयेहणाः पुषुहूत ) दै बहुः (| 
परासर । त्वया सह ये पमाध्यक्षाः सभासद्‌ इद्गाइतं ` राजधमकनानं ¶ 
त एव सुखं श्ठुबन्ति ( विश्चपायुव्यश्नम्‌ ) एवं वमापासितोऽहं ख 4 
शतवापिक सुखयुक्तमायुः प्राप्ताम्‌ ।। १८ || 

भाषाथ--( स्थिरा वः सं त्वायुधा 
दिया है ॥ १५॥ 

(तं खमा सच) 


सभाप्रो में सभाध्यश्च कृ 
श्रीः सर्वोपिकारक धर्मं 

















५ 
ध (५ 
) इस सन्त्र का न्न्थं प्रा्थ॑नादिविषव 


नजा तथा सव सभासद्‌ सव रानाप्रो के राजां परमेश्वर को क । 
1 अभिषेक करे । ( समितिश्च ) सथ भनुष्यों कौ उचित हैक 

भ ही माधरयकरके यद करे | तथा ( सेना च ) जौ सेन, 1 | 
१ सन्थिविच्छेद--समासद इवा हतोस॥ || 
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~ "य 


तित समाक भाय से विचारपुव॑क उत्तम सेना को वना के सैव प्रजापालन शौर 
हम £ | र 


~ १६॥ 
1 कर ॥ १ 4 
४ हृष्वर सव मनृष्म को उपदेश करता है कि--{ सखायः ) हे बन्धु लोगो ! (लवी) 
लर लेणे ! व्यास भौर च्टभक्ति से नन्त बलवान्‌ परमेरवर को इष्ट कै, ( नु षष ] 
लर लगौ को सद! आन भ रक्लो । {उग्रमिन्द्र ) तुम लोग श्रवयन्त उग्र परमेरवर कँ सहाय से 
4 = 4 न ल = ५ र ट | 
क संमति होकर ( प्वु तरमन्व ) दु क जीतने ला उपय रचा करो । (ग्रामजितं ] 
ते सव भूगोल तथा ( गोजितं ) सवके मन भोर इन्दो को जौत रक्वा है ( वचव्रहं) परा 
ज) न्प समः ¢ > 4 अङ 9 ४ त 
प्रिसके बाहु आर ( जयन्त ) जी हम सम फो निताने वाला है, ( शरज्प ) उषी को इष जान के 
हम लोग अपना राजा भानि ( प्रभणन्तमोजक्षा ; ज। अते श्रनन्त पराक्रम से दुष्टौ का पराजय करके 








हमक दुख रेता है । १७ । 
(सम्य सभां भे पाहि) हैसमा के योग्य परमेश्वर | श्राप हप लोगों कौ राजसभाकौ 
 स्ाकीनिये। (ये च सभ्याः सभासदाः ) हम लोग जो सभाके सभासद्‌ है, सोञपकीषपा से 
 ्भ्यतागुक्त होकर श्रच्छी प्रकार से सत्य-न्याय की र्ना करे । ( त्वयेदृगाः पुरुत० ) हे सबके 
 उास्यदेव ! ( विण्वमाधूवयद्नवम्‌ ) हम लोग श्राप ही के सहाय से प्रापकी आज्ञा को पालन करते 
ए" जिसमे संपू भ्रायु को युवसे भोगं ॥ १८॥ 

अनिष्ठा उग्रः सहसे हराधेति शकतु्रबतसदसचतत्रसय सूपं मन्दर ओग्षठ 
इ्योजस्यत्तसषत्रस्य सूपय्‌ ।। १ ॥ 

५ [क > न्द, = =< ठ £ ष । धि 

हत्य मधति, भत्रं वै दहस्त्रेणेव तत्रं समद्धयत्यथो कषत्रं व बृहदात्मा 
पलमानस्य निष्केवल्यं तथ्‌ चृहशषटः मवति ॥ २ ॥ 

हम पे रथन्तर क्तं हद्‌, बरह्मणि खलु वै क्षत्रं प्रतिष्ठितं तर ब्रह ॥ २ ॥ 

छ ~~. [कष्‌ 9 2, $ ~ र © स 3 ३ 
भोजो वा इन्द्रियं वीयं पञ्चदश, मोजः त्र ब्य राजन्थस्तदेनमोजसा 


शरण वीर्येण समद्धंयति । तद्ारदयाजं मवति मारदयां व बृहत्‌ ॥ ४ ॥ 
० पं०८।अ्र०१। क०२,२३॥ 


तानहमल राज्याय दात्राज्याय भव्याय स्वारव्याय करच्याय 
परेष्टवाय राज्याय अहाराज्याथाधिपत्याय खावश्यायातिष्ावा रोहामीति 
॥ ५॥ 

नमो वरहे नो ब्हमसे नभो ब्रह्मण इति विष्छलो बरह्मणे नम्केति। 
ऋण एव ततत्र वशमेति, तथत्र वैँ ब्रह्मणः धत्रं वशमेति तद्रष्टर सृद्ध 
-ीलदाहास्मिन्‌ सदासि वीरो जवते ॥ ९ क 








{कते है-ह° ले° (६) । करते रहै--सं० ११ सं०॥ र 
२-रेतरेव ब्राह्मण मे उपलब्ध पाठ--स्वावहयायातिष्ठाया ॥ सं° ॥ 


२३० -- नी 


_ __----~_-~-~_~-~__________~__~______~_~___~__~_~_~_~__~__ 


ष्यम्‌-इयं राजधमव्याख्या वेद्रीत्या संकेपेण छि 
रतपथव्राह्मणादिग्रन्थरीत्या संक्षपतो लिख्यते । तयथा 


( अनिष्ठा उग्रः° ) राजसभायां, जनिष्ठा अतिशयेन जना 
तमानः, श्रष्परशतीन्मरष्यान््रति) सदा इुखद्‌स्पोम्या सेवः । तथा एष 
व्यवहारी धाय्य इति । इतो यद्राजकःपासिति तद्‌ द्विविधं भव्येकं 
्वदर्थालक्वचिददेशकारवस्त्नुपारेण सहनं करंवयम्‌,कवचित्तिप॥ 
द ष्टेषुग्रो दण्डो निपातनीयश्चेततकत्रस्य धमंस्य स्वरूपं भवति | तथ 
ओजिष्टः ° ) उत्तमकमकारिभ्य आनन्द्करो, दुष्टेभ्यो हु खप्रदश्वायुत्ता 


सेनादिषदाथसामग्रया भहितो यो राजधर्मो ऽसि स च कषत्रस्य सरपति 

( बृहःपष्टं ° ) यत्त्र कमं ॒तत्पवैस्यः कृसयेभ्यो बृहन्महदसि। 
ृष्ठमर्थानिवलानां रक्षकं पत्‌ पुनरुतमशुखक।रकं भवति । एतेनोकौन य 
कम्मणा मनुष्यो राजकम्मे वद्धंयति । नातो ऽन्यथा क्षत्रधर्मस्य वृ्िभकि 
तस्मात्त सवस्मत्कमणो बृहथजमानश्य प्रजास्थ॒श्य जनस्य राजपु 
त्मवदानन्दप्रद्‌ भवति । तथा. सवस्य संपरस्यं निष्केवल्यं निरन्तरं क । 
सम्पादयितु यतः समर्थं मयति, तस्पाचसत्रक्म सर्वभ्यो महतं परी१॥ 


( ब्रह्म बं रथन्तरं” ) बरहमरब्देन सवविधायुक्तो ब्राह्मणवणों गृहौ 
खलु क्षत्रधमः प्रतिष्ठितो भवति । नेष कदाचित्सत्यविघया विना पत्र 
र्णे भवतः । तथा (क्षत्र ब्रह्म ) राजन्ये ब्रहमाऽ्थाद्‌ सत्यविधा प्रक्षि ¢ 
नवारमाठिना कदाचिद्िधाया बृदधिरक्षणे सम्भवतः । तस्माव्रिपर 
मिरितविव रा्ूरलोन्नतिं कत शक्नुत इति ।। ३ ॥ 

( ओजो बा इन्िथं ) राजपु््रपरा मवन्तीन्दियाणि सदव ( 
अथांज्जितेन्द्ियतयेव सदेव वचितव्यम्‌ । ऊत भज एव 6 
राजन्य ` ह्यक्तवात्‌ । तत्तस्मादोजपा क्षत्रेण वीयण राजन्येनेनं राजधा 
समद्धयति, सवुखेरेवमानं करोति । इदमेव भारद्वाजं भरणीयं, 
मस्तीति ॥ ४ ॥ त, 
-- (^ जनदमरन्याय० ) सवे मनुष्या एवमिच्ां एता एला सवे मलप्या एवमिच्ां इला धष" | 


९ सं° १ निष्केवल्यं । हस्तलेख ( ६ )- निष्केवल्यं ॥ सं० ॥ 

















सताभोभ) 
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राजप्रजाघममंविषयः 
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हमवुराज्याय समाध्यषलपा तथा माण्डलिकानां राङगापुपरि- 
(पराह) ( सम्राज्या ) सावभोमराज्यकरणाव, ( भौज्याय ) धर्मन्यायेन 
(लपहनायोचतमभोगायं च, ८ स्वाराज्याय ) स्वस्मे राव्यपराप्ये, ( वैराज्याय ) 
पवनां रा सध्ये महत्वेन प्रकाशाय, ( पारभेष्ड्याय ) प्रमराञ्यस्थितये, 
(हन्याय ) महाराज्यखुखभोगाय , तथा ( आधिपत्याय ) अधिपतित्वकरणाय, 
(लावश्याय ) स्वाथप्रजावशत्वकरणाय च) ( अतिष्ठायां° ) अत्युत्तमा विद्रांसि- 
तिनि यस्यां सा अतिष्ठा समा। तस्यां स्वगु णैः पुस ( रोहामि ) बद्ध॑मानो 


प्रामरीति ॥ ५ ॥ 

( नमो बरह्मणो० ) परयेशवराय त्रिवारं चतुर्वारं बा नमस्कृत्य राजकमारम्भ 
यार्‌ । यत्‌ षत ब्रह्मणः प्रमेधरस्य वशमेति, तद्रा समृद्धं सम्यक्‌ ऋदु 
खट्‌ भवति । तस्मिन्नेव राष्ट्र वीरपुरुषो जायते, नान्यत्रःयाह परमेश्वरः ॥६॥ 

भाषा इस प्रकार वेदसीति से राजा श्रौर प्रजा के धमं संक्षेप से कह चुके । इसके आगे 
वद कौ सनातन व्याख्या जो एेतरेय ओर शतपथत्राह्मणादि ग्रन्थ है, उनकी साक्षी भी यहां 


तिहते है - 
( जनिष्ठा उग्रः ) राजाओ कौ सेना ओौर सभाम जो पुरुष हों वे सव दुष्टो पर तेजघारी, 
प हों । क्योकि 


५ प्र शान्तरूप, सुख दुःख के सहन करनेवाले ओर घन के लिये प्रत्यन्त पुरुषार्थं 
र र्‌ द्स्वभाव भौर धरेष्ठो पर सहनशील होना, यही राज्य का स्वरूप है । ( मन्ध 
पौ ) जो श्रानन्दिति श्रौर पराक्रमयुक्त होना है, वही राज्य का स्वरूप है॥ [ १]॥ 
४ टार सबसे रा हे इसमे शुरवीर रादि गुणयुक्त पुरुषो को सभा श्रौर सेना रख 
१ ्रच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहिये । २ ॥ 
द ब्रह्म वै रथन्तरं० ) ब्रह; अर्थात्‌ परमेक्वर श्रौर वेदविचा से युक्त जो पूणं विदान्‌ ब्राह्मण 
४ 1 मे सूखप्राि का हेतु होता है । इसलिये अच्छे राज्य के होते से ही 
प्राप होती है ॥ [ ३ ]॥। 
प्रथा सा भ्रौर न्याययुक्त राज्य का नाम ओन है । जिसक म 
। ये दोनों ही कर सकता । क्योंकि श्रोज भ्र्थात्‌ बल का नाम क्षत्र भरर म 
१ जव परस्पर मिलते है, तभी संसार की उन्नति होती है ॥ ॥ ४] ॥ ¢ 
प्य, ७ होने श्रौर परमेखवर की कृपा से मनुष्य के स व १ 
विपति धः विविध राज्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाशर राज्य, महारा । 
¶ राज्य श्नौर श्रपते वश्च का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुल वदते ह ॥ [ ५ | ॥ 
रश्यो सिषे उप परमात्मा को सेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रहसे हम लोग इन 


| (७ होते दँ ॥६॥ 
| भजापतिका, अयं वर देवानामोनिष्ठो बरिष्ठ 


गे दण्डके भमयसे उल्लंघन वा 
का नाम राजन्य 


सषिषठः सत्तमः पारयिष्णुतम 














२४० ऋग्वेदादिभाष्यभरूमिकाः 


इममेवामिषिञ्चापहा इति तथेदि तदं तदिन्द्रयेव ॥ ७ ॥ 
सम्राजं साश्राज्यं भोजं भोजपितरं स्वाराजं स्वाराज्यं विरा य 
राजपितरं परमेष्ठिनं पारमेष्ठय क्षत्रसजनि क्षत्रियोऽजनि शिश्वस्य ( | 
॥, रजनि विक्षामत्ताजनि परां भेत्ताजन्यशुराणां हन्ताजनि बह्मणो गोपानति | 
॥: | गोप्राजनीपि ॥ घ परेष्टी प्राजापत्योऽभभत्‌ ।} ८ ॥ 


† 
¢ एतण्पं०य८। श्र 
| 





~ = 





० ३।क० १९ 
। स॒एतेनेन्द्रण महाभिषेकेणाभिषिक्तः कषत्रियः सा जितीर्यति 7 
|| रकन विन्दति सर्वषां रज्ञां शर ष्टचप्रतिष्ठ" परमतां गच्छति सत्रां क 
| स्वराज्यं वराज्यं पारमेष्ठय शाञ्यं बाहाराज्यमाधिपतमं जिलयासिर्लेक त॑ 
|| स्वराहसृतो ऽगुषमन्त्छम्गे लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वरतः सम्भवति यौत 
महाभिषेकेण क्षत्रिथं सापयित्वाऽमिषिञ्चति | १ ॥ रे. १० ८। ० ५।॥| 
भाष्यम्‌- ( भप्रजापतिका० ) सये संभाद्दः प्रजास्थमदुष्याः खा 
पूञ्यतमेन परमेशवरेणेव सह वच॑माना भवेषु । सरे मिदिैवे विचार बुव 









( सश्राज० ) एवम्भृतं सावेभौपराजानं; ( साश्नाज्यं , 
(भोजं ) उत्मभोगसाधकं, ( भोजपितरं ) उत्तमभोगानां रकं, ( लग | 
कमसु प्रकागमानं, सच्वियादिगुणेस्खददये देदीप्यमानं . ( श्वाशन्यं ) €! # 






== 


ष्ठ मतिष्ठां । तथा ० ले ( 
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। राजप्रजाधमंविषयः हः 
प 





कतीति बन्दि लुईलडल्टि [ श्र्ट० ३।४।६] इति वत्तमानकाते लुड्‌ । 
्तरियोऽजान ) तथा क्षात्रया वीरपुर्षः ( विश्च ० ) सवस्य प्राणिमात्र्याधिपतिः 
स्यक्षः ( विशामत्ता° ) दृष्टश्रजानामत्ता षिनाश्कः, ( पुरां भे° ) शत्रनगराणां 
पाचकः, ( मसुराणां हन्ता ) दष्टानां हन्ता हननकर्ता, ( ब्रह्मणो० ) वेदस्य 
हकः, (धर्मस्य ो० ) धर्मस्य च रक्षको ऽजनि प्रहुभवतीति ॥ ( स परी) 
रनम; समाध्यक्ादि भुयः (प्राजापत्यः ° ) अर्थात्‌ परमश्च इटः करणीयः 
त तद्धि्नोऽ्थः केनचित्मदुष्यरेष्टः कतु योग्योऽस्त्यतः स्वे मध्याः परमेश्वरः 
भवेयः ।। ८ ॥ 

यो भदुष्यो सज्यं कतु मिच्छ ( एतेनन््र ण ) पू्ोक्तिन सर्शव्यप्रा्षि 
तरिमिततन ८ महाभिपेकेणा० ) अभिपिक्तः स्वीकृतः) (कषत्रियः ) कत्रधमवान्‌+ 
त्वा ) सर्वेषु उद्धेषु जयति, स्त्र विजयं तथा सर्वादुचमास्लोकश विन्दति 
राप्ोति । ( सर्वेषां रज्ञं० ) मध्ये शर्य सर्वोत्तमं, पूोक्तामतिष्ठ ) या परषु 
रषु विजयेन हषनिभित्ता तथा परेषां शत्रूणां दीनत्निमित्ता सा परमत्ा समा) 
ता बा गच्छति प्राप्नोति । तया सभया पूवोक्तं साम्राज्यं भोज्यं स्वाराञ्यं दराज्य 
परेष्व महाराज्यमाधिपत्यं शव्यं च जित्वाऽस्मिन्‌ रोके चक्रव्तिषाबभोमो 
हाराजाधिराजो भवति । तथा शरीरं त्यक्लाऽुषमन्सगं सुखस्वसूपे लोके 
प्रणि ( स्वयम्भूः ) स्वाधीनः, ( खराट ) सप्रकाशः, ( अग्रतः ) प्ा्मोधखः 
 एनप्वान्कामानाप्नोति । ( आाप्तवाग्रतः० ) पणकामोऽजरामरः सम्भवात । 
 (पमतेनैनदर ण ०° ) एतेनोकतेन सदशवयैण ८ शापयित्वा ) प्रतिज्ञा कराया ^ 
 पषल्युणोकषट त्रियं महामिपेकेणाभिषिज्चन्ति सभासद्‌; घमायां सवीडबन्ति । 
पस्य राष्ट्र कदाचिदनिष्टं न प्रसज्यत इति विकञेयम्‌ ॥ ^ ॥ अ 
३ त भाषाथे- जो क्षत्र घ्र्थात्‌ राज्य परमेश्वर आधीन श्रौर विद्वानों 
१ सुखकारक पदां शरोर वीर पुरुषो से श्रतयन्त प्रकाशित होता है। (स 


दि 
॥ एक श्रदवितीय परमेषवर के ही उपासक होते है । क्योकि वही एक 
१ भरन्त विथायुक्त रौर श्रपार बलवान्‌ है । तथा भ्रव्यन्तं सहनस्वभाव्‌ ञ्नोर 











































के प्रबन्ध में 
प्रजापतिका 


१- संस्करण २-पुवोक्तां प्रतिष्ठां ॥स०॥ 
२--शतः० संऽ- परमत ॥ सं० ॥ - ६.४ 
` मूलम ( परमेनैन्धेण ) ॥सं॥ 


२४२ ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


वा र सवसो को आल गव हमको सब दुःखों के पार उतार के सव सुखो को प्राप्त करानेवाला है । उसी परसा । 


लोग श्रपने राज्य श्रौर सभा मे श्रभिषेक करके श्रपना न्थायकारी राजा सदाके सम ६ ठ 
तथा जिसका नाम इनदर अर्थात्‌ परमं्वय्ययुक्त है । [ ७ ] ॥ #। 

वही हमारा सम्राट्‌ ्र्थात्‌ चकवर्ती राजा; ग्रौर दही हमको भी चक्रवत्ति रा 
है। जो पिता के सद्श सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला, स्वराट्‌ भ्र्थातु स्वयं राप 
श्रौरप्रकाशरूप राज्य का देनेवाला है । तथानो विराट्‌ भ्र्थात्‌ सबका प्रकाशक, विविधं ॥ 
देने वाला है, उसी को हम राजा भौर सव राजाओं का पिता मानते है । क्योकि कही ॥ | 
सर्वोत्तम राज्य का भी देनेवाला है । उसी कौ कृपा से भने राज्य को प्रसिद्ध किया, अरात्‌ पौ 
शरीर सब प्राणियों का ्रधिपति हुश्रा । तथा प्रजाभ्रों का संग्रह्‌, दृष्टो के नगरों का भेदा, 
मरथात्‌ चोर डादुश्रों का ताडन, ब्रह शर्थात्‌ वेदविद्या का पालन श्रौर धर्मं की रकन कते 
हृभ्राहिं।। [८] ॥ 

जो क्षत्रिय इस प्रकारके गण श्रौर सत्य कर्मो सते ग्रभिषिक्त अर्थात्‌ युक्त होता है कष, 
युद्धो को जीत लेता है । तथा सब उत्तम सुख श्रौर लोकों का श्रधिकारी बन कर सव राजग} 
बीच मे ्रत्यन्त उत्तमता को प्रा्त होता है । जिससे इस लोक मे चक्रर्वात्त राज्य भौर तक्षी र 
भोग के मरणानन्तरं परमेश्वर के समीप सब सुखो कौ भोगता है । वयोकि हेन्र अरथा ए 
एेर्वयंयुक्तं अभिषेक से त्रिय को प्रतिज्ञापुवंक राज्यःधिकार मिलता है । इसलिये जिस देश पर 8 
प्रकार का राज्यप्रबन्य किया जाता है, वह्‌ देश प्रत्यन्त सुलकोप्राप्त होता है॥ &॥ 


9 अ, ० चे, ० च, 

शत्र थ स्विष्टकृत्‌ ।। त्रं वे साम । साभ्राज्यं दे साम ॥ [ १० ]॥ 
श० कां० १२1 अ्र०८। ब्रा०३। [ कं० १९,२॥ 
ब्रहम वे ब्राह्मणः क्षत्र श्राजन्यस्तदस्य ऋणा च क्षत्रेण चोभयतः # 
परिगृहीता भवति ॥ युद्धं मै राजन्यस्य वीर्यम्‌ ॥ [ ११] ॥ 
शा० कां० १३। अ० १। त्रा० ५। [ कं०३६॥ 
शषसा अथरेष॥ [ १२] ग० का० ९३।अ० १ । 7" ९0 
म 0 [8 ह (~ ^ 
राजन्य एव सोयं महिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शूर हनी 

तिव्याधी महारथो जज्ञे ॥ [ १३ ]॥ 















:,२॥ 
श० कां० १३॥। श्र° १। त्रा € [८४ ॥ १ 


भाष्यम्‌ ( कवरं वे ) कषत्रमरथाद्रानसभाप्रबन्धेन ष 
क्रियते, तदेव सि्टकृदथादिष्टसुखकारि, (त्रं त्र साम ) यद्ध हष्टकमणाम्‌^ , | 


म ॥ 
तथा. सरस्याः प्रनायाः सान्तप्रयोगकच" च भवति । ८ साम्राज्यं 4 
राज्यं बणयन्ति ।। [ १० ] | < 


ह | 
( ब्रह १० ) ब्रहमार्थाद्‌ परमेश्वरं च वेचि स एव ब्राहमणो भव्ति | 


| 


 हुवयोः कदाचि 
पहाधनत्त्वात्‌ । ष 


राजप्रजाधमेविषयः 4 
~ 
( त्र ) यो जितेन्द्रियो 6 रौ्यादिथुणयुक्तो महावीरपरषः क्षत्रधर्म 
लीकरोति, घ राजन्या भ्तुमहात । (तदस्य ब्रह्मणा०) ताद्र्ग राजन्ये 
वहास्य राष्ूस्य सक्ाचाटुभयतः श्री राज्यलक्ष्मीः परितः सवतो गृहीता भबति । 
रं राजधर्माबष्ठानेनास्याः भियः कदाचिदूभ्ासान्यथातवे भवतः । ( युद्धं ३० ) 
कदं बोध्यम्‌ --गृद्रकर्णमेन राजन्यस्य वीम्यं बलं मवति । नानेन विना महाधन- 
^ ©. ^ & 5 र 
श्विभंषति । इतः ? निषं० भ० २। लं० १७-संग्रामस्यैव 
न्ति धनानि प्रा्चानि भवन्ति यस्मिन्स महाधनः संग्रामो, 
तसाद्रिना कदाचित्‌ बहती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्ठुतः ॥ [ ११ ] ॥ 
( राष्ट्रः वा अश्वमेधः ) र्टरपारनमेष क्षत्रियाणामश्वमेधाख्यो यद्ञो भवति । 
नखं हत्वा तदज्गनां होपकरणं चेति ॥ [ १२ | ॥ 
= ॐ, 0 यु 0 = 3 | र्य महिमानं 
( राजन्य एव० ) परा पूोकरेगु णमु क्तो राजन्यो यदा शोौय्यं महिमानं 
दधाति,तदा सार्वभौमं राज्यं कदु सपर्थो भवति । तस्मात्कारणाद्राजन्यः शरो 
दरोतुको निर्भयः, ( इषव्यः ) श्चासपरकषपरे इयः) ( अतिव्याधी ) अत्यन्ता 
व्यधाः शत्रुणां हिका योद्धासे यस्व ( वहारः ) महन्तो पूजलान्तरितषगमनाय 
एवा यस्थेति । यस्मिन्‌ राष्ट ईय राजन्यो ( जज्ञ ) जातोऽसित, नेव कदाचिच- 
सिन्भयदुःखे सम्भवत : ॥ १३ ॥ 
भाषा्थ-( क्षतं वं० ) राजसभाप्रवन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता है, 
बही स््टकृतु अर्थात्‌ श्रच्छी प्रकार चाहे हए सुल का करनेवाला होता है । (कवर वसा ) जो 
राजकम्मे दुष्टों का नाज श्रौर श्रेष्ठो का पालन करनेवाला है, | ( साम्राज्यं° ) ] वही 
पर्रन्यकारी भ्र्यात्‌ राजमुखकारक होता है ॥ [ १० ] ॥ 
(ब्रह्म व॑ ) जो मनुष्य ब्रहम अर्थाद्‌ परमेश्वर ग्नौर वेद का जाननेवाला ह, वही ब्राह्मण 
हे के योगय है । ( क्षत्र ० ) जो इन्द्रियों का जीतने वाला, पण्डित, शुरतादिगुणयुक्त, ध, 
बीरपुहष कषत्रवमे को स्वीकार करता है, सो क्षत्रिय होने के योग्य है। ( तदस्य ब्रहमणा० ) पसे 
ह्ण गोर क्षत्रियो के साय न्यायपालक राजा को भरनक भकार से लक्ष्मी शात होती ह शरोर म 
समाने की हानि कभी नहीं होती ( युद्धं वै° ) यहां इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा # 
करना है वही उसका बल होता है । उसके विना बहत षन ओर सुल की प्राति कभी नहं 
हेती । वरोध लः "महाधन" है । सो उसको महाधन इसलिये कहते ई, 
छि के निधण्डु में संग्राम ही का नाम महावन ष 
ऽस बड़ बड़ उत्तम पदार्थं होति है, क्योकि विना संग्राम के अत्यन्त 
गही प्राप्त होता ॥ [ ११ ] ॥ 
[ ( राष्ट्र ) ] श्रौर जो न्याय 
षदा है । किन्तु घोड़े को मार के उसके अङ्गी 


॥| 
ह 


से राज्य का पालन करता है, वही त्रियो का श्रश्वमेध" 
का होम करना यहं श्रश्वमेध नहीं है ॥ [ १२] ॥ 


२४४ ऋण्वेदादिभाष्यभुमिका 




















व ~ --------------------------~ ------------- ~. ऋषा 


( राजन्य एव्‌० ) पूर्वोक्त राजा जव सुरतारूप कोत्ति को वारण भ 
पृथिवी के राज्य करने को समथं होता दहै । इसलिये यिस देशयें युद्धको सलन् ा | ६ 
शस्त्र श्रस््र चलाने में प्रतिचतुर, ओौर जिसका रथ पृथिवी, समुद्र ओर अ तरिके # | 
ेसा राजा होता है, वहां भय ग्रौर्‌ दुःख नहीं होते ॥ [ ६३ |॥ | 
वेरा ॥ शरवे राष्ट्रस्य सारः ॥ श्र राट्स्य मध्य्‌ | ५ 
रष्टरस्य शीतम्‌ ॥ विद्पे गमो राष्ट्रः एसो र'प्यभेव वश्याहि त \ 
विशं घातुकः ॥ विशमेव रष्टय ` करोति तस्पादरष्टरी विशसक्ति न ए | 
मन्यत इति ॥ [ ९४ |॥ 
शण का० ९३।श्र० २। ब्रा० &। | क०२ ६५ 
ष्यम्‌-{ श्री रष्ट्रम्‌ ) या चिदाधुत्तमशुणसूपा नीतिः ति 
मवति (श्रीं राष्ट्रस्य भारः ) सेव रव्यभ्री श्टरस्य सम्भारो भवति | ॥ 
मध्य्‌) राष्ट्रस्य सभ्यभागोऽपि श्रीरेषा । (ज्मो ३ ०) तेमो पष 
राष्ट्रस्य शयनवनिषूपद्रवं सुखं भवति । ( विवे भभ ) विह या प्रजा पर 
स्यास्ति (र्ट पसो ° ) यद्राष्ट्रं तसयकास्यं मवति, तश्साधदराष्टरसम्बन्िकापौ 
प्रनायामाविश्य तामाहन्त्यासमन्तात्करण्रहशेन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हणंश 

( तस्माद्राष्टी षि ० ) यस्मात्छमया धिनैकाकी पुरो वति तत्र प्रजा पदा ¶ 
मवति, तस्मादेकः पुरषो राजा नैव कच॑व्यो, यकस्य पुर्षस्य रा 
यथावत्‌ सामथ्यं भवति, तस्मात्छभयेव राज्यग्रवन्धः कतु श्क्योऽसति। 

राष्ट्राया० ) यत्रैको राजास्ति तत्र राष्ट्राय विदं प्रजामाधां भक्षणीयं 
हितां करोति । यस्मात्खसुखाथ प्रजाया उत्तमान्पदार्थान्‌ गृहन्सन्‌ ५, 
` ददाति तस्मादेको राष्ट्र विशमचति, ( न पुष्टं पञ्च म ) यथा बध, 
पञ दष्ट्वा इन्तुमिच्यति, तथैक राजा न मतः कशचिदधिको दि | 
प्रजास्थस्य कस्यचिन्पुष्यस्योतकरप सहते । तस्मातपमाप्रवनु | | 

"यवहारेण भद्रमि्येवं राजधरमन्यवहारप्रतिपादका मन्त्रा बहवः सनी॥ 

[ इति संक्षेपतो राजप्रजाधर्मविवयः | 





0 #८ 
५ भाषाथ-( श्रव राष्ट ) श्री जो है लक्ष्मी वही राज्य करा स्वकूप साम ल 
तथा राज्य का जो रक्षण करना है, वही ~~ ¬ नो रशणक्रनादै, कही शोमा अर्थात शरष्ठभाग कहता ट 


९ केषिदभाष्येऽपि च राष्ट्चाद्यां' इति पाठमिच्छन्ति ॥ सं°॥ 





राजप्रजाधमंविषयः 
ह को राजा कभी नहीं मानना चाहिये । क्योकि जहां एक को राजा मानते ह वहां सब प्रजा दुःखी 
गर उसके उत्तम पदाथा का भ्रभाव हो जाता है। इसी से किसी कौ उन्नति नहीं होती ॥ [ १४] ॥ 


दसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध भ्र्यो में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिसय्यंन्त बराबर 
अता आया है, -जिसकौ साक्षी महाभारत के राजधमं आदि ग्रन्थ तथा मनुस्ृत्यादि घर्मशास््र मे 
यथावत्‌ लिखी है । उने जो कुछ प्रक्षिप्त किया है उसको छोड़ के बाकी सव ग्रच्छा है, - क्योकि 
वह वेदो के श्रनक्रुल ड । श्रौरश्रार्य्यो की यहु एक वात बड़ी उत्तम थी कि जिस सभा वा न्यायाधीश 
` कके सामने अन्याय हौ, वह प्रजा का दोष नहीं मानते ये, किन्तु वह॒ दोष सभाध्यक्ष, सभासद्‌ प्रौर 
त्यााधीडशा काही गिना जाता धा । इसलिये वे लोग सत्य न्याय करने मेँ अत्यन्त पुरुषाथं करते थे 
करि निससे श्रा्यावत्तं के न्यायघर मे कभी श्रन्याय नहीं होता था । भ्रौर जहां होता था वहां उह 
व्यायाधीको को दोष देते थे । यही सब श्राया सिद्धान्त है । भ्र्थात्‌ इन्हीं वेदादि शास्त्रों की रीति 
ते आर्थो ने भूगोल ये करोड़ वषे राज्य किया है, इसमें कुच संदेह नहीं । 


इति संक्षेपतो राजप्रजाधमेविषयः 





अथ वर्णश्चमविषयः संक्षेपतः 


तत्र बणं्िषयो मन्त्रो ' ब्राह्मणोऽस्य शुखमासीत्‌' इयक्तसदरथ | त 
रेषः- ष 
वर्णो वृणोतेः || १ || निरु० श्र ० २ । खं० ३ ॥ 
ब्रह्म हि बाह्मणः । क्त्र हीन्द्रः क्षत्र < रजन्यः | २॥ 
रा० कां० ५।अ्र० १।त्रा० १। | 











ह ॥ ६ ६ क० |] 
बाहू ये मित्रावरुणौ पुरूषो गतः ॥ वीय्यं श शएतद्राजस्यस्य यद्बह्‌, व| 


वा एतदपाश्रसः ॥ 
श० कां० ५।श्र०४। ब्रा १।[ क० १५,७]॥| 


इषवो वै दिवः || ३ ॥ श० कां° ५। श्र० ४। त्रा०२। [ कं०२]॥ | 

माष्यम्‌ - वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रााण्या्टरणीया वरतम, एष 
.कमौणि च दृषटूवा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णाः ॥ १ ॥ 

(ब्रह्म हि ब्राह्मणः) त्रहमणा वेदेन परमेश्वरस्योपासनेन च सह पक | 
विधाधुचमयुणणक्तः पुरूषो व्रा्मणो मवितुपति । तथेव ( क्षत्र« दीनः ) ॥ 
त्रियङुलम्‌, यः पुरूष इन्द्रः परमेधर््ववान्‌ शघ्रूणां क्षयकरणायुदरोसुन्‌| 
रजापारनतत्यरः) ( [ क्षत्र ] राजन्यः ) ्षत्रिथो भवितमहैति ॥ २॥ 

( मित्रः ) सर्वेभ्यः सुखदाता, ८ वरुणः ) उच्तमगुणकपधारणेन | 
माव त्रयस्य दवौ बाहुवद्‌ भवेताम्‌, ( वा ) अथवा ( वीर्य ) परी ॥ 
चतदुमयं ( राजन्यस्य ) क्षत्रियस्य बाहू भवतः, ( अपां ) प्राणानां, यो । ९। 
आनन्दस्तं प्रजाभ्यः प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीर्ययं वर्धते, तस्य ( खवः / ¶ ` 
शन्ना्ञाणागुपरक्षणमेतत्‌,  दिथवः ) प्रकारकाः सदा भवेधु ; ॥ ३॥ 

भाषाथे--्रन वर्णाश्रमविषय लिखा जाता है । इस सें यह्‌ विशेष जानना _ { 
प्रथम मनुष्य जाति सब कौएकदहै,सो भी वेदों से सिद्ध है, इस विषय का भ्रमण 18) | 
लिख दिया है । तथा श्राटोऽस्य युलमासीत्‌" यह्‌ मन्व बरषटिविषय मे सिल इक ६ । | 


प्रतिपादन करनेवाले वेदमन्त्र की जो वार्या ब्रा ग्रन्थों मे लिली ै 
न तच ह्यण रौर निरुक्तादि ग्र 


| 

मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय दीं च इल १ 
त ° सत्रय, वंश्य, शुद्र ये वणं काते है ! वेदरीति ]| 

ई एक भाग्यं भौर दूरा दस्यु । इत विषय मं यह प्रमाण है कि “विजानीया र 


= 


वर्णाश्रमविषयः = 


क मतर से परमशर क र कय कता १6 करता है, कि हे जीव ! तु श्राययं भरत्‌ शरेष्ठ ओर 

र्त्‌ दृष्ट्व भावयुक्तं ईाङ् भरादि नामों से परसिद्ध मनुष्यो के ये दो भेद जान ले । तथा खत 

5 त बाध्ये" इस मन्व से भीश्राय्ये ब्राह्मण क्षत्रिय वंश्य भौर अनार्य्य अर्थात्‌ श्रनाडी जो कि 

हते & भे दो भेद जने गये है । तथा श्रसर्या नाम ते लोका०' इस मन्व मे भी दैव श्रौर 

रुर रथात विद्वानु ओर मूलंये दो ही भेद जाने जाते हैँ । रौर इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर 
काम कहते है । ्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य प्रीर शूद्र ये चार भेद गणा कर्मो से किये गये है । 


( वर्णो० ) इनका नाम वणं इसलिये है कि जंसे जिसके गुण कमं हो, वसा ही उसको 
धिकार देता चाहिये । ( ब्रह्य.हि प्रा० ) ब्रह्य प्र्थात्‌ उत्तम कमं करने से उत्तम ॒विद्वाचु ब्राह्मण 
वर होता दै । ( क्षत्रहि° } परम रेश्चये ( बाहू° ) वल, वय्यं के हीने से मनुष्य क्षत्रिय वणं 
हेता है, जसा कि राजघमं भे लिख श्राये हैँ ॥ १-३ ॥ [*“““~] 

आश्रमा अपि चल्वारः सन्ति ब्रहमचर््यगृहस्थवानपरस्थसंन्यासभेदात्‌ । ब्रहम 
च्येण सद्विद्या शिक्षा च श्राया । गृहाश्रमेणोत्तमाचरणानां श्र ठाना पदार्थानां 
चो्तिः कान्या । बानप्रश्येनैकान्तसेवनं ब्रह्मोपासनं विशाफलविचारणादि च 
र्यम्‌ । संन्यासेन दरबह्ममोक्षप्रमानन्द प्रापणं क्रियते, सदुपदेशेन सवेस्म 
भानन्ददानं चेत्यादि, चतु्िराशरमैधर्माथंकाममोक्ाणां सम्यक्‌ सिद्धिः सम्यादनीया। 
एता युस्यतया ब्रह्मचर्येण सद्धिधामुरिक्षादयः शभगुणाः सम्यग्यः । 
षर ब्रह्मच्याभमे प्रमाणम्‌-- 

आचाय उपनय॑मानो ब्रहचारिणं कृते गभेमन्तः । 

तं रप्रीस्तिघ् उदरं बिभति तं जातं दर्टुमभिरसय॑न्ति देषाः ॥ १ ॥ 

इयं समितपथिवी चौष्टितीयोतान्तर्ं समिधा पृणाति । 

बहयचारी समिधा मेखंरुया श्रमेण लोकरंस्तप॑सा पिपरि ॥ ९ ॥ 

पवी जातो बरह्मणो बरह्मचारी घर्मं वस नस्तपसोद त्त । 

तस्माज्जातं बाह्यं ब्रह्म॑ जयेष्ठं देवास्च संय अमृतेन साकम्‌ ॥ २ ॥ 

` अरथवं० कं ११॥ अनु ३॥१०५॥ ~ 

वा आचाय्यं उ० ) आचाय तिच्या न 

पीती दवतयुपदिशननतगेभमव ९ १ 

हि| च तद र मिमति, अर्थात्‌ र्वा रि करोति, पनर (6 
पदा विधायुक्तो विद्वान्‌ जायते, तद्‌ तं वियु जातं श्राुष्‌ ठ देवा 1 


0१ 





त क्रग्वेदादिभाष्यभ्रुमिका 
~ न्यं हर्मि ताक ~ 
द्रष्टुममिसंयन्ति प्रसन्नतया तस्य मान्य वान्त । अस्माकं मध्ये प महामाणोह् 
राु्रहेण च सवेमनुष्योपकताराथ तवं विदान्‌ जात इति प्रंसन्ति ॥ १ | | 
७ (~ < थि द्यौ ध | क ॐ 
` ( इयं समिद्‌ ) इयं प्रथिवी धाः प्रकाशो ऽन्तर चानया सि 
ब्रह्मचारी प्रणाति, त्स्थान्सवन्राणिनो थया, हीमेन च प्रान्‌ क| 
( समिधा ) अग्निहोत्रादिना, ( मेखलया ) वहचय्यचिहधारणेन च ( रोष । 
परिभमेण, ( तपमा ) धर्मानु्ठनेनाध्यापनेनोपदेशेन च ( लोक ) प 
प्राणिनः पिपरि पृष्टास्रपत्ान्करोति | २॥ | 
(पूर्वो जातो बह्म ) ब्रह्मणि वैदे चरति शीट यस्य स रमया (ष 
वसानः ) अत्यन्तं तपश्चरन्‌  ब्रह्मणोऽर्थाद्र द्‌ ' परसेश्वरं च षिदन्‌ , पूवः पेपप्‌#: 
माणामादिमः स्वाश्रमभषकः) ८ तपसा ) धर्मादुष्टानेन ८ उदतिष्ठत्‌ ) 8४ 
नप = (क [५ / ज्यं ७ ४ = 
उत्टृ्टवोधे व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मात्कारणात्‌ ( घरह्न व्येष्ठं ) ब्रह्मेव परध 
विधा वा व्येष्ठा सरवोत्ृष्टा यस्य तं ब्रह ग्यष्ष्‌, ८ अप्रृतेन ) परेश्रोषमे 
परमानन्देन साकं सह वतमानं ( बामण ) वरह्यरिदं ( जातं › प्रपिद्रं (व्। 
सवे विद्वांसः प्रशंसन्ति ॥ ३ ॥ 
भाषा्थे--भवब जागे चार आश्रमो का वर्णन किया जातां है । ब्रह्मचर्य, ८ र 
ओर संन्यास ये चार श्राश्रम कहाते हैँ । इनमे से पांच वा श्राठ वषं की उमरसे व ५ 
पच्यत प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम का समय है । इसके विभाग गितृयज्ञ मँ करेगे 1 वहं ६ यु ॥ 
सत्यविदयादिगुणा ग्रहण करने के लिथे होता है । दूसरा गृहाश्रम जो कि उत्तम गुणौ के | 
शष्ठ पदार्थो कौ उक्तति से सन्तानो की उत्पत्ति श्रौर उनको सुशिक्षित करते के ४ किया 1 
तीसरा वानप्रस्थ जिससे ब्रह्मविच्यादि साक्षात्‌ साधन करते के लिये एकान्त में प ३४ 
किया जाता है। चौथा संन्यास जो कि परमेरवर ्र्थात्‌ मोक्षसुख की प्रापि भीर सल 
संसार के उपकार के अथं किया जाता है । 
घम, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष इन चारों पदार्थो क प्राप्ति के लिये इन त 
सेवन करना सब मनुष्यों को उचित है । इनमे सत प्रथम ब्रह्मचर्याश्चम जो करि सब श्रा १ 
है, उसके. ठीक ॒टीक सुधरने से सव ग्राश्रम सुगम श्रौर विगड्ने से नष्ट हो जाति ह। € 
अनेकं प्रमाण रहै, उन भे से कुछ यहां भी लिखते ह म 
( श्राचाय्यं उ° ) अर्थात्‌ जो गमं म वस के माता जौर पिता के स (॥ (4 
जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहाता है। जर दूरा यह है कि जिसमें श्राचाय्य ् 07 
माता होती है। इस दूसरे जन्मकेन होने से मनुष्य को मनुष्यपन नहीं भ्रा होता । ( 


-------------~____ 


९ भष्टम संस्कररे- ब्रह्मणोऽ्यदिदं ॥ स 1] 







र्था | 


= ~ 


~ -4 
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नो होना मनुष्यो को अवया 1 जब भ्राठवं वषं पाटल्ञाला मे जाकर आचाय्यं अर्थात्‌ 
वचा दानेवाले के समीप रहते र, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी हो जाता है । 
मि वे ब्रह्म वेद श्रीर परमेश्वर के विचार मँ तत्पर होते ह । उनको नाचा्ं तीन रात्रिपय्येन्त 
भं म सवता है । अर्थाव्‌ ईश्वर की उपासना, घमं, परस्पर विधा के पढ़ने पौर विचारे की युक्ति 
आदि जो मुस्य मस्य बातें है, वे सव तीन दिन मँ उनको सिखा जाती ह । तीन दिनि के उपरान्त 
उक्षो देखते.के लिये अध्यापक भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ लोग मते ह ।॥ १॥ 

( इयं समित्‌० ) फिर उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते ह कि जो ब्रह्मचारी 
थिवी, सूयय श्रौर अन्त रिक्न इन तीनों प्रकार कौ विदया्रों को पालन भौर पणं करने कौ दच्छा 
करता है, सो इन समिवाओं से पुरुषाथे करके सब लोकों को धर्मानुष्ठान से परणं प्ानन्दित कर 
देता दहै ॥ २॥ 

(पूर्वो जातो ब्र° ) नो ब्रहाचारी पूवं पद्‌ के ब्राह्मण होता दै, वह्‌ धर्मानुष्ठान से प्रत्यन्त 
ृखा्थी होकर सब मनुष्यो का कल्याण कस्ता है ( ब्रह्मज्येष्ठ ° ) फिर उस पूणं विद्वान्‌ ब्राह्मण 
करो, जो कि ्रमृत अर्थात्‌ परमेश्वर की पूणं भक्ति ओर धर्मानुष्ठान से युक्त होता ै, देखने कै लिये 
पव विद्वान्‌ ्राते हैँ ॥ ३॥ 

्रहचाय ति समिधा समिद्धः काष्णं वसानो दीक्षितो दी्रमश्रुः । 


स॒ सच एति पूसा दुचरं समुद्रं लोकान्स्वंगृम्य मुहुरा चरिकरत्‌ ॥ ४ ॥ 


बरह्मचारी जनयन्‌ ह्यापो लोकं भ्रजाप॑तिं परमेष्ठिन विराजम्‌ । 
विन्द्रो ह 


गभ भूत्वामृत॑स्य योनाविन्द्र मूलवाऽसुरास्ततदे ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मचर्येण तप॑सा राज राष्ट वि रक्षति । 
चायो ब्रह्मचर्ैण बहचारिणभिच्छते ॥ & ॥ 


बरहमचय्यैण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ व्॑हनचर्ययणाश्ों घासं जिगीषति ॥ ७ ॥ 


बरहमचय्यैण॒ तप॑सा देवा म्युसुपाघ्नत । 


इद्र ह बरहमचय्यैण देवस्य स्वद्राम॑र्‌ ॥ ८॥ |, , 
श्रथवं० कां० ११॥ अतु ३। [ व° ५ ] मं० ६, ७, १०-१९ ॥ 
भष्यम्‌ - ब्र्मचम्येति० ) स वहार पक्ता ( समिधा ) विधया 
) आच्ादयन्‌ , ( दीष॑- 


( -षमद्ः ) कारितः, ( कार्ष्ण) कृणचमाप्कि (च ----- ) प्रकाशितः, ( कार्णं ) मरगचमादिकं ( वषानः 


९ संहिता ~ युमपाध्नत पाठ मिलता है ॥ षं° ५ 
रद्‌ र 















६१६ श्गवेदादिभाष्यसूमिकां 


न मनि पारिानि वन ) दीषकारपय्यन्तं केशरमश्र णि धारितानि येन सः, (दीभित 


( एति ) परमानन्द प्राप्नोति. । तथ्‌ ( पूं ति ) ८ 
(उत्तर ) गृहाश्रमं सथद्र (सदय एति ) शीघ प्राप्नोति । एवं निबा्ठयोः 
( रोकान्सं° ) संगृ यहुवारवारं ( आचरिक्रद्‌ ) धरपोपदेशमेव करोति ॥# 

( ब्रह्मचारी .) स ब्रह्मचारी ( व्रह्म ) वेद विधां पठन्‌ , ( प, 
(रोक) दशनं, (परमेष्ठिन प्रजापतिं (विराज) िविधपरकाशकं परमेवं (जा 
प्रकटयन्‌ ¦ ( अमृतस्य ) मोक्षस्य ( योनौ ) विधाया ( गभो भूवा) 
वन्नियमेन स्थित्वा यथावद्ियां गृहीत्वा) ( इन्द्रो ह भूता ) धरस्यवसकारषः १ 
( अषुरान्‌ ) दुष्टकमकारिणो मूखान्पाखण्डिनो जनान्‌ देत्यरक्षःस्भावान्‌ ( त 
तिरस्करोति, सर्वानिवारयति । यथेन्द्रः ष्य ऽघुरन्मेधान्‌ रा्रिं च तितौ 
तथेव ब्रह्मचारी सर्व्भगुणप्रकाशकोऽश्चुभगुणनारकश्च भवतीति ॥ ५॥ 


( ब्रहमचर्येण ° ) तपसा बह्चर््येण कृतेन राजा राष्ट विरपतति, षि 
तया प्रजा रक्षितुं योग्यो भवति । आचा््योऽपि छ्रतेन व्रह्मचय्येणेव विधां 
ब्रह्मचारिणमिच्छते स्वीढुर्यानान्यथेति । अत्र प्रमाणम्‌--'आचाय्यंः काद 
ग्राहयत्याचिनोत्वर्थानाचिनोति बुद्धिमिति बाः ॥ निरु घ° १ । लं° ४॥६॥ 


( ब्रह्मचय्यण० ) एवमेव कृतेन ब्रह्मचर्ये णेव॒ कन्या युवतिः ए 
स्वसद्शं पतिं विन्दते, नान्यथा, न चातः पूर्वमसद्शं भा । अनट्बानियुफ 
वेगवतां पशाम्‌ । ते पशवो ऽश्वश्च घासं यथा, तथा तेन ब्रह्मचर्येण खि 


पशूल्‌ जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्छन्ति । अतो मनुष्यैस्त्ववश्यं बरह्मचय्यं 
मित्यमिप्रायः ॥ ७॥ 


( ब्रचरययेण तपसा देवा ° ) देवा विद्वांसो, ब्रहमचर्येण वेदाध्ययन 
विज्ञानेन तपसा धर्माचुष्ठानेन च, मृत्यु जः समूत्ुप्रमबदुःखगुपाध् निः. 
नान्यथा । बरहचर््येण सुनियमेन, देति किरा, यथा इन्र र्यो देय ¢ 
स्वः सुखं प्रकाशं चाभरद्वारयति, तथा बिना ब्रह्मचर्येण कस्यापि नध 
च यथाबद्भवति । अतो ब्रह्मच्यायुष्टानपूवंका एव गृहाश्रम कासा6 


सुखमेधन्ते । अन्यथा मूलामावे तः शाखाः । किन्तु भूले चट 
च्यायाद्यः सिद्धाः मवन्त्येवेति ।॥ ८ | 


= 


भाषाथ (ब्रह्मचाये ति०) जो ब्रह्मचारी होता है, वही ज्ञान से प्रकारित तप श्रौर बडे बड 
क पवतर से गक दीक्षाको प्रात हो के विद्या को प्राप्त होता है। तथाजोकि शीघ्रही विया 
ग्रहण करके पूवं समुद्र जो ब्रह्मच्ध्रिम का अनुष्ठान है, उसके पार उतर कै उत्तर समुद्रस्वरूप 
हासम को प्राह होता है, रौर भ्रच्छी प्रकार विद्या का संग्रह्‌ करके विचारपूवंक गपने उपदेश 
कक सौभाग्य.बद़ाता है ।। ४॥ ~ । 

(ब्रह्मचारी ज° ) वहं ब्रह्मचारी वेदविदा को यथार्थं जान कै प्राणविद्या, लोकविद्या तथा 
पजापति परमेश्वर जो कि सवसे बडा श्रौर सवका प्रकाशक है, उसका जानना, इन विद्यां मे 
मह्य श्रौर इन्द्र अर्थात्‌ रेश्वय्येयुक्त हो के भ्रुर अर्थात्‌ मूर्खो की श्रविद्या का चेदन कर 
देता है।॥ ५॥ 

( ्रह्मचय्यण त° ) परणं ब्रह्मचय्यं से विद्या पढ़ के गौर सत्यधमं के श्नुष्ठान से राजा 
राज्य करते को श्रौर शआ्राचा्यं विद्या पढ़ने को समथ होता है । भ्राचाय्ये उसको कहते है कि जो 
्रत्याचार को चुडा के सत्याचार का श्रौर अनर्थो को चुंडाके प्रथो का ग्रहण कराके ज्ञान को 
बदा देता है । ६॥ 

( ब्रह्मचय्यण क० ) अर्थात्‌ जब वह्‌ कन्या ब्रह्मच््यधिम से पूणं विद्या पठ्‌ चुके, तब 
पनी युवावस्था में पूणं जवान पुरुष को श्रपता परति करे । इसौ प्रकार पुरुष भी सुशील वर्मत्मा 
सवी के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनो परस्पर सुख दुःख में सहायका री हों । क्योकि अनड्वान्‌ 
र्त्‌ पशु भी जो पूरी जवानी पय्य॑न्त ब्रहयचय्यं रथात्‌ सुनियस मे रक्ला जाय, तो श्रत्यन्त बलवान्‌ 
हो के निबंल जीवों को जीत लेता है ॥ ७॥ 

( ब्रह्मचय्येण त० ) ब्रह्मचय्यं ओर धर्मानुष्ठान से ही विदान्‌ लोग जन्म मरण को जीत 
ग मोक्षसुख को प्राप्त हो जाति है । जैसे द्र भरथत्‌ सूयं परभेर्वर के नियम भे स्थित हो के सब 
सोकों का प्रकाश करनेवाला हु है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा ्रह्मचय्यं से प्रकाशित हौ के सव को 
कारित कर देता है । इससे ब्र्मचरगयाशरम ही सव श्ाध्रमों से उत्तम है ॥ [ ० ] ॥ 


इति ब्रह्मचर्ग्याश्रमविषयः संक्षेपतः = 








पहाभवरिपयः-- ` ` -१ ~ ~^ ^ 
यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्र । ५ “4.11 1040 ` ^ 
यदेनश्चकृमा वयमिदं तद्ष॑यजाम स्वाहा ॥ & ॥ र 
देहिमे ददामिते निम घेहिनिते दधे। 


1 {` ह 
नेदारं च हरासि मे निहारं निर्दराणि ते स्वाह। ॥ १२ ॥ 


शि: 


~ 1 1. 
गृहा मा बिंमीतमा वैपध्वमूजं मच्रत धा ।०१. होन्ति 
(र, ् ` मो ‡ -1॥1>;९ 
उ । ।, सुमेधा गृहानिमि मनाः मोदमान ॥: ११ ॥ 






















व ऋम्बेदादिभाष्यभूमिका | 
त > | व | 
येषामष्येति प्रवसन्येषु सौमनसो ब्डः। = चव | 
गृहालुपंहयामदे त नो जानन्तु जानतः ॥ १२ ॥ 
उपहूता हह गाव उप॑हूता अजावयः । 
अथो अश्रस्य कीलाल उप॑हूतो गेषु नः 

कषेमाय वः शान्ते प्रये शिव श॒गमर शंयोऽ्योः ॥ १३॥ 
प भ्र° ३। मर ४५,१०.१|| 
भाष्यमू-एषामभिप्रायः-- एतेषु शृहाभरमविधानं क्रियत इति । | 
(यद्‌ ग्रामे ) यद्‌ ग्रामं गृहाश्रमं वसन्तो बयं पुण्यं विाप्रचार एनौ 
त्पत्तिमत्युच्तमसामानिकनियमं सर्वोपकारकः, तथेवाश्ण्ये वानप्रस्थाश्रमे ऋ 
विधयाध्ययनं . तपश्चरणं, सभासम्बन्धे यच्छ षदं इन्द्रिये मानसव्यवहारे च एष 
कमं च इमस्तत्सवेमीश्रमोकप्राप्त्यथ॑मस्त॒ । यच्च भ्रमेणेनः पपं २१ 
तत्सषमिदं पापमवयजामह आभरमानुष्ठानेन नाश्चयामः । १ ॥ । 
( देष मे° ) परमेश्वर आज्ञापयति, हे जीव ! त्वमेवं बद-मे मं १ 
मतसुखाथ विधां प्रव्यादिकं च त्वं देहि, अहमपि ते तभ्यं ददामि | ११ | 
मद तवष्मस्वभावदानएदारतां सुशीरतां च घेदि धारय, ते तभ्यं वदध 
च दधे । तथेव धमग्यवहारं क्रयदानादानाख्यं च हरासि प्रयच्छ) तथ 

तुभ्यं त्वदथ निहराणि नित्य प्रयच्चानि ददानि । स्वाहेति सत्यभाषणं, ॥ 


सस्याचरणे, सत्यवघनभवणं च स्र वयं मिरित्वा ङर्य्यामिति 
व्यवहारं इय्यु; |॥ ९० ॥ 
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~ 
घरति, ( गृहदुपहययामहे ) वयं गृहेषु विवाहादिषु सत्कारार्थं तान्‌ गृहसम्बन्धिनः 
तदिष््ाचार््यादीननिमन्त्रयामहे । ( ते नः ) विवाहनियमेषु कृतप्रतिह्ञानस्मान्‌ 
(जानतः ) प्रौदहञानान्‌ युवावस्थास्थान्सेच्छया कृतविवाह, ते ( जानन्तु) 
` असां साक्षिणः सन्त्विति ॥ १२ ॥ 
। (उपहूता इह० ) दहै परमेश्वर ! मवत्कृषया इहास्मिन्‌ गृहाभमे गाव; पञ 
 प्थिवीद्ियविप्रकाशाह्‌ कदादयः उपहताः अर्थत्सम्यक्‌ प्राप्ता भवन्तु । तथा 
( अजनावयः ) उपहूता अस्मद युकूला भवन्तु । ( अथो अन्नस्य की ) अथो इति 
 पूररोक्तपदार्थ्राप््यनन्तरं नोऽस्माकं गृरेषव्नस्य भोक्तव्यपदा्थसमूहस्य कौलालो 
शेपणोत्तमरस उपहतः सम्यक्‌ प्राप्तो भवतु । (तमाय वः शन्त्ये ०) वो युष्मान्‌, 
बन पुरषन्यत्ययो ऽस्ति, तान्पूर्ोक्तन््त्यकषान्पदाथौन्‌ हेमाय रक्षणाय शान्त्य 
एुषाय प्रप प्राप्नोमि । तसप्ाप्त्या ८ शिवं ) निश्रेयसं कल्याणं पारमार्थिकं 
एषं ( शग्मं ) सांसारिकमाभ्युदयिकं सुखं च प्रापलुयाम्‌ । रयोः शमिति 
निषण्टौ पदनाभास्ति' । परोपकाराय गृहाश्रमे स्थिता पूषोक्तस्य द्विविधस्य 
पुरस्योन्नतिं म्भः ॥ १३ ॥ 


भाषा्थ-( यद्‌ ग्रामे० ) गृहाश्रमी को उचित ह कि जव वहं पुं विद्या को पद्‌ चुके, 
तव शरपन तुल्य स्त्र से स्वयंवर करे, ओर वे दोनों यथावद्‌ उन विवाह के नियमों मे चल, जौ निं 
विवाह श्रौर नियोग के प्रकरणों म लिख श्राये है । परन्तु उनसे जो विशेष कहना है सो यहां लिखते 
। है रहस्य स्वी पुरुषों को धर्म उ्नति ग्रौर ग्राम वासियों के हित के लिये जो जो काम करना है, 
तथा ( यदरण्ये ) वनवासिथों के साय हित भ्रौर ( यत्सभायाम्‌ ) सभा के बीच मे सत्य विचार श्रौर 
पने साम्यं से संसार को सुख देने के लिये, ( यदिन्दरिये ) नितन्धियता से नान्‌ की वदि करनी 
हिय, सो सो सव काम अपने पुणं पुरूषाथं के साध यथावत्‌ करे । श्रौर ( यदेश्चकृ° ) पराप 
न कौ बुद्धि को हम लोग मन, वचन श्रौर कमं से छीड कर सर्वया सब के हितकारी 
ने ॥ &॥ 
परमेश्वर उपदेश करता है कि ( देहि मे० ) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के 
श्ुस्ार ठीक ठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जोवस्तुकिसी सेलेवे 
भवा देवे, सो भी सत्यव्यवहार के साथ करे । ( निमे वेहि, ति ते दवे) ्रथर्मतरेप्ताययह 
 णमकरूगा श्रौर तु मेरे साथ एसा करना, एसे व्यवहार को भी सत्यता से करना चाहिये । 
† + र च हरासि मे नि० ) ह्‌ वस्तु बेरेलिविुव न लिये रदे वा तेरे लि र दगा, इस को भी यथाचव्‌ 
॥ प्मथवा शंयोः पदनाममु, 
) मत्र शमित्य्ऽ्तहित 







.१-- शिवं शगममिति सुखनामघु, निघं ° ३। ९ । 
शेयोः शब्दस्य यास्कीयम्दय ( निर० ४ ॥ ९९ 
५५० ॥ | 





पुरा करे । श्र्थात्‌ किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी से 
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रि ह । कथोकि जं ) भर परू 
सब व्यवहार सिद्ध होते हैँ । क्योकि जो गृहस्थ विचारपूवेक सब के हितकारी काम गो} 
सदा उन्नति होती है ॥ १०॥. # | 


(ग्रहा मा बिभीत) हे गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य लोगो | मलोग ५ | 
अर्थात्‌ गपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्रा हो, गौरं उसे रौ 
किन्तु उससे बल पराक्रम करनेवाले पदार्थो को प्राप्त होने की इच्छा करो । तथां गृहा 
एसा कहो कि, मै परमात्मा की कृपा से प्राप लोगों के वीच पराक्रम, 
ओौर श्रानन्द को प्राप्त होकर गृहाश्रम करू )। ११॥ 


,, भको 
कपो | 


॥ 


( येषामव्येति° ) जिन घरों म वसते हुए मनुष्यो को ग्रधिक आनन्द होता है मो 
मनूष्य श्रपते सम्बन्धि मित्र बन्धु श्रौर श्राचाय्यं श्रादि का स्मरण करते है भौर उन्हीं तों + 
विवाहादि शुभ कर्यो मेँ स्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा कसते हके एवो 
युवावस्थायुक्तं ओर विवाहादि नियमों मेँ ठीक ठीक प्रतिज्ञा करने वाले जानें, गर्थात्‌, हमारे ए 
हों ।। १२॥ # 

( उपह ) हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से हम लोगों को गृहाश्रम मेँ पञ, पृथिवी, व 
प्रकाश, श्रानन्द, बकरी प्रौर भेड़ आदि पदाथं अच्छी प्रकार से प्राप्त ह तथा हमारे घरों भेक 
सयुक्त खाने पीने के योग्य पदार्थं सदा वने रह 1 “वः' यह पद पुरुषव्यत्यय से सिद्ध हेता १।६ 
लोग उक्त पदार्थो को उनकी रक्षा ओर अपने सुख के लिये प्राप्त हों । फिर उस प्राप्ति 
परमा्थं भौर संसार का सख मिले । शथोः' यह निघण्टु में प्रतिष्ठा श्र्थात्‌ सौपा पूषा 
नामदहै॥ १३१ प 

इति ग्रहाश्रमविषयः संक्षेपतः 





अथ वानप्रस्थविषयः संत्तेपतः- 


जयो धर्॑स्वन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव तीयो 1 
चाय्य्लव्ासौ तृतीयो ऽत्यन्तमात्मानमाचर्य्यदुेऽसादयन्‌ सवं एते ए 
भवन्ति ॥ [१]॥ ५ 

“.छान्दोग्य० प्र° २ । खं०,२३ [ प्रवाक १]॥., `. `^“ | 

भवष्यम्‌--( तरयो धर्म० ) अत्र सवेष्वाभ्रमेषु धर्मस्य स्कन्धा ह. 
सन्ति । अध्ययने) यज्ञः क्रियाकाण्डं, दानं च । तत्र प्रथमे रब + 
एशिकषा्माय्ठानेनाचायय॑ले वसति । द्वितीयो गृहाधमी । तृतीयोऽ | 
नमवलादवन. हृदये विचारयन्नेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निधि । 6 
वानप्रस्थाश्रमी । एते स ब्हचर्याद्यस्रय आश्रमाः पुण्यलोका; , द्वी 
त पुग्यायु्टानादेवाश्रमसंख्या जायते नान्यथेति ॥ १॥ 


वरणध्रमविषयः ९6 
---- 


भ्ाषार्थ- ( तरयो धर्म० ) धमं के तीन स्कन्ध रह एक विद्या का अव्ययन, दूसरा यज्ञ 
रातु उत्तम त्रियाश्रों का करना, तीसरा दान ब्र्थातु विद्यादि उत्तम गुणों का देना तथा प्रथम तप 
र्द वेदोक्तधमं के अनुष्ठानपूवंक विद्या पदाना, दूसरा भाचाय्यंकरुल में वस के विद्या पढना, भ्रौर 
तीरा परमेश्वर का ठीक-टीक विचार करके सव विद्याश्रों को जान नेना। इन वातो से सव 
रकार की उन्नति करना मनुष्यों करा धमेहै॥|[१]॥ 
[ इति वानप्रस्थविषयः संक्षेपतः | 





[ अथ संन्यासश्रमविषयः संहेपतः-- | 
्रमचय्याश्रसेण गृहीतवियो धर्मशवरादि सम्यङ्‌ निधित्य, गृहाध्मेण 
तदनुष्ठानं तद्विननानघ्द्धि च छता) ततो बनमेकान्तं गत्वा, सम्यक्‌ सत्यासत्यवस्तु- 
व्यहारान्निधित्य) वानप्रस्थाश्रमं समाप्य संन्यासी भवेत्‌ । अर्थात्‌ "ब्रह्मचर्याश्रमं 
एमप्य गृही भवेद्‌, गदी भूता वनी भवेद्रनी भूत्वा प्रव्रजेद्‌, इत्येकः पक्षः | 
'दहरेव विरमेत्‌ तदहरेव प्रवनेद्नादरा गृहाष्रा' असिन्‌ पतते वानप्रस्थाश्रममकरता 
ृहाध्रमानन्तरं संन्यासं गृह्णीयादिति दितीयः पक्षः । श्रह्मचयादेव प्रव्रजेत्‌ 
पम्यग्रहमचर््याश्रमं छता गृहस्थवनप्रस्थाश्रमावद्त्वा संन्यासाश्रमं गृहीयादिति 
तीयः पक्षः । स्वत्राल्या्रपविकल्य उक्तः, परन्तु ब्रहमचरय्याश्रभातु्ठानं नित्यमेव 
कतव्यमित्यायाति । डतः ? व्रहमचर्य्याध्रमेण विन[ऽन्याश्रमाु्पतचः । 
| भाषाथ तथा सन्यासाश्रम के तीन पक्ष ह- उन में एक यह है करि जो विषय भोग किया 
पे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ श्रौर वानप्रस्थ इन आश्रमो को करके संन्यास ग्रहणं करे । दुषरा 
पदहुरेव प्र ०” जिस समय वँ राग्य अर्थात्‌ बुरे कामों से चित्त हटकर टीक-ठीक सत्यमागं मे निरिति 
उस समय गृहाश्रम से भी संन्यास हो सकता दै, मरौर तीसरा जो पूणं विदु होकर सव 
णियों का शीघ्र उपकार किया चाहे, तो ब्रह्मचर््याश्रम से ही संन्यास ग्रहण करले । 
ब्रसमस श्स्थो ऽसतत्वमेति ॥ [ १] ॥ 
छान्दो० प्रपा० २॥ खं° २३॥ | प्रवाक १ | ॥ 
, _ तमेतं बेदालुवचनेन विविदिषन्ति । ब्रहमचथ्येण तपसा शरद्धया यजञेनानाशकेन 
1 विदित्वा धुनिर्भवत्येतमेव ्र्राजिनो रोकमीप्न्तः भरवजन्ति ॥ एतद 
कि १ ततपूमे ब्राह्मणाः । अनुलाना विदवारसः प्रजां न कामयन्ते क शरजया 
॥ ्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च 
011. 
प्णायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति । या ह च भजा 


श ८ 























या वित्तैषणा सा .लोकेषणोभे छते पव ण गवः [ वि एष भवतः|| [ २ ॥ 


श० कां० १४। अ० ७ ब्रा०२। [१०९ 
,२॥ 


भाष्यम्‌ ब्रह्मसधस्थः ° ) चतुथा ब्रह्मसंस्थः संन्यासी ( भ 
(एति) रापनोति ॥ [ १ ]॥ | 
८ तमेतं वेदा० ) स्वं आश्रमिणो दिरेषतः संन्यापिमतमेतं' परक 
भूताधिपतिं बेदादुवचनेन तद ध्ययनेनं तच्छ्रवणेन तदुक्तानुषठानेन च वैति 
ब्रहमचर्येण ० ) बरह्मचर्येण) तपसा धमदिष्ठानेन) भ्रद्धयाऽ्यन्तेमण) पौ 
नाश्षरहितेन विज्ञानेन धर्मक्रियाकाण्डेन चैतं परमेश्वरं विदितैव पएिक| 
प्रवाजिनः संन्यासिन एतं* यथोक्तं रोकं द्रष्टव्यं प्रमेधरमवेप्सनतः पकौ 
सन्यासाश्रम गृह्णन्ति । ( एतद्‌ ब्रह्म ) य एतदिच्छन्तः सन्तः; पूर अयु 
ब्रह्मणा ब्रहमविदोऽन्‌चाना निरशङ्काः पूणक्ञानिनो ऽन्येषां शङ्कानिवारका 
प्रजां गृहाश्रमे न कामयन्ते नेच्छन्ति, ( ते ह.स्म० ) हेति स्फुटे, स्मेति एषे 
्रोुन्ाः प्रकाशमाना वदन्ति वयं प्रजया किं करिष्यामः) किमपि ष 
येषां नोऽस्माकमयमात्मा परमेरः प्राप्यो टोको द्श॑नीयश्वासि । 





एवं ते ८ पुत्रैषणायाश्च ) पुतरोत्ादनेच्छायाः ( वित्तेषणायाश्च । 
््त्ुष्टाेच्लायाः ( लोकैषणायाश्च ) लोके स्वस्य श्रतषठा्ततिनिवय॥ 
( चयुस्थाय ) विरल्य ( भिक्ाचय्यं च० ) संन्यासाश्रमालुष्ठानं इनि ।.॥ 
तरषणा पुत्रभपत्येषणेच्छा भवति तस्यावश्यं विचैपणापि मवति, यल ^ , 
तस्य निशयेन लोकैषणा भवतीति विज्ञायते । तथा यस्यैका रोक 
तस्यो पं पूत्ैपणालोदेषणे भवतः । यस्य च परमेश्वरमोष्राप्लेष्णः , | 
तस्येतातिस्ो निवसन्ते । नैव ब्रह्मानन्दविचेन तल्यं ५. | 
भवितुम्ति । यस्य परमे्रेप्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सर्वा प्रतिष्ठ ¶ | 
मनन्ति । सबौन्मरुष्यानलुगृहन्‌ सर्वदा सत्योपदेशेन सुखयति' | 
परोपकारम सतयप्रवसनं प्रयोजनं भवतीति ॥ [ २ ] ॥ 


| 
त ॥॥| 
भावाथ( बरहमसशस्यः० ) अर्थात्‌ संन्यासी लोग मोक्ष मारे को भात हत ९।..॥ 





स ल, पाठ होना चाहिये ॥ सं० ॥ 
एत--ह्‌° ले०। एनं- सं० १ ॥ सं०॥ 


वर्ाश्रमविषयः 
२५७ 
( तमेतं° ) शरीर वेद को पठ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते ह, तथा ( ब्रह्मच० ) 
लो सतुष बरहमच्य, धर्मनुान, श्रद्धा, यज्ञ भ्रौर ज्ञान से परमेश्वर को जान के मुनि अर्थात्‌ 
व्रचारशील होते है, ् ही ब्रह्मलोक रथात्‌ सं्यासियों के प्राप्तिस्थान को प्राप्त होने के लिये 
' कास तेते है । जो उनभै उत्तम पृं विदन्‌ है, वे गरहाधरम श्र वानपरस्य के विना बरह्मच 
्राध्मसे ही संम्यासी हो जाते दहै। श्रौर उनके उपदेदा से जो पुत्र होते है, उन्हीं को सव से उत्तम 
मानकर पपव्रैषणा' श्र्थात्‌ सन्तनौत्पत्ति को इच्छा, 'वित्त॑षणा' श्र्थातु घन का लोभ, "लोकैषणा" 
्र्थात्‌ लोक मेँ प्रतिष्ठा कौ इच्छा करना, इस तीन प्रकारकी इच्छा को छोडके वे भिक्नाचरण 
कृते है । अर्यात सवं गुरं सव कै ्रतिधथि होके विचरते हुए संसार को श्रज्ञानखूपी ब्रन्धकार मे चुडा 
कै सत्यविद्या के उपदेशल्प प्रकाश से प्रकाशित कर देते है॥ | २] 
(~+ ५ ©. 4 < 
्रनापत्यामिष्टिं निरप्यं तस्यां सववेदसं हृत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌ ॥ [ २ 1 ॥ 
इति शतपथे श्रत्यक्षराणि ॥१ 
य॑ यं रोकं मनसा संविभाति वि्युद्रसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं लोकं जायते तांश का्ांस्तस्मादात्मनं ह्यचयेद्‌ भूतिकामः ॥ [ ४ ] ॥ 
मुण्डकोपनि० मुण्डके ३ खं० १ । मं० १० ॥ 
माध्यम्‌-( प्राजापत्या ° ) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमशवरदेवताकामिषट 
वा, हृदये सर्वमेतननिशित्य, तस्यां ( सर्ववेदसं ) रिखाष्रादिकं हला) 
ानिमननशीलः सन्‌, प्रत्रनति संन्यासं गृह्णाति । 
¬~ [3 ९ = (~ ७ © ५९ $ एः 
पन्यं पूणंविावतां राग षरहितानां सवमहप्योपकारवुद्धीनां सन्या 
पहणाधिकारो मवति, नाल्पविध्रानामिति । तेषां संन्यासिनां ्राणापानहोमो, 
८ इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निषक्तने, सत्यधर्मावष्टान चवाम्नहोतरम्‌ । किन्त 
षवषां त्रयाणग्रवाश्रमिणामवुष्टात योग्ये, यद्बहयक्रियापयमस्ति, सन्यािना 
ए । सत्योपदेश एव संन्यासिनां बरहयज्ञः । देवयज्ञ ब्रहमोपासनप्‌ । ।वशा न 
ष्करणं पितृयज्ञः । दद्गम्धो ज्ञानदां, सर्वैष भूतानटपवयनप्रो ऽपीडन च 
भूतयज्ञः ९ 9 £ त्योपदे ् १ 
तयङ्ञः। सर्वमनुष्योपकरारार्थं॑अमणमभिमानशत्यतासत्योषदश्करणन सथ 
धा सत्काराचुष्ठानं चातिथियज्ः । एवं रणाः) (^ 
५ सष्ठानपया भवन्तीति विज्ञेयम्‌ । परन्तवकस्याद्वितीयस्य पि 
पणयुक्तस्य ॒परब्रह्मण उपाखना सत्यधरमादषठानं च सवेषामाभरामिणामकर्व 


'तीत्ययं वयन [३] 
मनु श्र ६॥ 







रि त से था 
१--तुलना कीजिये-सत्या्थप्रकाश समुल्लास ५ मे उदश्त बचनसे। त 


7: ॥ 3 न्यायदक्शन वात्स्यायन माष्य श्र ° ४॥ श्रा° १। प° ६२ से॥ सं° ॥ 


, उन्नति करने के लिये गृहाश्रम भी श्रवण्य करे । तथा विद्या गौर संसार के उपकार ऊ विष 


ए चटृगवेदादिभाष्यभ्रूमिका 
नि _ _ 

( वि्दधस० ) शद्धानतःकरणो मरप्यः ( यं यं .लोकं मना०\ त 
संविभाति श्डति) ( कामयते याश्च कपान्‌ ) यधि सनोरथानिच्छति, (ते | 
तथ कामान्‌ ) जायते प्राप्नोति । तस्मात द्‌ ( भूतिकामः) म 
मरुष्यः, ( आत्मन्ञं° ) आत्पानं परमश्च? ऊ नाति तं सन्यासनम्‌व पदप 
सद्रय्यात्‌ । तस्येव सदुगेन सत्कारेण च ^ इखप्रदाटोकराः कम 

भवन्तीति । तद्धिन्नान्‌ मिथ्यो पदेश्कान ध्वा साधनतत्यरान्पाखुण्डिन प्र 
नेवाचयेत्‌ । ईतः १ तेषां सत्कारस्य निष्प्याद्‌ इःखफरताच्चेति ॥ [४] 
[ इति वर्णाश्रसविषयः संक्चैपतः ] ` #॥ 





ब 


















२2 








भाषाथे--( प्राजापत्या० ) भ्र्थात्‌ इस इष्टि मे शिखा सूत्रादि काहोम करके ए 
भ्राश्रम को छोड के, विरक्त होकर संन्यास ग्रहण करे ।। [ ३:| ॥ 
(यं यं लोक० ) वह्‌ शुद्ध मन से जिस-जिस लोक श्रौर कामना की इच्छा करता हव 
उसकी सिद्ध हो जाती है । इसलिये जिसको एेष्वयं की इच्छा हो; वह भ्रात्मज्ञ रथात्‌ ऋष 
संन्यासी कौ सेवा करे ॥ [४ ) 
ये चारों भाश्रम वेदों श्नौर युक्तियोंसे सिद्ध ह। वयोकि मनुष्यों को ्रपनौ शठ 
प्रथम भाग विद्या पठने में व्यतीत करना चाहिये प्रौर पृं विद्या को पढ़ कर्‌ उरे ष 


गौर 


म बेठकर सब जगत्‌ का श्रधिष्ठाताजो ईश्वरदहै, उस का ज्ञान श्रच्छी प्रकार कर | 


को सब व्यवहारो का उपदेश करे । फिर उनके सव सन्देहं का छेदन श्रौर सल ४. ^ 
कराने के लिये संन्यास श्राश्रम भी श्रवष्य ग्रहण वरं । वयोकि इसके विना सम्पूए प्‌ | 
बहुत कठिन है । 


हति [ संन्यास | आश्रमविषयः संक्षेपतः 





| इति वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः | 





अथं पञ्चमहायज्ञविषयः संक्षेपतः 


र पवमहायता यदुव्यरभित्यं कचव्याः सन्ति तेषां विधानं संतेपतोऽ्र 
हिवामः । त्त्र वह्वयर्यावं प्रकारः साङ्गानां वेदादिशान्नाणां सम्यगध्ययन- 
मध्यापनं सनध्योपालनं सर्वैः कचंव्यम्‌ । तत्राध्ययनाध्यापनक्रमो यादः पठन- 
पढनविषय उक्तसता६२। ग्राह्यः| सन्ध्योपासनविधिश पश्चमहायज्ञविधाने यादृश्‌ 

{उपः ¡ तथामगिहोत्रविधि् यादशस्तत्रोक्तस्तादश एव कचंब्यः । 
¡ छिख्यते-- 
पमिधार्धिं दु्यत धरतेर्वोधयतातिथिम्‌ । आरसिमन्हव्या जंहोतन ॥ १॥ 
| य० श्र० ३। मं० १॥ 
ग्रं दतं पुरे दवे हव्यवाहं बुष । देवार ॥ आ सादयादिह ॥ २ ॥ 
य० अ० २२। मं° १७ ॥ 












एधीन्ध्‌।नास्त्वा शतहिमाः ऋधेम ॥ ॐ ॥ 
ध अथर्व ० कां० १६ । भ्रनु° ७ । म॑० २३।४॥ 
माप्यम्‌- ८ समिधाभ्नि° ) है पुष्या बसरोपधिशृष्टिजर्छद्या प्रोप- 
काय, ( वृतः ) परतादिभिरशोधितेद्ये, समिधा चतिथिपनिन पूथं बोधयत, 
निरये प्रदीपथत । ( अस्मिन्‌ ) अग्नौ ( ह्या ) होतमर्हणि पृ्टिमधुगन्ध- 
गोगनाशकरगु धु तानि सम्यक्‌ शोधि गनि द्रव्याणि (भा जुहोतन ) आ 
मनच्च । एवममि्े्ं नित्यं (वस्यत ) परिविरत । अनेन कम॑ण 


पोप छरुत ॥ १ ॥ 
( अग्नि दूतं) जगिनहोतरकरयमिच्यदहं ३५। मेषभण्डले च भूद्रपस्य 
प ; स्थापये. । कथम्पूतमाग्नि { 
पगा्ममि दृं मृभ्यवत्‌ (पेदे ) सगल वा 


«=< तुलना तो जिये-प्रथव = का० १ & । बुर 0 ५४. 


व ७ कि 


~ 
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क 
(हव्यवाह ) हव्यं द्रव्यं देशान्तरं बहति यतति व स | 
जिङ्गपत्रतयुपदिशानि ( देवां २॥ °) सो ।'नस्तदग्निहोत्रक॑ण 

दिव्यगुणान्‌ बाुष्टिर््॒द्विारहासििन्देषार आपाद यादापमन्ताधापव ५ 

यद 


( 


ह परमेश्वर 1 ( एत ) सर्वेभ्यः सः ४ ( जगनि ) अनिङ्ग 
( परोदधे ) इषटतवेनोपास्यं मन्थे । तथा ( ६ ) ग्रहीतु योग्यं शुष 
विज्ञानं ह्य, तद्‌ बहति प्र पयतीति तं खः ( उपत्‌.३े ) उपदिशानि । पक्ष 
कृपया ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ८ देवाच्‌ ) दिव्युणान्‌ ( आपादयात्‌ ) १ 
समन्तात्‌ प्रापयतु ॥ २ ॥ । 
( नः ) अस्पाकमयं ( अग्निः ) भौतिकः परयेशवश ( गृहपतिः° ) शर 
त्मपालकः प्रातःसायं परिचरितः षषायितभ्र ८ सौपनश्च दाता ) अरणः 
नन्दस्य च दातास्ति । तथ! ( वसोवं° ) उचतमौोचपपदार्थस्य च दातसि।9| 
एव परमेश्वरः 'वयुदानः' इति नम्नाख्यायते । हे परमेश्वरेवं भृतस्वमणा| 
राज्यादिव्यवहारे हृदये च ( एधि ) प्राप्नो भव । तथा मौतिकोऽप्यमिष | 
( बयं त्वे ) हे परमेश्वर ! एवं लामिन्धानाः प्रकाशमाना वयं (१ 
शरीरं ( पुषेम ) पुष्टं इुरय्याम । तथाग्निरोत्रादिक्मणा भौतिकपमिमिषा || 
प्रदीपयितारः सन्तः स्वे वयं पुष्यामः ॥ ३ ॥ | 
` ( प्रात्रतगर पिनो ) अस्यार्थः पूर्ववद्विहतेयः । अत्र विशेषत 
एवमग्निहोत्रमीश्वरोपानं च ुरवन्तः सन्तः, ( शतहिमाः ) शतं हिमा हैष । 
गच्छन्त येषु ससर ते शतदिभा यावलसुरतावत्‌ ( ऋयेम ) वर्हि । (| 
कृतेन कर्मणा नोऽस्माकं कदाचिद्धानिर्म भवेदितीच्चामः ॥ ४ ॥ 
अभ्निहोत्रकरणाथं॑ताप्रस्य मृत्तिकाया वैकां वेदिं सम्पव्‌ + 
रजतदुवणेयो्ा चमसमाज्यस्थारीं च संगृह्य, तत्र वेधां पलाशा्रादिषमिध \ 
वान भज्वाल्प) तत्र पूवक्तद्रव्यस्य प्रातःसायङ्कालयोः प्रात ब्त | 
होमं कुर्य्यात्‌ । - | 


भाषाथे--म्रव पञ्चम 
संक्षेप से लिखते ह उनमें 







८०९. 


६ 












हायजञ अर्थात्‌ जो कर्म मनुष्यो को नित्य करने चाय 0 १ 1} 
से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ क जिसमे, शरद्धां क सहित # | 

हाता है, जिसमे, श्र 1 
का बदना पढ़ना तथा सन्व्योपासन म्र्थात्‌ प्रातःकाल ग्मौर सायङ्काल में ईश्वर क 
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न नी चाहम । इनमे पठन पाठन की व्यवस्था तो जसी परश पासन 

तवते विस्तारपूर्वक कह शि है, वहां इल लेना । तथा सन्ध्योपासन ग्रौर प्रग्नहोत्र का विधान 
6 प्चमहायज्ञविधि पुस्तक = लिख चुके है वसा जान लेना । 

अव श्रागे ब्रह्मयज्ञ ओर श्रग्निहोत्र का प्रमाण लिखते ह--( समिर्धािनि० ) है मनुष्यो ! 

ष तौग बा, मनौषधी श्रौर दर्षाजल कौ शुद्धि से, सवके उपकार के श्रथं प्रतादि शुद्ध वस्तुश्ों श्रौर 


पिधा अर्थात्‌ आ्ात्न वा ढाकत ग्रादि काष्ठों से ्रतिथिरूप श्रग्नि को नित्य प्रकाशमान करो । फिर 






= 


ङस अग्नि मे होम करने के योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित भ्र्थात्‌ दुग्ध, पत, शकंरा, गुड, केशरि१, 
कुरी आदि श्रौर रोगनाशक जौ सोमलता रादि सव प्रकार से शुद्ध द्र्य है, उनका अच्छी प्रकारः 
ति अग्निहोत्र करके सवका उपकार करो ॥ .१॥ 

( श्रन्ति दूतं० } होत्र करनेवाला मनुष्यं एेसी इच्छा करे, कि मँ प्राणियों के उपकार 
करेवाते पदार्थो को पवन श्रौर मेवमंडल में पहुंचाने के लिये अ्रभ्नि को सेवक कौ नाई श्रपते 
सामने स्थापन करता हूं । क्योकि वह्‌ श्रम्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुप्रों को श्रन्य देश 
म पहुचनिवाला दहै । इसी से उसका नाम "हव्यवाट्‌! है । जो उस श्रम्तिहोत्र को जा[न]ना चाहे, 
उनको मँ उपदेश करत हं कि वह्‌ ्रभ्नि उस अग्निहोत्र कम्मं में पवन ओर वर्षाजल को शुद्धि से 
(इह ) इस संसार मे ( देवां २॥० ) श्रेष्ठ गणो को परहुचाता है । 


दूसरा प्रथ--हे सव प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर । जो किं माप अग्ति नाम 
त प्रसिद्ध है, मँ इच्छपुर्वक श्रापको उपासना करते के योग्य मानता हँ । एसी कृषा करो कि म्ापको 
जानने की इच्छा करने वालों के लिये भी मै आपका शुभगुणयुक्त विशेष्ञानदायक उपदेश करू । 
तथाश्राप भी कृषा करके इस संसार में श्रे गुणों को पहवावे ॥ २॥ 

( सायंसायं ° ) प्रतिदिन प्रातःकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह्‌ गृहपति श्र्थातु घर श्रौर 
भात्मा का रक्षक भौतिक अग्नि ओर परमेश्वर, ( सौमनस्य दाता ) श्रारोग्य, भ्रानन्द श्रौर वमु 
रयात्‌ घन का देनेवाला है । इसीसे परमेश्वर ( वसुदानः ) अर्थात्‌ धनदाता प्रसि है । हे परमेश्वर 
्रापमेरे राज्य प्रादि व्यवहार श्रौर चित्त मे सदा प्रकाशित रहो । यहां भौतिक श्रग्नि भी ग्रहण 
कृते क योग्य ह । ( वयं त्वे० ) हे परमेश्वर ! जँसे पूरवक्त प्रकार से हम श्रापको मान करते हुए 
रने शरीर से ( पुषेम ) पष्ट होति है, वैसे ही भौतिक प्रसि को भी प्रज्वलित करते हए 
पष्ट हों ॥ ३॥ ^ 

( प्रातः प्रातगहपतिर्नो° ) इष मन्त्र का अं पुव मन्त के तुत्थ जानो । परन्तु इक 
इता विशेष भी हे क्रि प्रम्निहीत्र मरौर ईश्वर की उपासना करते ए हम लोग ( शतहिमाः ) 
हमत ऋतु व्यतीत हो जाने पर्यन्त, अरथातु सौ वषं तक, धनादि पदार्थो से ( ऋषेम ) बृद्धि को 
भ हों॥ ४॥ 

श्रमिहोत्र करने के लिथे, ताम्र वा मिरी की वेदी बना के कष्ठ, चांदी वा सोने का. चमसा 


य लेके 
भरन्ति भे पदार्थं डालने का पात्र नर श्रा्यस्थाली भर्षा वा 
वेदो दोक वानाम मादि वृक्षो की समिधा स्थापना श अ ध ह \ 
त पदाथा का प्रातःकाल शरीर सायद्धा ब्रवा प्ातकल ही व 

१ केशर ॥ सं० ॥ ।* "१ 


भवात्‌ 
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वना होमकरणमन््राः-- ॥ 

= ग = | | 

घ्य्यो ज्योतिन्यातिः य्य; स्वाहा ॥ १॥ 
र्यो बच्चों ज्योतिर्वचं; स्वाह ॥ २॥ 


ज्योतिः घरय्यैः घर्य्यो ज्योतिः स्वाह ॥ ३ ॥ 
[क न 


सजर्ेषेन॑ सवित्रा सजूरुपसेनद्रवस्या । 
जृषाणः घ्या वेतु स्वाह। ॥ ४ ॥-इति 


प्रतिः कारभन्त्राः ॥ 
अग्निज्योतिन्योतिरग्निः स्वाह। | १ । 
~ ~ 0 


€ 1 + न 17 
अग्निव॑च्चो ज्योतिवैच्चंः स्वाह। ।॥ २॥ 





^~ ¬~ ५ 0 
अभिर्ज्योतिरिति मन्त्रं मनसोच्चाय्थे तेतीयाहुरतिरदया ॥ ३॥ 
सजूर्देवेन सवित्रा सजू राञ्येन्दरबस्था 

> | 


जुषाणो अग्निवतु स्वाहा ॥ ४ || य° अर 


[1 











२! मं० ९-१० ॥ 
माष्यम्‌-( द्यो ° ) यथशचशत्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ओह 
¢ = [+ न † ( 
प्रकाशकः, ष्यः सर्गः पमेव ऽसि, तस्मै साहा ऽथाद्‌ तदह 
सवजगहदुपकारायेकाहुति दद्मः ॥ १ ॥ | 
(यो ० ) यो वर्ज्यः सर्वविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां वधै 
(~ पोपदे ६ म 
यौमितथा सत्योपदेष्टा स्वात्मा र्यः परमेशवरोऽस्ति, तस्म॑० ॥ २॥ धौ 
( ज्योतिः घ्र ) यः स्वयम्परकाशः सर्थनगलसकाशकः घरं ज" | 
ऽस्ति, तस्मे° ॥ ३ ॥ 
( सजू०) यो देवेन चोतकेन सवित्रा घर्य॑लोकेन जीवेन च 8 
| ट 
( हनदरवत्या ) ्ण्यप्रक[शवत्योपक्ताथवा जीवस्या मानतश्र्या ( षन्‌ 
वचमान; प्रमेधवरोऽस्ति, सः ( जुषाणः ) सम्प्रीत्या वत्तमानः सन 
सवता कृपाकटाकेणासमान ८ वेतु ) विधादिसद्शुेषु जातविहञान 
तस्मे° ॥ ४॥ | 
इमाश्वतछ आहुतीः प्रातरग्निहोत्रे कुर्वन्ति । | 
अथ सापकालाहुतयः--( अभग्निज्योतिः० ) यो ञानी ५ | 
ज्योतिरभ्निः परमेश्वरोऽसि, तस्मे° ॥ १ ॥ ॥ 


| 


¬> 


== 


॥ 
| 
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यः पृषक्तोऽग्निः परमेश्वरोऽस्ति, तसे ॥ २॥ 


)याहतिर्देया । तदर्थ पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


ॐ 





व्या वाथुचन्द्रवत्या रण्या सह वर्त॑ते सोऽग्निः ( जुषाणः ) सम्भ्रीतोऽस्मान्‌ 
(वेत्‌ ) नित्यानन्दभोक्षदुखाय स्वकरषया कामयतु, तस्मे जगदीश्वराय स्वाहेति 
ूथवत्‌ ।॥ ४ ॥ 

एताभिः सायंकषासेऽभ्निहोत्रिणो जहति । एकस्मिन्काले सर्वाभिवा । 





@ च च [१ [+ (~ ९ 0 ¢ (~ 
(घव ब० ) है जगदीश्वर | याददमस्माभिः परोपकाराथ कम्‌ क्रियते , 


द्र ् ५ ~ न [> © ० 6. ज, (= 
7द्वबतृपयाऽटं भवलि हितोरेतस्कम तुभ्यं समप्यते । तथेतरेयत्राहमणे 
एज्चमपल्चिकायारक्रिशत्तवाय कण्डिकायां च सायम्प्रातरग्निहोत्रमनतरा 


0 ध स 
भूष वः स्वरोमि'त्यादयो दर्शिताः ॥ 
भाषाथे- ( सूर्य्यो ज्यो° } जो चराचर का आत्मा, ्रकारस्वल्प ग्रौर सूर्यादि प्रकाशक 
लोकों का भी प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते ह ॥ १॥ 


( ूर्यो वर्च्चो० ) सूयं जो परमेश्वर है, वह हम लोगों को सव विदयाश्नों का देने वाला श्रौर 


हम से उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के श्रनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते है॥२॥ 

( ज्योतिः सू ) जो श्राप प्रकाशमान अौर जगत्‌ का प्रकाश करने काला रं भरात्‌ संसार 
क ईर्वर है, उसकी प्रसन्नता के प्रथं हम लोग होम कस्ते हँ ॥ ३॥ 

( सनुदेवेन० ) जो परमेदवर सूर्यादि लोकों भँ व्यास, वायू भीर विन 
परमहितकारक है, वह्‌ हम लोगों को विदित होकर हमारे क्ि हृए होम को ग्रह करे ॥ ४ ॥ 


इन चार श्राहूतियों से प्रातःकाल श्रभ्निहोव्री लोग होम करते है । 

गरव सायंकाल की आहति के मन्ध कहते ईै--( श्रमिर्ज्यो° ) श्रग्नि जो ज्योतिस्वरूपः 
परमरवर है, उसकी श्राज्ञा से हम लोग परोपकार क लिये होम करते है । भौर उसका सवा वा 
यह्‌ भौतिक श्रग्नि इसलिये है कि वह उन द्रव्यो को परमाणुरूपं कर कै वायु ओर वर्षाजल के 
पाय मिला के शुद्ध करदे । जिससे सव संसार क) सुखं ओर (व १ + & ॥ ५ ५ 
र्यात्‌ सब विचयाभ्रो का देने वाला, श्रौर भौतिक 


म्नो ) शरि व 
( श्रनिवंर्च्चो० ) श्रभ्नि परमेखवर लि हम सोय -होम से परमेश्वर की प्रार्थना 


भन ्रारोग्यता श्नौर बुद्धि का बढानेवाला है । इस 
ह। यह्‌ दूसरी श्राहुति है ॥ [ २] ॥ 
तीसरी मौन हके प्रथम मन्त्र से करती ॥ ३ ॥ ` 


भौर चौथी ( सुचदेदेन° | जो श्रनि परेष्व सुदि ५ ९. प 


= 
के साथ संसार का परमहितकारक है, वह्‌ हमको निषिति होकर ल होकर हमारे कयि हए 


, एषाम्थां गाययर्थे द्रष्टव्याः । 
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करे ॥ ४॥ ५ ॥ ॥ 
अथोभमयोः काटयोरग्निरोतरे होमकरणाथौः समानमन्राः- 
ओम्भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १! 

ओम्धुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ २} 


ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा || ३ }। 







ओम्भूयु वः खरग्निवाखादिल्ये्यः प्रागापानन्यनिभ्यः खाहा ॥ ४॥ 
ओमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रहम भृञ घः खरें साहा ॥ ५ ॥ 
ओं सर्व वै पूणैः स्वाहा ॥ ६ ॥ : 

इति स्ये भन््राकतैत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकीक्ः ' | 
माप्यम्‌- एषु मन्त्रेषु भूरित्यादीनि सर्वाणीश्चरस्य नापरान्येव वी। 


















अग्नये परमेश्वराय जटवायुश्युद्धिकरणाय च, होत्रं हवनं दान, ॥ 
कमणि क्रियते तदग्निहोत्रम्‌ । ईधराज्ञापाटनार्थं॑वा । सुगन्धि, ए 
द्धिषद्धि, श्यं, परैथ्यं, बल, रोगनाशक्रैगु गयु क्तानां द्रव्याणां हष | 
वधुबरष्टनलयोः शुद्धया, परथिवीरथपदार्थानां सर्वेषां छदधवायुजलयोगत्‌ ¢| 
जीवानां परमसुखं भवत्येव । अतसततकर्मक^णा जनानां तदुपकारिणद 
मीश्वरालगरह् भवत्येतदायर्थमग्नहोत्रकरणम्‌ । 


म 76 4 
. भषिाध- इन मन्त्रो मे जो भरुः इत्यादि नाम है, वे सव ईश्वर के ही जानो । ¶४ | 
के श्रथं मे इनके श्रथं कर दिये ह । 


इस प्रकार प्रातःकाल ्रौर सायंकाल सन्ध्योपासन के पचे उक्त मन्त्रौ से ९ | 
होम करने की इच्छा होतो, स्वाहा" शब्द अन्त में पढ़ कर गायत्री मन्त्र से ६॥ 
श्रग्नि वा परमेश्वर के लिये, जल श्रौर पवन की शुद्धि वा ईदवर की श्राज्ञापालत के अथ, ९ ॥ 
श्थात्‌ दान करते है, उसे '्ग्निोव' कहते है । जो जो केशर, कस्तुरी आदि ट! | (| 
शादि पष्ट, ग़ दकंरा रादि मिष्ट, बुद्धि बल तथा धै्यवरधक शरोर रोगनाशक ष्व 
९ ५ क वर्षाजल कौ शुद्धि से पृथिवी के सब पदार्थो कौ जो अलय भ १ 
९ वीतो नो परमसुल होता है , इस कारण श्रम्निहोत्र करनेवति ८ 
१-देखिये- त° उ9 


द 
= = 





लिक्षाघ्याय, पञ्चम्‌ श्रोर चतु श्रनुवाक ॥ सं०-" 


प्वमहायज्ञविषयः ६५ 


ष ल 
कार च श्रल्मनत सुल का लाभ होता है, श्रौर ईश्वर उन पर श्रनुगरहु करता है । एसे एसे लाभो 
त शरग्निहोत्र का करना भ्रवश्य उचित है। 

इत्यग्निहोत्रविधिः समाप: 


- 


अथ ततीयः पितरयज्ञः-- 

तस्य द्रौ भदौ स्तः--एकस्तपणाख्यो, द्वितीयः श्राद्धाख्यश । तत्र येन 
कमणा विदुषो देवान्‌ , ऋषीन्‌ , पिद च तपयन्ति घुखयन्ति तत्तपणम्‌ । तथा 
यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते तच्छदधं बेदितव्यम्‌ । तत्र विद्रु धिवमानेष्वेत्कपं 
सटयते, नैव श्रतकैपु ! डतः ? तेषां ्राप्त्यमावेन सेषनाशक्यत्ात्‌ । तदथेङृत- 
कमणः प्राप््यमाव इति अयथेतापततश । तस्माद्विधमानामिप्रयेगेतत्करमोपदिश्यते । 
व्यसेवकसन्िकरया-तरवमैतत्कतु' शक्यत इति । तत्र सत्कतेन्याञ्चयः सन्ति-देवा, 
ऋषयः, पितरथ । तत्र देवेषु प्रमाणम्‌-- 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धिः । 

पुनन्तु विधा भृतानि जात॑वेदः पुनीहि मा ॥ १ ॥ 
| य० भ्र° १६ । मं० ३९॥ 

द्य वा इदं न दतीयमस्ति । सत्यं चैवाततं च, सत्यमेव देवा अतं 
मरप्या, इदभहमनूतात्सत्थशुैमीति तन्मदुष्येभ्यो देबाहुपैति ॥ स॒वे सत्यमेव 
॥\ । एतद्र॒॒वे देवा वतं चरन्ति यत्यम्‌ । तस्ते यशो, यशो ह भवति य ` 
एव विद्रान्सत्यं वदति ॥ [२] || श० कां० १। अ्न० १। ब्रा १। कं ४,५॥ 

बिद्रारसो हि देवाः ॥ [ २॥ शण कां०३।श्र० ७। त्रा० ३।कं० १० ॥ 

अधर्पि्रमाणम्‌-- 

त यज्ञं बर्हिषि पौन्पुरषं जातमग्रतः । 


भ | = | 


पनं दवा अयजन्त साभ्या ऋषयश्च ये ॥ १ ॥ य० ध्र° ३१। मं° €॥ 
. _ भथ यदेवानुत्र वीत । तेनर्षिभ्य ऋणं जायते तद्व स्य एतत्‌ करोत्युषीणां 
नधिगोप इति हानचानमाहुः ॥ [२] ॥ बर कन दब 
द 
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अथा्पियं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्च वे नमेत वेभ्यः नषेदयत्ययं महाव 
यज्ञ प्रापदिति तस्मादयं प्रवृणीते । [ ३ ]॥ 


शण० का० १ । श्र० ४, ब्रा० २।क५ ९। 
| ॥॥ 


माध्यम्‌-( जातवेदः ) हे परमेश्वर ! (मा) सां (पुनीहि) स 
पवित्रं ह । मवननष्ठा, मवदाज्ञापाणिनो ( देवजनाः ) विद्ंषः, श्रेष्ठा इ 
विधरादानेन ( मा ) मां ( पुनन्तु ) पितरं इवन्ठु । तथा ( पुनन्तु मन 
मवद्तविज्ञानेन भवदिषयकध्यानेन वाऽस्माकं इुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्‌ | 
तथा ८ पुनन्तु विश्वा भूतानि ) विश्वानि श्वाणि धंहारस्थानि भूतानि एत्‌ | 
भरछृपयापुखानन्द युक्तानि पथित्राणि भवन्तु । १ । 

( द्वयं बा० ) मनुष्याणां द्वाभ्यां रक्षणास्यां एव सन्ने मवतः दो 
मनुष्यश्चेति । तत्र सत्यं चवाृतं च कारणे स्तः ( सत्यमृब० ) यत्सत्यव 
पत्यमान, सत्यक, तदेव देषा आश्रयन्ति । तथेवादरतवचनमनृतमानपरृतं फं 
चेति मनुष्याश्चेति । अत एव योऽदृतं त्यक्त्वा सत्यद्ुपेति, ख॒ देवः परिप्पे।| 
धश्च सत्यं त्यक्लाऽनृतथ्येति, स मदुष्यश्च ! अतः सस्यमेव सवदा देन | 
रय्या । यः सत्यव्रतो देवो ऽस्ति, स॒ एव यशस्विनां मध्ये यश्खी भी | 
तद्विपरीतो मनुष्यश्च ॥ [ २] ॥ 

[ ( विद्रा ) ] तस्मादत्र विद्ठंष एव देवाः सन्ति ॥ [ ३ ।॥ 

( तं यज्ञम्‌° ) इति सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः ।। [ १ || | 

( अथ यदेवा० ) अथेत्यनन्तरं सर्वविदां पटित्वा यददुवचनमध्॥ । 
कमोौवुष्ठानमस्ति, तदपिकरत्यं विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापनकर्मणेव्षयः 0 । 
जायन्ते । यत्तेषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्तेभ्यः सेवाकत्‌ःभ्य एव सुखकारी क || 
यः स॒वविधाबिद्‌ भूत्वा ऽध्यापयति तमेवानूचान्रषिमाहुः । [ २ ] ॥ 

( अथायं प्रर" ) यो मनुष्यः पाटन क्म प्रदणीते तदयं कम १" 
य ऋषिभ्यो देवेभ्यो बियाथिभ्यशच प्रियं वस्तु निवेदयित्वा नित्यं विवाः। || 
विदान्‌ महावीर्यो मूला, यज िज्ानाख्य ( प्रापत्‌ ) पराप्नोति । तस्मा ^^ | 
कम सवेमखष्यःस्वीकोय्यम्‌ ॥ [ ३ ] ॥ 


क ¶ । 
६ भाषाथे--भरव तीसरा पितृयज्ञ कहते है । उसके दो भेद ह-एक तपण भौर ६,५,५८ ( 
उनमें स जिस कमं करके विद्धनूरूप देव, ऋषि भौर पितरों को सुखयुक्त कसते € 4 


पच्चमहायज्ञविषयः <) 


" --ससकककवककाक्काककरर-- 
कृहाता है । तथा जो उन लोगो की श्रद्धापूर्वकं सेवा करना है, उसी को श्राद्ध जानना चाहिए । 
ह तपए प्रादि कमं विद्यमान ब्रथात्‌ जीते हुए जो प्रत्यत है, उन्हीं म घटता है, मरे ह्र मे नहीं । 
ृषोकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना श्रसम्भव है । इसलिये उनकी सेवा नहीं हो सकती । तथा जो उनके 
तिये कोई पदार्थं दिया चाहे, वह भी उनको नहीं मिल सकता । इससे केवल विद्यमानो की ही 
्रढापूर्वक सेवा करने कः नाम तपण' मौर श्राढ' वैदोंमें कहा है। क्योकि सेवा करने योग्य 
रीर सेवा करनेवाले इन दोनो ही कै प्रत्यक्ष होने से यह सव काम हो सकताहै, दूसरे प्रकार से 
ही । सो तप॑स आदि कम्रं चे सत्कार करने योग्य तीन ह देव, ऋषि श्रौर पितर देवों मे प्रमाण- 


( पुनन्तु ) हे जातवेद परमेश्वर | प्राप सव प्रकार से मे पवित्र कीजिये, भ्रौर जो आपके 
उपासक प्रापक प्राज्ञा पालतते दहै, श्रथवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहते है, वे मुभको विद्यादान 
ते पवित्र करे । श्रौर श्राप के दिये विशेष ज्ञान वा श्रापके विषयके ध्यान से हमारी वुद्धियां पवित्र 
हों । तथा ( पुनन्तु विश्वा भूतानि }) सव संसारी जीव श्रापकी कृपा से पवित्र होकर श्रानन्द 
मर रहं ॥ [१] ॥ ¦ 

( दयंवा० ) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्थोंकोदो संज्ञा होती है, भर्थातु एक देव 
प्रर दूसरी मनुष्य । उनम भेद होने के सत्य ्रौर भदो कारण ह ( सत्यमेव ) जो कोई 
परत्यभाषण, सत्यस्वीकार श्रौर सत्यकमं करते हवे देव, तथा जो भूठ बोलते, भूठ मानते ग्रौर भूठ 
कमं करते, त्र मनुष्य कटति ह । इसलिये भूंठ को छोडकर सत्य को प्राप्त होना सवको उचित है। 
सकारण से बुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहँ माने श्रौर करें । क्योकि सत्यव्रत भ्राचरण 
कले वले जो देव है, वे तो कीर्तिमानों मे भी कीत्िमान्‌ होके सदा प्रानन्द मे रहते हं । परन्तु 
उनसे विपरीत चलनेवाले मनुष्य दुःख को प्राप्त होकर सब दिन पीडित ही रहते ह ॥ [२ ॥ 


[ ( विद्वा० ) ] इससे सत्यधारी विदान्‌ ही देव कहाते है ॥ [ ३ | ॥ 

[ ऋषियों भे प्रमाण] । 

( तं यज्ञं° ) इस मन्त्र का व्याख्यान सूृष्टिविद्याविषय मेँ कर दिया है ॥ [ १ ]॥ 

( अथ यदेवा ) जो सव विद्यागों को पढ़ के श्रौरों को पढ़ना है, यह ऋषिकमं कहाता है। 
र उपे जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण हो, उस सबको निद्ृत्ति उनकी सेवा करने से 

पी है! इसमे जो नित्य विद्य।दान ग्रहृण श्रौर सेवा कमं करना है, वही परस्पर आनन्दकार्क ह 

रयो व्यवहार ( निधिगोप ) भर्थाद्‌ विद्याकोष का रक्षक है ॥। [२] ॥ 
( भ्रथाषयंप्रव° ) विद्या पढ़ के सो को पदरानेवाले ऋषियों श्रौर देवो व 
क्‌ श करे वाला विद्वानु बहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्रात होता है । इससे धा 


म को सव मनुष्य स्वीकार करें ॥ [ ३ | ॥ 
भय पितृषु प्रमाणम्‌-- | 
उजं बहन्तीर्पं यतं पय॑! कीलालं परिघृतम्‌ । 


स्वधा स्थं तर्पयते पितृन्‌ ॥ १ ॥ १०००९ । मं० ३४॥ 








र बन्तुपदिशन्तु ॥ २ ॥ 
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आ र्यन्तुनः 1 तापर नः पितः सोम्वासोऽग्निताताः पथिभिर सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिरदेवयानेः । 
अस्मिन्‌ य्ञे सखधया मद्न्तोऽधिं नुबन्त॒ तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ २ ॥ 
त = 
माष्यम्‌-(उज वहन्ती° ) सदे सदुष्या; सवान्‌ प्रत्येवं जानीयुध्ग, _ 
( मे पितन्‌ ) मम॒पित्पितामहादीनाचाय्यादीं् सव युथं ( तावा 
सेवया प्रसन्नान्‌ कुरतेति तथा ( स्वधा स्थ॒) सत्यविधाभक्तिखपदारधपाि 
मवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीयास्तानाह--८ उं ० ) प्रक्रमं पर 
सुगन्धिताः प्रिया ह्या अपः) ( अतं ) अतात्सकमनेकविधे रपम, (षू 
आज्यम्‌, (पयः ) द्धं, ( कीलालं ) पंस्छारः सम्पादितमनेकपिधपत 
( परिष, तम्‌ ) माक्षिकं मथु काटपक्यं पदिक च निवे पितृन्‌ ऋ 
दयात्‌ ॥ १ ॥ 
ये ( सोम्यासः ) सोमगुणाः शान्ताः, सौपवन्ल्यादिरसनिष्पादने चा 
( अग्निष्वात्ताः ) अभ्निः परमेश्वरोऽभ्युदयाय सुष्डतयाऽ्ो गृहीतो येकः 
वात्ताः, तथा होमकरणा्थं शिल्पविवाधिद्धये च भौतिकोऽग्निराचतो गृहीतो % 
( पितरो ) विज्ञानवन्तः पालकाः सन्ति । ( आयन्तु नः ) ते मस्ती 
गच्छन्तु । षयं च तत्सापीप्यं नित्यं गच्छेम । (पथिमिदं ०) तान्‌ विदन्मा ध 
मागतान्‌ दृष्टवाऽभ्ुस्थाय, हे पितरो ! भवन्त आयन्तिवतयुक्ला, परीत्याऽ्ा 
निवेध, नित्यं स्याम । (अस्मिन्‌ ) हे पितरोऽस्मिन सत्कारसप ज्ञ (स 
अमृतरूपया सेवया ( मन्दो ० ) हरषन्तोऽस्मान्‌ रक्षितारः सन्तः 













भाषा्थ--( ऊज्जं वह० ) पिता वा स्वामी श्जपने पुत्र, पौत्र, स्त्री | 
भकार ्ञ। देवे कि --( तपेयत मे० ) जो जो हमारे मान्य पिता पितामहादि, मत! ॥ 
श्रोर भ्राचाये तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो श्रवस्था वा ज्ञान में बड़ भीर गा ‡॥ 
ह दुम लोग उनकी ( ऊर्ज° } उत्तम उत्तम नल, ( भगृतं ) सेग नाश्च करवति 9 
( परितं ) सव प्रकार के उत्तम फलों के रस श्रादि पदार्थो से नित्य सेवा किया 0 | 
वे प्रसन्न होके तुभ लोगों को सदा विया देते रहँ । क्योकि सा करने से तुम लोग ८ 
रहोगे । ( स्ववास्थ० } श्रौर देसा विनय सदा रवखो कि हे परवोक्त पितर ५. रि 


॥ 

{4 ॥ 

श्रमृतलूप पदार्थो के भोगों + की £“, 
~ से दृत हृज्चि, शरोर हम लोगजो जो पदाथं श्राप  -- 


~ ~ 
-------- - 


~ 


श श० सं०~ ९६ पं 
पराज्षपेयुः : कष्टम्‌ सस्कररे-भ्राज्ञापयेयुः ॥ सं ° ॥ 
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न गाणषण्कक 
गः ट 
(त नबिल कर सके, उन उन को आज्ञा क्या कीजिये । हम लोग मन, वचन बौर कमं चे 


अपके पू कसे मेँ नि कअप किसी मकार काद्ःखन पाद्ये । करथोकि जसे प्रापलोगोंने 
लवस्य श्ररब्रह्मचय्या्म्‌ म हम्‌ £ लोगो को सुल दिया है, वैसे ही हमको भी श्राप लोगों का 
ता करना प्रवष्य चाहिये, कि जिससे हम लोगों को कृतघ्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ 

( श्रयन्तु नः° ) "पितृ" चाब्द से सव के रक्ष शरेष्ुस्वभाववाले ज्ञानियों का ग्रहृण होता है । 
बनि जैसी रकता मनुष्यों की पुना भरौरविद्या सेहो सक्ती है, वसौ किसी दूसरे प्रकार से 
ह इसीलिये जो विद्वान्‌ लोग सनृष्यों को ज्ञानचक्षु देकर उनके श्रविद्याल्पी श्रन्धकार के नादा 
लेषे है, उनको "पितर' कहते ह । उनके सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को ईश्वर कौ यहं श्राज्ञा 
किव उन ग्रति हुए पितर लोगों को देखकर अभ्युत्थान भ्र्थातु उठ्के प्रीतिपूवक करं कि-- 
रहमि ! वैषव्यि ! कुच जलपान कीजिये प्रौर खाने पीनेकी श्राज्ञा दीज्यि। पश्चात्‌ जो जो बाते 
सदश करनेके योग्यै, सो सो प्रीतिपूवंक समाद्ये कि जिससे हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके 
एव मत्य के पितर कहावे ¦ : 

भौर सदा एेसी प्राथना करे कि हे परमेश्वर ! श्रापके श्रनुग्रह से ( सोम्यासः ) जो शील- 
छाव श्रौर वको सुखं देनेवाले विदान्‌ लोग॒( श्रग्निष्वात्ताः ) भग्न ताम परमेश्वर श्रौर रूप 
एवते मौतिक श्रग्नि की अलग श्रलग करनेवाली विदयुतृरूप विद्या को यथावत्‌ जाननेवाले दैवे 
इष विद्या श्नौर सेवायज्ञ में ( स्वधया मदन्तः ) श्रपनी शिक्षा विद्या कै दान भौर प्रकाश से भ्रव्यत्त 
हित होक ( श्रवन्त्वस्मान्‌ ) हमारी सदा रक्षा करे । तथा उन विद्याधियों रौर सेवको केलिये 
| पौदरकी प्राज्ञा हि कि जव जव वे श्रावं वा जारे, तब तव उन को उत्थान नमस्कार प्रौर 
 श्िवचन भ्रादि से सन्तुष्ट रक्खं । तथा फिर वे लोग भी श्रपने सल्यभाषण से निर्वैरा श्रौर 
१ सद्गुणो से युक्त होकर म्न्य मनुष्यों को उसी मागमे चलावश्रीरभापभौ सा के 
लवह चलें । एसे सव लोग खल बौर लोभादि रहित होकर १११ के 0 
॥- र रकतं ( पयिभिदेवयानैः ) उक्त अद से विद्वानों के दो मागं हते ह त 

र । पतृपान । भ्र्थात्‌ जो विद्यामामं है वहं देवयान, भौर प कर्मोपासनामागे है वहं पितर 
सव लोग इन दोनों प्रकार के पुषा को सदा करते रहं ॥ २ ॥' 


अव्र पितरो मादयध्वं यथामागमाडपायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरो यथामागमाशरृषायिषत ॥ ३ ॥ 
_ मों वः पितरो रताय नमे बः पितरः शोषाय नप बः पितत = चाच 
१ वेः पितर स्वधायै लल वः पितसे घोराय नमो बः पितरो मन्ये नमो 
तर; पितरो नमो बो गहान्नः पितो दत्त स॒तो बः पितरो 
सः ॥ 2 ॥ 4 

आधत्त पितसे ग्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह 


43 


पुरुषोऽसत्‌ ॥ ५ ॥ 
० च २। स॑ ३१२२ ॥ 





~ क 
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भाष्यम्‌-( अत्र पितरो ) है पितसे आसवा तप्---- ऽत्रस्यां 


सभायां पा | 

बाऽस्मान्‌ व्िधानि्नानदानेनानन्दयुक्तान्‌ इरुत । ( यथाभागम्‌ ) भ कौ | 
विधास्पं भागं ( गघ्रपायध्वं ) विदत्छीरत्य ( अगीपदन्त ) असिन्पो 
विधादानकमंणि हर्षेण सदोत्साहवन्तो भवत्‌ } ( यथासागमा० ) तथा वगो 
सत्कारं प्रापय श्रष्ठाचारेण प्रसन्नाः सन्तो विचरत ।। ३ ॥ । 
(नमो वः० ) हे पितरः ! रसाय सोपर्तादिरसवि्ानानदग | 

( नमो वः पितरः० ) शोषायाग्निवायुविघप्रपठये, (नमो बः पितरो स०|| 
जीवनार्थं वियाजीविकापरा्े, (नमो वः पितरः से ) मो्तविव्रा्ठ, 6 
वः) आपत्कारनिधारणाय, ( नमो वः० ) दुष्टानपरि क्रोधधारणाय, गष 
निवारणाय च; (नमो वः पितरः० ) स्वविधाप्राष्ठये च युष्मभ्यं वां 
नमोऽस्तु । ( गृहान्नः” ) हे पितरो ! गृहान्‌ शृहसम्बन्धिव्यवहारभोधात्रोऽषं 
यूथं दत्त । ( सतो बवः० ) है पितरो ! येऽस्माकभधिकारे वरिथमानाः पद 
सन्ति, तान्‌ बयं वो युष्मभ्यं ( देष्प ) दद्मो, यतौ वयं कदाचिह्वद्वो च| 
प्राप्य क्षीणा न भवेम । ( एतद्वः पितरः० ) हे पितयोऽस्माभिदरासो षत | 
वस्तु धुप्मभ्यं दीयते एतधुयं प्रीत्या गृह्णीत ॥ ४ ॥ | 
( आधत्त पितरो० ) हे पितरो ! यूयं मटुषयेषु विधागभमाधत धा | 
तथा विरादानार्थं ( पुष्करघजं ) पूष्पमालाधारिणं ८ मारं ) वरहा ॥ 
धारयत । ( यथेह° ) येन प्रकारेणेहास्मिन्‌ संसारे विधाबरि्षधुक्तः ¢ 
ऽसरस्यात्‌ । येन च मनुष्यषूचमवि्योन्नतिभवे्येव प्रयतध्वम्‌ ॥ ५॥ 
भाषाथे--( मत्र पितरो मा० ) हे पितर लोगो] प्राप यहां हमारे स्थात्‌ 21 | 
कीजिये । ( यथाभागमानत्रृ° ) श्रपनी इच्छा के श्रनुक्रूल भोजन वस्त्रादि भोग ते शरान 4 


( अमीमदन्त पितर ) भाप यहां विद्या के प्रचार से सबको श्रानन्द-युक्त कीजिये । ( पधा ( | 


हम लोगो से यथायोग्य सत्कार को प्राप्त होकर, अपनी प्रसन्नता के प्रकाशसे हम कोभ 
कीजिये ॥ ३ ॥॥ 


( नमो वः० ) हे पितर लोगो ! हम लोग श्रापको नमस्कार करते है, इसलिये 0 

दवारा हमको रस श्र्थात्‌ विद्यानन्द, श्रौषधि भ्रौर जल विद्याका यथावत्‌ ज्ञान हो। 4 
ध ) भ्रथत्‌ भ्रग्नि श्नोर वायु की विद्या कि जिससे भौषयि श्रौर जल सूक र (41 
हने के लिये भौ हम श्रापको नमस्कार करते है । (नमो वः० ) है पितरं 4. 4 ४ 


सत्यशिक्ना से हम लोग प्रमादर हित (ति त ~ 
नमस्कार करते है । ( नमो व हिर भरर जितेन्द्रिय होके पूं उमर भोगे । इतिमे । 


:° ) हे विदान्‌ लोगो ! शरमृतरूप मोक्षविद्या की प्राति ^ 













| 


८). 1 
= =. 
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उ (रमो व:० ) ह पितरो ! घोर विपत्‌ भर्थात्‌ भपत्काल भे निर्वाह 


1711 न = 
नेगी विद्यां को जानने की इच्छासे दुःखोंके पार उतरनेके लिये हुम लोग आपकी सेवा 


 तै। (नमो वः° ) हे पितरो ! दृष्ट 4: दृष्ट कर्मों पर नित्य श्रप्रीति करने की विद्या 
होक तिये हम श्रापको नमस्कार करतेर्है। (नमो वः० ) हम श्राप लोगों को वारंवार 
क्ता इपलिये करते दै कि गहाश्चम श्रादिकरनेकेलिये जोजो विद्या श्रवश्यहँ, सोसो सव 
रप तोग हम को देवे । ( सतो व° ) हे पितर लोगो श्राप सब गुणों श्रौर सब संसारी सुखो 
केदो वति है इसलिये हम लोग श्रापक्रो उत्तम उत्तम पदाथं देते है, इनको आप प्रीति से लीजिये । 
हा प्रतिष्ठा के लिये उत्तम उत्तम वस्त भी देते दै, इनको श्राप धारण कीजिये । मौर प्रसन्न होक 
वरे सुखके रथं संसार ये सत्यविद्या का प्रचार कीजिये ॥ ४॥ 

| ( श्रावत्त पितरो ) हे विद्या के देनेवाले पितर लोगो | इस कुमार ब्रह्मचारी की गभं के 

मात रक्षा कर के उत्तम विचा दीजिये, कि जिस से वह विद्धान्‌ हो के ( पृष्करस्र° ) जसे पृषो 
नमाता धारण कर के मनुष्य शोभा को प्राप्न होता है, वैसे ही यह भी विद्या पाकर सु्दरतायुक्त 

हवे ( यथेह पुरुषोऽसत्‌) अर्थात्‌ जिस प्रकार इस संसार मे मनुष्यों कौ विद्यादि सद्गुणो से उत्तम 
री गौर सव मनुष्यों को सुख प्रास हो सके, वसा ही प्रवल श्राप लोग सदा कीजिये । यह्‌ ईश्वर 
गरी भज्ञा विद्वानों के प्रति ह ¦ इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि इसका पालन-सदा करते 
ष््‌॥५॥ 


ये समानाः सम॑नपो जीवा जविषु मामकाः । 
त 


- [ ९१ [स 3 
षा श्रीर्मयि कल्पतामस्मिल्लोके शत समाः ॥ ६ ॥ 
य० श्र° १६ । मं० ४६॥ 








उदतामव॑र उत्पर।स उन्म॑ध्यमा; पितरः सोम्यासः । 
च ¢ [स [3 
असुं य ईयुरवृका ऋत्ञास्ते नोऽवन्तु पितो हवेषु ॥ ७ ॥ 
॥ 


अङ्िरसो नः पितरो नका अथर्वाणो भगवः सोम्यासः । 


तेषा वयर समतौ यज्ञिय नामपि मद्रे सौमनसे स्याम ॥ ८ ॥ 
य० प्र° १६ 1 मं० ४६-५० ॥ 


„ |, 


। [9 
समानाः सम॑नसः पितरों यमराज्ये । 


पां लोकः स्वधा नमं यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ € ॥ 
य० श्र १६॥। मं० ४५॥ 


) ये (मामकाः) मदीया आचारय्याद्यः, 
= ¢ ६ ९ 
भौवाः ) पियमानजीवनाः, ८ समनसः ) धरमेधरसर्गमलष्यहितकरणेकनिष्ठाः 


एमानाः ) धर्मरसत्यविधादिद्यमयुरोष समानलेन वच॑मानाः , ( जीवेषु ) 
भेष शिष्येषु सत्यवियादानाय डलादिदोषराहित्येन वचमाना विदसः सन्ति, 


भाष्यम्‌- ( ये समानाः 
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(तेषां०) विहुषां या श्रीः सत्ययिरादिर॒णाट्या कौमारि `. रोमास्ति, ( 
शते° ) सामयिकी ल्मः रतवपपणयन्त, ( दल्पतां ) स्थिरा भव 
निध्यं सुखिनः स्याम ॥ & ॥ 

( उदीरतामवरे° ) ये पितरोऽवष्नष्टगुणाः 
( उन्पध्यमाः ) मध्यस्थगुणाः, ( सोस्याघ्ः ) स 
शत्रवः, ( ऋतज्ञाः०) ब्रह्मविदो वेद्विदश्च)ते ज्ञानिनः पितरो, ( छेष ) देष 
व्यवहारेषु, विज्ञानदानेन ( नो अवन्तु ) अस्मान्‌ घदा एन्तु । तथा | शु 
दुः ) ऽषु प्राणमीयुः प्राप्दुगुर्थाद्‌ द्वाभ्यां जन्मस्यां विदठसो भूखा विष 
जीवनास्ुस्त एव सरव; सेवनीया, नेव पूताश्देति । इतः १ तेषां देशान 
सनिकर्पामावात्ते सेवाग्रहणेऽपमर्थाः सेधितधशकयाश्च ! ¦ ७ ॥ 

( अङ्गिरसो नः) येऽड्गेषु रसभूतस्य प्राणा्यस्य परमेश्वरस्य 
( नवाः ) सर्वासु विधाघ्रवमकमं च नवीना गतयो येषां ते, ( धव 
अथधेवेदविदो धटुेद बिद, ( मृमवः ) परिषक्वज्ञानाः शद्धः, ( सोम्य 
शान्ताः सन्ति, ( तेषां वयसुमतौ ° ) वयं तेषां यज्ञियानां यङ्ञादिपकौ | 
इशलानाम्‌, अपीति निश्चयेन, सुमतौ वियादिद्युमधुणग्रहणे, ( भद्रं ) कल्याण | 
व्यवहारे, ( सौमनसे ) यत्र विधानन्दयुक्तं सनो भवति तस्िन्‌ ¦ ( घा 
अर्थाद्धवतां सकाशादुपदेशं गृहीता धर्मा्थकाममोकष्राक्ना भेम ॥ ८ ॥ | 

(ये समानाः ) ( समनसः ) जनयोरर्थ उक्तः, ये ( यपरव्ये ) रकष | 
न्यायाय।लेनाधि्ठताः ( पितरः ) विदंतः सन्ति, ( तेषाँ रोकः° ) व च 
दशनं स्वधा अ्रतात्मको रोको मवतीति, ( यज्ञो° ) यश्च प्रजाप । 
राजधभव्यवहारो देवेषु विद्रु प्रसिद्धोऽस्ति, सोऽस्माकं मध्ये (कौ | 
समता, प्रसिद्धो मवतु । य एवं सत्यन्यायकारिणः सन्ति, तेभ्यो (| 
नमोऽस्तु । अथा सत्यन्यायाधीरास्ते सैवास्माकं मध्ये तिष्टन्तु ॥ ९॥ 


` भाषाथे--( ये समानाः० ) । जो आचार्यं ( जीवाः ) जीते हुये, (समनसः ) 1 
भ्र सवंदित करने भे उत ( समानाः ) सत्यविचादि शुभ गणो के प्रचार मे ठीक 2 | 
शरोर ( जीवेषु ) उपदेश करने योग्य शिष्यों मे स्व॑विद्यादान के लिये छलकपटादिदोषरि # 
भ्रीति करने वाले विद्वन्‌ है, (तेषा० ) उन की जो श्री अर्थात्‌ सत्यविययादिश्रे्ठपु 01 
राज्यलक्ष्मी हे, सो भेरे लिये ( भस्मिटलोके शतं समाः ) इस लोक मे १०० सौ वषं १ 
रह, जि स हम लोग नित्य सुसयुकत होके पुसां करते रह ॥ ६ ॥ 


| | 
योश 
( उत्परासः ) उकृष्ुष। 
[भ्यगुणाः) ( अत्काः ) म 


9 
च्म 
न 
५ 





~" 
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( उदीरतामण ) छ क, विदान्‌ लोग ( श्रवर्‌ ) कनिष्ठ, ( उन्मध्यमाः ) मध्यम ओर 

| (उलपः ) उत्तम, पितर : सोम्यासः ) चद्मा के समान सव प्रजा्रों को प्रानन्द करानिवाले, 

 (शुयदुः ) प्राणविद्यानिघान, ( अदकाः श्रुरहित श्र्थात्‌ सव के प्रिय, पक्षपात छोड़ के 

पलमागं मे चलनेवाले, तथा ( ऋतज्ञाः ) जो कि ऋत बर्थातु ब्रह्य, यथार्थं धमं श्रौर सत्य विद्या 

् जानेवाले है, ( ते नोऽवन्तु पत्तयो हवेषु ) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारो म हमारे साथ होके 
थवा उनकी विद्या देके हमारी रक्षा करे ॥ ७॥ 








( श्रद्धिरसो नः) जौ ब्रह्माण्डभर के पृथिव्यादि सव श्रद्धों की ममंविद्या के जानने वाले, 
( तवगवाः ) नवीन नवीन विद्याओं के ग्रहृण करने मौर करानेवाले, (श्रधर्वाणः ) श्रथवेवेद श्रौर 
धनवेदवि्। मँ चतुर, तथा दष्ट शत्र मौर दोषों के निवारण करने मै प्रवीण, ( भृगवः ) परिपवव- 
। तानी शरीर तेजस्वी, ( सौम्यासः ) जो परमेश्वर कौ उपासना अर भ्रपनी विद्या के गुणों मे शान्त- 
घल, ( तेषां बय सुमतौ° ) तथा यज्ञके जानने ओर करनेवाले पितर है, तथा जिस कल्याण- 
जाक विद्या से उन की सुमति, ( भद्रो ) कल्याण श्रौर ( सौमनसे ) मन की शुद्धि होती है, 
उपे ( अपि स्याम ) हम लोग भी स्थिर हो करि जिसके बोध से व्यवहार ओर परमां के सुखो 
को प्राप्त हो के सदा श्रानन्दित रहें ।॥ ८॥ 
(ये समा० } जो पितर अर्थात विदान्‌ लोग ( यमराज्ये ) अर्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य 
म पमासद्‌ वा ्यायाधील हो के व्याय करनेवलि भौर ( समनसः पितरः ) सब सृष्टि के हित करने 
म समानवुदधि है, ( तेषां लोकः स्वधा ) जिनका लोक प्र्थात्‌ देश ॒सत्यन्याय को प्राप्त हो के सुखी 
रहता है, ( नमः ) उनको हम लोग नमस्कार करते ह। क्योकि वे पक्षपातरहित होक, सत्य 
व्यवस्था भे चल के, श्रपने चान्त से ग्रौरों को भी उसी साग म चलानेवलि ह॑ । ( यज्ञ देवेषु 
क्पतां ) यह सत्यधर्मसम्बन्धी प्रजापालनरूप जो अश्वमेध यज्ञ है, सो परमात्मा कौ छपा से विद्वानों 
के वीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा समथ अर्थात्‌ प्रकाशत वना रहे ॥ & ॥ 


ये नः पूष पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सौमपीथं वरिष्ठाः । 
तेभिर्यमः संश्रराणों हवी ष्ष्युशबुश्धः प्रतिकामम॑तत ॥ १० ॥ 
| +*4 [3 ॥ 
बर्हिषद; पितर उ्मुबांगिमा बो हव्या च्॑मा जुषध्वम्‌ । 
तआ गतावसा शंतमेनाथा नः शं योररपो द॑धात ॥ ११ ॥ 
+ (त ५ (~ ५ ~ | # > ( 
आहे पितन्स्विदर्ौ २॥ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्थ भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ १२॥ 
४ त क य० श्र० १६। मं° ५१, ५५ ५६ ॥ 
©, 
माष्यम्‌--( ये सोम्यासः ) सोमविदयासम्यारनः १५८ वसिष्ठाः ) स 
युतमुगोष्वतिशयेन रममाणाः, ( सोमपीथ ) सोमवियारक्षणं ८ अनूहिरं › ९ 
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पूवे पितरः सन्ति, ( तेभिः ) तेः ( उरद्धिः ) परमेश्वरं धर च 4 
पिहभिः सह समागमेनैव ( सराण: ) सत्यविायाः सम्यग्दानकत ( यमः) 
सत्यविदाव्यवस्थास्थापकः परमेश्वरो विदितो भवति । 8 दर्बन्‌ १ (ह ९१०) 
विजञानादीन्युन्‌ सर्वेभ्यो दातुः कामयन्‌ सन्‌ । अतः सनो जन एवमाचसन 
( ्रतिकाममचतु ) सर्वान्‌ कामान्प्राप्नोतु ॥ १० ।। 

( बर्हिषदः , ये बर्हिषि सोत्ति ब्रह्मणि विद्यायां च निषण्णासते ( पितः ) 
विद्वांसः ( अवसा शन्तमेन ) अतिशयेन कल्याणस्यैण रक्षरोन सह वतमाना, 
( आगत ) अस्माकं समीपमागच्न्तु । गतान्‌ तास््रतयेवं बयं त्र महे 
विद्वांसः ! पूयमागत्य ( अर्वाक्‌ ) पात्‌ ( इमा० › हमानि हव्यानि ग्राहदेयामि 
वस्तूनि ( युषध्वं ) सम्प्रीत्या सेवध्वम्‌ । है पितरः ! वयं ८ उत्या ) भवद्रभरेन 
( बो ) युष्माकं सेवां ( चम ) नित्यं दु्याम । ( यथा नः चं० ) अथेति सेषा- 
प्राप्तरनन्तर, यूयं नोऽस्माकं शंयोरविङ्गानस्पं सुखं दधात । किन्त्वविवास्पं परं 
रीषला ( रपः ) निष्पापतां दधात । येन वयमपि निष्पापा भवेमेति ॥ ११॥ 

( आहं पितृन्युविद्रां ° ) ये बर्हिषद; ( स्वधया ) अन्नेन ( सुतस्य ) 
सोमबल्ल्यादिभ्यो निष्यादितस्य रसस्य प्राशनं ( भजन्ते ) सेवन्ते, ( पितः) 
तत्पानं कृत्वा ( त इहाग्‌० ) अस्मिननस्मत्सन्निहितदेशे ते पितर आगच्छन्तु । 
ईैदशाः पितरः सन्ति, तान्‌ विदयादिद्युभुणानां दानकतृ नहं ( आ अवित्सि) भ 
समन्तादरेभि । अत्र भ्यत्ययेनात्मनेपदमिहभावश्च । तान्‌ विदित्वा सङ्गम्य च, 


सर्वा 10 पटित्वाऽध्याप्य तास्ता अनुप्रापयन्ति, ते (नः पूरये पितर | 


| 
। 
| 
| 


( विष्णोः ) सरवत्रव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( विक्रमणं च ) विविधक्रमेण जगच ` 


स्था (नपातं च ) न विद्यते पातो विनाशो यत्य तन्मोक्ासयं पदं च ष्रि 


यलप्य क्तानां सयः पातो न वियते । तदेत विदुषां सइ्गेनैव प्रापतं भि। 
तस्मात्सर्रविदुषां समागमः सदा कव्य इति ॥ १२ ॥ 
भाषाथ (ये नः पूर्वे पितरः० )| जो. क्रि ह पितामह 
४ हमारे पूवं पितर, भ्र्थात्‌ पिता 
श्रौर श्रध्यापक लोग शान्तात्मा, तथा ६ कै कसे 
कराने ओर वसिष्ठ रथात्‌ सब विया भ र ( मदर सोमपं वसिष्ठाः) जो सोमगान ं 


भए करनेवाले है, ( तेभियंमः स९८र० ) एसे महासा 
के साथ समागम करके विद्या होने से यम त 


जाता है 1 हवि;==जो सत्यभक्ति भादि ९९ 
गं की कामना श्रौर उडान्‌ उराद्धिः प्रतिक्रा 
सब कामों के बीच में सत्यश्वन करपैवाले, तथा जिनका क ही दै। ह मनुष 


सदेह जा 
अर्थात्‌ न्यायकारी श्रन्तर्यामी परमेश्वर निस्सम्देह अ ४ 
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त । दषे धर्मात्मा पखूष। के सत्सङ्ग से तुम भौ उसी परमात्मा के भ्रानन्द से तृत्त हो । इसमे 
| हकार का श्रमण भ्र० ११। खं० १६ निरुक्त में लिखा दै-अद्धिरसो नवगतयो' इत्यादि 


हं देव लेना ॥ १० ॥ 

| ( बर्हिषदः पि ) जो ब्रह्म ओर सत्यविदया मे स्थित पितर लोग है, वे हमारी रक्षा के लिये 
हवा तत्र रह । इस प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करे, श्रौरवे लोग हमको प्रीतिपुवंक 
चादि दान से प्रसन्न कर देवे । ( त श्रागतावसा० ) है पितर लोगो! हम काङ्क्षा करते हैँ कि 
जव श्राप हमारे वा हम अपके पास आवें जाव, तब तब ( इमा [ वो ] हव्या ) हम लोग 
तम उत्तम पदार्थो से श्राप लोगों कौ सेवा करे, नौर श्राप लोग भौ उनको श्रीतिपूरवंक ग्रहण करं। 
[्रवा० } भ्र्थात्‌ हम लोग तो श्रन्नादि पदार्थो से, भौर श्राप लोग ( शतं० ) हमारे कल्याणकारी 
णो के उपदेश से, ( अथा .नः शंयोः ) इसके पीले हमारे कल्याण के विधान से ( श्ररषः० ) 
रषात्‌ जिसते हम लोग पापन करे, एसी बातो का धारण कराद्ये ॥ ११॥ 





( प्राहं पितुन्‌० ) मै जानता ह कि पितर लोगं श्रपनी उत्तम विद्या श्रौर अपने उपदेश से 
ूब देगैवलि ह । ( नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ) जो मँ सब में व्यापक परमेश्वर का विक्रमण 
पत सृष्टि का रचन, श्रौर नपात ध्र्थात्‌ उसके भ्रविनाशौ पद को भौ ( श्रा भ्रवित्सि ) ठीक ठीक 
बता हं । ( बहिषदो ये ) यह्‌ ज्ञान सुभको उन्हीं पितर लोगोंकी कृपा से हृश्रा है, जिनको 
यान कहते दँ । श्रौर जिसकी श्राति से जीव पृनर्दःख मे कभी नहीं गिरता। तथा जिसमे पं 
एब प्रा होता है ! उन दोनों मार्गो को भी मँ विद्वानोकेही संगसे जानता हूं। ( स्वष० ) जो 
व भपने अमृतरूप उपदेदा से पुत्र की भावना के साय विद्यादान करते है, तथा उसमें भ्रापभौ 
(पित्वः० ) भानन्दित होकर संसार मे सब सुखो के देनेवाले होते है, वे सवं हितकारी पुरुष हमारे 
पष भी खदा श्राय करे, कि जिससे हम लोगो मे नित्य ज्ञान की उन्नति हृभ्रा करे ॥ १२॥ 


उपहूताः पितरः सोम्पासों बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 

त आ गमन्तु त इहं श्रुवन्त्वधि घुचन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ १३॥ 
अग्निष्वात्ता; पितर एद गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवीध्पि यतानि रिष्या र यिध्स्ैवीरं दधातन ॥ १४ ॥ 
ये अंधिषनात्ता ये अन॑भनिघनात्ता मध्यं दिवः स्वधया मादयन्ते । 


तेः स्वराडसुनीपिमेतां ंथावृशं तन्वं करपयाति ॥ १५ ॥ 
य० अ० १६ । मं० ५७, ५९. ६० ॥ 





भष्यम्‌ -( सोम्थासः ) ये प्रतिष्ठ; पितरस्ते ( बर्हि्येषु ) परष्टष 
(निधिषु ) उत्तमधस्तस्थापन्हिषु ( प्रियेषु ) शरीत्युखादकेषु आसनेषु ( उपहूताः , 
नितः सन्तः सीदन्तु ( गमन्तु) सत्कार प्ाप्पास्पस्समीषं बारवारभागच्छनत | 


। पह) त इहागत्यास्मत्अरश्नान्‌ ८ भवन्त ) श्रृण्वन्तु । शला तदुचराणि 


। 





~ 
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(लिन्‌) कथयन्त । एवं विधादानिन व्यवहारोपदेशेन च ( तेभन्ब्‌) 
संदास्मान्‌ रक्षन्तु ॥ १३ ॥ 

( अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत ) है पूवक्ति अग्निषवाचाः पितरः 
अस्मत्सन्निधौ परीत्या आगच्छत । अमत्य ( सुप्रणीतयः ) शोभना प्रकृष्टा नीति 
येषां त एवम्भूता भवन्तः पूज्याः सन्तः ( सदः सदः सदत ) प्रतिगृहं प्रि 
चोपदेशार्थ स्थितिं भ्रमणं च रुत । ( अचा हवीपि ० ) प्रयत्नपृक्तनि कर्मणि, 
देययोग्यान्पुत्तमान्नानि वा युं स्वी्ुरत । ( वर्हिप्यथा ) अथेत्यनन्तरं, बी 
सदसि गृहे बा स्थि (रयि ध्यरववीरं ° ) सरवेवीरेयु क्तं विध्रादिधनं वृं दधात्‌ | 
यतोऽस्मासु बुद्धिशरीरबल्धृुक्तावीराः स्थिराः मवेगुः, सत्यविधाकोशशध ॥ १४ ॥ 

( ये अग्निष्वात्ताः ) ये अग्निविदायुक्ताः, ( अनणग्ष्वात्ताः ) ये वायुजर- 
भूगमादिषिधानिष्ठाः, (मध्ये दिवः) ोतनात्पकस्य परयेश्वरस्य सद्विथाप्रकाशकस्य 
च मध्ये ( सखधया ) अन्नविधया शरीरघुद्धिवटधारणेन च (मादयन्ते ) आनन्दिता 
भूत्वा, अस्मान्सर्वान्‌ जनानानन्दयन्ति, ( तेभ्यः ) तेभ्यो विदरद्भयो वयं नि 
सद्विधां तथा ( अघुनीतिमेतां ) सत्यन्याययुक्तमेतां प्राणनीतिं च गृहीयाम | 
( यथावशं ) ते दिद्रासो वयं च षिधाविज्ञानप्राप्त्या सर्वोपकारेषु खतना 
पर्येकश्रियेषु च परतन्त्रा मवन्तु । यतः ( खराट्‌ ) स्वयं राजते प्रकारते घात्‌ 
राजयति प्रकशयति बा स स्वराट्‌ परमेश्वरः, ( तन्धं कल्पयाति ) तु 
विदठच्छरीरमस्मदथं कपया कल्पयाति, कल्पयत निष्पादयतु । यतोऽस्माकं मधे 
बहवो विद्वांसो भवेषुः ॥ १५ ॥ 


भाषाथ--( उपहूताः पितरः०) उन पितरो को हम लोग॒निमन्वण देते है कि वे छा 

समीप प्राके ( बहिष्येषु° ) उत्तम श्रासनों पर बैठकर, जो कि बहुमूल्य श्रौर देखते में प्रि ह, 

हमको उपदेश करे । (त भ्रागमन्तु ) जव वे पितर भावे, तब सब लोग उनका इस प्रकार ते हा 

करें 1 ५ उततम भ्राषन पर वैषि, ( इह रवनतु ) यहां हमारो विया की बाते भैः || 

प्रश्न सुनिये, ( श्रषित्र बन्तु° ) इन प्रष्नों जिय ौं उनकी 
त त ) इन परश के उतर दीजिये भौर मनुष्यों को ज्ञान देके उर 

रीकर क पतर एद्‌० } हे भ्णिविया क जातेवाले पितर लोगो | भा सपद 

[ सुप्रणीतयः ) उपदे भोर निवास कीजिये । फिर वे पितर कंसे होते चाह 
1 तथा ( हवी° ) 4 ( ६ ) सभा के बीच में सत्य सत्य न्याय ¶ 

गं वंवीरं प्रहुण के योग्य टि ौं 
हों । (रथि सवंवीरं दधातन ) विद्यादि जो स व गुणों का दान श्रौर ग्रहण त ¶ | 
, कि जिससे वीरपुरषयुक्त सेना 












। १ 
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क ---------- 1 
त सके उपदेश से हम को पुष्ट करं । एमे ही उन विद्वानों के प्रति भी रईश्वर का यह्‌ उपदेश 
0॥ ९ श श्रौ से जाके छौ 
(लीग देश देश शौर घर घर भ जाक सब स को सत्य विद्या का उपदेश करं । १४॥ 


(ये श्रभ्निष्वात्ता ये त निष्वास ) जो पितर अग्निविद्या ग्रौर सोमविद्या के जाननेवाले, 
वा (मघ दिवः स्वधया मादयन्ते }) जो कि दिवि पर्थात्‌ विज्ञानरूप प्रकाश के बीचमें सुखभोग 
र्द रहते है, ( तेभ्यः स्वराडसु ) उनके हिताथं स्वराट्‌ जो स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर है, 
वह असुनीति अर्थात्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । इसलिये हम प्रार्थना करते है कि ( यथाव 
व क्लमयति ) हे परमेश्वर } श्राप श्रपनी कृपा से उत्तके शरीर सदा सुखी, तेजस्वी ओर रोगरहित 
य, कि जिसे हमको उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहै ॥ १५॥ 


अग्निष्वातचादतुमतं हवामहे नाराज्चस्से सोमपीथं य आशः । 
तेनो विग्र॑सः सुहवा मनन्त वृयरस्पाम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


ये चेह पितरोये चनेह योश विन्न यो २॥ उ च नप्रविद्म । 
ल कत्थ यति ते जतवेद; स्वधाभिंयेज्ञ सुतं जपश्च ॥ १७ ॥ 


पिठभ्यो नमो अस्त्व ये पूवो य उ प॑रास इयुः । 
पाथिवे रजस्या निष॑त्ता ये बा नुन सुवृजनासु विष्च ॥ १८ ॥ 
य० अ० १९॥ मं० ६१, ६७, ६८ ॥ 
माप्यम्‌-( अग्निष्वाचा० ) हे सलुप्याः ! यथा वर्पः ऋतुविधावतोऽथा - 
वरथासमयथुधोगकारिभोऽग्निष्वा [ चाः ] पितरः सन्ति तान्‌ ( हवामहे ) 
आहयामहे, तथैव युष्माभिरपि तत्सेवनायाहवानं नित्यं कार्यम्‌ । ( सोमपीथं य 
आहयः) ये सोमपानषश्नन्ति, थे च ( नाराशःसे ) नरः प्रस्य ष्ठातव्य कर्मणि 
शराः सन्ति, ( ते नो विप्रासः ) ते विप्रा मेधाविनो, नोऽस्मान्‌ ( सह” ) 
ष्ठतया ग्रहीतारो भवन्तु । ( सोमपीथं ) ये सोमविधादानग्रहणाभ्यां वृक्षाः, 
एषां संगेन ( वयश्स्याम पतयो० ) सत्यवियाचक्रवस्सिराज्यश्रीणां पतयः 
परुकाः स्वामिनो भवेष ॥ १६ ॥ 


(ये चेह पितो" ) थे पितरो िद्ास इहासमत्समिधौ वचनत ये वेह 
समते न सनत्यर्थाद्‌ शान्तरे तिष्टन्ति, ( याश्च विद्म ) यान्‌, ११ नाती 
९॥ उच न°) दूरदेशस्थित्या यांश वयं न जानीपस्तान्‌ स्वान , हे ( जातवेदः ) 
परमशवर ¡ ( तं बेर्य ) स्वं यथावन्जानास्यतो भवान्‌ तपामस्माक = सङ्ग 
निषपादय । ( स्वधा० ) योऽस्मामिस्मुकृतः सम्यगनुष्ठितो यज्ञोऽस्ति, ल्व 


ई 
ये 


7 
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२७६८ 
उलभ सामग्रीमिः सादितं यञ सदा जप, व [~ सामग्रीभिः सम्पादितं यज्ञं सदा लुप, सेव । येनासाम 


मभ्युदयनिःश् यसकरं क्रियाकाण्डं सम्यक्‌ सिध्येत्‌ । ( यति ते ) पे त 
परोक्षा विधमाना विद्रांषः सन्ति, तानस्मास्रापय ॥ १७॥ । 


(इं पित्भ्यः° ) ये पितरोऽयेदानीमस्मत्समीपेऽध्ययनाष्यापने रपि 
वचन, (पूर्वाः ० ) पवमधीत्य विद्ंसः सन्ति, ( ये पाधि रजसि ) पे प्रथ 
एम्बन्धिमूगभेविधायां ( आनिषता ) आ समन्तानिरण्णाः सन्ति, (ये वा नू 
पु ) ये च घुष्ठबुक्ताषु प्रजासमाध्यक्नाः सभासदो भूत्वा न्यायाधीशताि- 
कमशेऽधिष्रताः सम्ति, ते चास्मान्‌ ( ईयः ) प्ाप्ठधुः । इत्थंभूतेभ्यः पिम्यो 
ऽस्माकमिदं सततं ( नमोऽस्तु ) ॥ १८ ॥ 


भाषा्थे-( मगिनिष्वात्तानरतुमतो० ) है मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग श्रग्निविद्या भौर 
समयविद्या के जाननेवाले पितरो को मान्यसे बुलाते है वैसे ही तुम लोग भी उनके पास जाते श्रौर 
उनको श्रपने पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सव दिन विदा बहती रहै । ( नाराश 
सीमपीथं य आयुः ) जो सोमलतादि प्रोषधियों क रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करनेवाले 
है, उनसे हम लोग सत्यशिक्षा लेके भ्रानन्दित हों । ( ते नो विप्रा सुहवा० ) वे विद्वान्‌ लोग हमको 
सत्यविद्या का ग्रहण प्रीतिपूर्वेक सदा कराते रँ ( वयस्या पतयो रयीणाम्‌ ) जिससे किहम 


लोग सुविद्या से चक्रवत्ति राज्य की श्री श्रादि उत्तम पदार्थो को प्राप्त, तथा उनकी रक्षा भ्रौर उन्नति 
करने मे भी समथेहों।॥ १६॥ 


( ये चेह पितरो० ) हे जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप भौर दूर देशे 
ह, ( यांश्च विदय ) जिन को समीप होने से हम लोग जानते, श्रीर (यां२॥ उचने प्रविद्म) 
जिन को दूर होने के कारण नहीं भी जानते है, ( यतिते) जोइस संसारके बीच में वत्त॑मात 
ह, ( तवं वेत्थ० ) उन सबको श्राप यथावत्‌ जानते है, छपा करके उनका ओर हमारा परस्र 
सम्बन्ष सदा के लिये कौजिये ( स्वघाभिवज्ञभुङृतं ० ) मौर श्राप अपनी धारणादि शतिं पे 


व्यवहार श्रौर परमा्थल्प श्रेष्ठ यज्ञो को प्रीतिपूर्वकं सेवन कीजिये, कि जिससे हम लोगों को सब घुष 
भ्राप्त होते रहै ।॥ १७॥ 


८ इदं पितृभ्यो न° ) हम लोग उन सव पितरोंको नमस्कार करते है, ( [ये] श्र 
ति थम भप विद्वानु होके हम लोगों को भी विद्या देते है। श्रथवा 
जो कि विरक्त है जोर संन्यासी होक सवत्र विचरते हृए उपदेश करते है । तथा ( ये पाथिवे सजया 


+ ९ भुगभेविया प्रर र्यादि लोकों के जाननेवाले है। तथा (येवा 
9 प्रजाओं के हिमे उद त न ड = 
है, उन खों को हम लोग नमस्कार करते ह ष ओर उत्तर सेनाग्रों के बीच में बड़े चु 


रहँ ॥ १८॥ 5 वे सव दिन हमारी उति कसे 








| 
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यानत ~ 
~ ~ 


उदन्त॑स्तवा नि धीमह्युशन्तः सर्भिधीमहि । 

उश्षम्चुश्त अआ बह पितन्हविषे अत्तवे ॥ १६ ॥ य० श्र° १६ । मं०७० ॥ 

पिदम्य॑ः स्वधायिञयः स्वधा नमः पितामदेस्य॑ः स्वघायिर्य॑; स्वधा नम॒ः 
पवितामदे्यः स्व धािस्य॑ः स्वधा नम॑ः । अक्षन्‌ पितरोऽमीमदन्त पितरोऽती- 
{षनत । पित॑रः शन्धुध्व्‌ ॥ २० ॥ 

नन्तुं भा पित{: सोम्यासः पनन्त मा पिताम॒हाः पुनन्तु प्रपितामहाः । 
करिण शतायुषा ! पनन्त मा पितामहाः पुनन्त॒ प्रपितामहाः । पवतण 
शतायुषा विश्वमायव्यंश्नवे ॥ ६१ ॥ य श्र० १६। मं० ३६, ३७॥ 

भाष्यम्‌- ( उशन्तस्त्वा निधीमहि ) है परमेश्वर ! बयं तवां कामयमाना' 
इतवेन हद याका, न्यायाधीशत्वेन राष्ट्र, सदा स्थापयामः । ( उशन्तः 
पपिधीमहि) हे जगदीश्वर ! स्वां श्र.ण्वन्तः श्रावयन्तः सम्यक्‌ प्रकाशयेमाह । 
सै प्रयोजनायेत्यत्राह-- ८ हविषे अत्तवे ) सद्विदयाग्रहणाय तेभ्यो धनाधततम- 
एदाथदानायानन्दभोभाय च । ( उशन्नुशत आवह पितुन्‌ ) सत्योपदेशविदया- 
फ़ामयमानान्‌ कामयमानस्संस्त्वमस्पानावहासमन्तासप्रापय ॥ १९ ॥ 





( पितृभ्यः० ) स्वां खकीयाममताख्यां मोक्व्रिघ्ं कच्‌ शीं येषा, तेभ्यो 
पेहकेभ्यो विद्प्रद्‌तभ्यो, जनकेम्यश्च, ( स्वधा ) अन्न्ु्तमवस्तु दशमः । 
प च चतुर्विशतिवर्पय्य॑न्तेन ब्रहमचर्येण विदयामथी्याध्यापयन्ति ते वसुसंक्काः 
पितामहेभ्यः० ) ये चतुशचलवारिशद्रपेपय्यन्तेन ब्रह्मचथ्येण विदां पाटवा पाठयान्त 
7 पितामहाः, ( प्रपितामहेभ्यः ° ) येऽष्टाचत्वारिशदरपप्रमितेन ब्रह्मचय॑ण ॒विधा- 
पराबार प्राप्याध्यापयन्ति त आदित्याख्या, अर्थात्‌ सत्यविधा्योतकाः । ( नमः 


 पेभ्योऽस्माकं सततं नमोऽस्तु । ( अक्षन्‌ पितरः ) हे पितरो ! भवन्तो ऽष 


गोजनाच्चादनादिकं डुवीरन्‌ । (अमीमदन्त पितरः इति पूं व्याख्यातम्‌ । ( अती 
एन्त पितरः) हे पितरो ऽस्मस्सेवयाऽ नन्दिता भूत्वा ठ्ा मवत । (पितरः शन्धध्वम्‌/ 
पितरो यूययपदेरोनाविधादिदोषविनाशादस्मान शुन्धध्वं पवित्ान इरत ॥ २०॥ 


पुनन्त॒ मा पितरः ) भो पितरः ! पितामहाः ! प्रपितामहा भवन्तो मां 
'कमेबचनदवारा वारंवारं पुनन्तु, पवित्रन्यवहारकारिणं इबन्तु । केन पुनन्ति- 





त 
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त्याह-८ पवित्रेण ) पवित्रकर्मानुष्टानकरणोपदेशेन, ८ या) म 


जीवननिमित्तेन ब्रहमचर्येण मां नन्त । अग्र पुनन्त्विति क्रियात्रय योजनीयम्‌ | 
येनाहं ( विश्वमादुव्य॑रनवे ) सम्पूणमायुः प्राप्ठुयाम्‌ । कत्र परपो षव यृ" 
[ प्र° ३ । सं १६। ] इत्याकारकेण छान्दोग्योपनिषदप्रमाणेन विदुषां बसुादिल 
संज्ञा वेदितव्याः ॥ २१॥ 


भाषा्थे-( उणन्तस्त्वा निधीमहि ) है श्रग्ने परमेश्वर ! हम लोग भपकी प्रापि 
कामना करके भ्रापको श्रपने हृदय में निहित भ्र्थात्‌ स्थापित, प्रर ( उशन्तः समिधीमहि ) भाप 
काही सवत्र प्रकाश करते रहँ । (उशन्नुशत श्रावह्‌ पितृन्‌ ) हे भगवन्‌ ! श्राप हमारे कल्याण ॐ 
भ्रथं पूवेक्ति पितरों को नित्य प्राप्त कीजिये, कि ( हविषे श्रत्ते ) हम लोग उनकी सेवां विद्या 
लेने के लिये स्थिर रहँ ॥ १६ ॥ 


( पित्रुभ्यः स्वधा० ) जो चौबीस वषं ब्रह्मचर्य्याश्रम से विद्या पढ़ के सबको पदति है, ऊ 
पित्तरों को हमारा नमस्कार है। ( पितामहेभ्यः० ) जो चवालीस्र वषं पर्ययन्त ब्रह्मचर््याश्रम पे 
वेदादि विद्यश्रों को पद्‌ के सवके उपकारी श्रर प्रमृतरूप जान के देनेवाले होते ह, ( प्रिता 
महेभ्यः० ) जो श्रडतालीस वषं पर्यन्त जितेन्द्रियता के साथ सम्पूणं विद्यश्रों को पढे, 
हस्तक्रियाभ्रों से भी सब विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ देख के दिखलाते, ग्रौर जो सव के सुखी हीने के 
लिये सदा प्रयलन करते रहते है, उनका मान भी सब लोगों को करना उचित है । 





पिताओंकानाम वसु है, व्योकि वे सव विद्याश्रों मे वास करने के लिथे योग होते ै। 
एसे ही पितामहो का नाम रुद्र है, क्योकि वे वसुसंज्ञक पितरों से दनी मथवा शतगुणी विद्या श्रौर 
बलवाले होते है, तथा प्रपितामहो का नाम श्रादिल्य है, क्योकि वे सव विधाश्रों श्रौर सव गुणों 
सूयय के समान प्रकाशमान हके, सब विद्याभोर लोगों को प्रकाशमान करते हैः! इन तीनों करा 
षु वसु, शर भरर भ्रादित्य इसलिये है कि वे किसी प्रकार कौ दष्ट्वा मनुष्यो भे रहने नहीं द। 
इसमें पुरुषो वाव यज्ञः० यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है, सो देख नेना । | 

( ्रक्षन्‌ पितरः ) हे पितर लोगो ] 
( श्रमीमदन्त पित्तरः ) हमारी सेवा से भत्यः 
से तप्त होकर हमको भो ध्रान न्दिति गौर तृ 


तुम विद्यारूप यज्ञ को फंलाके सुख भोगो। वर्था 
न्त प्रसन्न रहो । ( ्रतीतृपन्त पितरः ) हमारी तेष 

करते रहो । तथा जिस पदार्थं को तुम चाहो, रध्वा | 
हम आपको सेवा भे पूते, तो माप लोग हमको शिक्षा करो । ( पितरः शुन्धध्वम्‌ ) है पि । 


लोगो ! माप हमको धर्मोपदेडा शरोर सत्य विद्याभरो रे ॥ 
वद्याभरो से शुद्ध करे, कि जिससे हम लोग श्रकै षि 
मिल कै सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि के श्रथं प्रम से करे ॥ २० | 


त ( उनन्ठु मा पितरः० ) जो पितर्‌ लोग शान्तात्मा शरोर दयालु वे मूको विदद्‌ षै | 
प क ५ पितामहाः० ) इसी प्रकार पितामह श्रौर प्रपितामह भी मुकर 
उ ट त करे । इसलिये कि उन की शिक्षा को सुन के ब्रह्मचथ्यं धारण कस 


सौ वषं पर्यन्त आनन्दयुक्त उमर्‌| तौ स 
है ॥ २१॥ हतौ रहै । इस मः भे दोवार पाठ केवल श्रादर के 
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द भन्य मन्त्र भौ इन्हीं विषयों के पृष्टिकारक ह । उन सभो का श्रथ सर्वत्र इसी प्रकार 
त्न तेना चाहिये । तथा जहां कहीं भमावास्या मँ पितृयज्ञ करना लिवा है वर्ह भी इकी 

{प्ि्ायसे है कि जो कदाचित्‌ नित्य उन की सेवा न वन सके, तो महीने महीने श्र्थात्‌ ्रमावास्या 

पिष्टि होती है, उसमे उन लोगों को बुलाके श्रवष्य सत्कार करें । 

इति पितृयज्ञः समाघ्रः ॥ 











अथ बलिपधदेवविधिर्खिख्यते-- 
यदन्नं पक्वमक्षारटधणं मवेचतेनेव बखिधदेवकरमं का््यम्‌-- 
धदेवस्य सिद्धस्य शृद्य ऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । > 


आभ्यः ङुय्याह्‌ ताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ १ ॥ ४ 
मनुस्मृतौ श्र ० ३। श्योकः ८४॥ 
^ ५८ 
अत्र बाटवश्वदवक्प्राण प्रमाणम्‌ 
0 (~ र | + अ 
त 


अहरह) भित्ते हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते षाषम॑ग्ने । 
रायस्पेषेस समिषा मद॑न्तो माते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ १॥ 
अथवे० कां० १६ । भ्रनु० ७ मं०७॥ 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिय॑ः । 
~ पुनन्तु विश्व भृतानि जातबेदः पुनीहि मां साहा" ॥ २॥ 
ह) न्नै | ] । यण श्र० १६। मं° ३९॥ 
भाष्यम्‌- ( अग्ने ) हे परमेधर ! ( तै ) तभ्यं खदाङ्ञापाठना्थं (इतं ) 
ए ( तिष्ठतेऽश्वाय घासं) यथाऽशवस्याग्रो पुष्कलः पदाथः स्थाप्यते, ( इव ) 
पष ( अहरहः ). नित्यं, प्रति ( बिं हरस्तः ) मौतिकपरग्निपतिथीरच बीन 
यन्तः, ( समिषा ) सम्यगिष्यते या सा समिट्‌ तया शरद्धया, ( रायस्थोषेण ) 
। पपरतिराज्यलक्षम्या ( मदन्तः) ह्षन्तो वयं) ( अग्नेः) हे परमतम्‌ { ( ते) 
ष (परतिषेशाः ) प्रतिकूल! मूला सृषटिस्थन्प्राणिनः (म्‌ सिम ) मा पीडयेम । 
फु मवतछपया सै जीवा अस्माकं मित्राणि सन्तु । सर्वषां च वथं सलायः 
भ्‌) इति ज्ञाला परसरं निल्युपकारं ङर्य्यामं ॥ १ ॥ 
~ (पुनन्तु मा० ) अस्य मन््रस्यार्थस्तपणव्रिषय उक्तः ॥ [ २ | ॥ 


विति पदं मन्त्रे नास्ति ॥ सं० ॥ 
६ 








| 
| 
| 
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~ नव ~, 
भाषार्थ-( बने ) हे परमेश्वर ! जंसे खाने योग्य पुष्कल पदाथ घोडेके भ्रगे रत 
वसे ही श्राष की ्राज्ञापालन के लिये, ( प्रहरहः० ) प्रतिदिन भौतिक श्रग्निमें होम करते ५ 
भरतिथियों को ( बल्ल ) प्र्थात्‌ भोजन देते हृए हेम लोग अच्छी प्रकार वाञ्छित चक्रवत्ति ता 
की लक्ष्मी से श्रानन्द को प्राप्त होके (अग्ने) है परमात्मन्‌ ! ( प्रतिवेशा: ) श्रापकी बा्ञा ३ 
उलट होके भ्रापके उत्पन्न कि हृए प्राणियों को (मा रिपाम ) श्रन्यायसे दुःख कभौन । 
किन्तु श्रापकी कृपा से खव जीव हमारे मित्र ग्रौर हेम सव जीवों के भित्र रहँ । एसा जानकर परस्पर 
उपकार सदा करते रहे ॥ १॥ 


( पुनन्तु मा० ) इस मन्ध का ्रथं तपेणविषय मे कह दियाहै।॥२॥ 


ओमग्नये स्वाहा ॥ [ १ ] ॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ [२]॥ 
ओमग्नीषोमाभ्यां खादहा ॥ [ ३] ॥ ओं विश्च म्यो देवेभ्यः खाहा ॥ ४ ]॥ 
ओं-न्वन्तरये खाहा ॥ [ ५ ]॥ भं इह स्वाहा ॥ [ ६ ] ॥ 
ओमनुमत्ये खाहा ॥ [ ७ ] ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा । [ ८ ]॥ 
ओं पह दावाप्रथिवीभ्यां खाहा ॥ [ ९ ] ओं स्विष्टकृते स्वाह ॥ [ १० ]॥ 


माष्यम्‌-( ओम० ) अग्न्य्थं उक्तः । ( ओं सो ) सर्वानन्दप्रदो यः 
सवेजगदुत्पादक ईश्वरः सोत्र ग्राह्यः । ( मओमग्नी० ) प्राणापानाभ्यामनयोरथौ 
गायत्रीमन्त्राथं उक्तः। ( ओं वि० ) विश्वे देवा विशवप्रकाशका ईश्वरणुणाः प 
विद्वांसो वा । (ओं ध० ) सवरोगनाशक ईशरोऽत्र गद्यते । ( ओं °) 
दशेश्र्थो ऽयमारम्भः, अभावास्यष्िप्रतिपादितायै चितिशक्तये वा । ८ भोम) 
पौणेमस्यष्टवर्थोऽयमारम्भः, वरिधापटनानन्तरं मतिर्मननं जञानं यस्याधितिरकौः 
साऽहमतिर्वा तस्ये । ( ओं प्र° ) सर्वजगतः स्वामी रक्षक $शवरः । (ओ सद) 
ईश्वरेण म्कृषटगुणेः सहोत्यादिताभ्यामग्निभूमिभ्यां सर्वोपकारा ग्रा, 
एतदुरथोऽयमारम्भः । ( ओं सिष्ट० ) यः सुष्टु शोभनमिष्टं सुखं करोति ॥ 
चेश्वरः ।। [ १-१० ] ॥ 
एतन्म कृत्वाऽथ बरिग्रदानं यात्‌ - 
भाषा्थ-( भ्रोम० ) अ ; ~ गौ व 
पदार्थो को उत्पन्न, त क 1 त त न | क | 
देतु प्राण तथा जो नाश का हेतु भ्रपान । ( धरं वि ) संसार क प्रकाश करनेवाले ईष्वर क १ 
श्रथवा विदान्‌ लोग । ( भो घ० ) जन्ममरणादि रोगों का नाह करनेवाला परमात्मा ( श्रो° $° 


क ( व । ( मोम० ) पौशंमास्येष्टि वा सवंशास्त्प्रतिपादित परमेश्व ५ 
चतिश ° ) सब जगत्‌ का स्वामी जगदौर्वर । ( श्रो स० ) सत्यवचा के ॑ 
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ह विवी का राज्य भरौर भ्रग्नि तथा भमि से अनेक उपकारो कां ग्रहण । ( श्रं स्वि० ) इट 
करा करनेवाला परमेरवर । इन दश मन्त्रो के अर्थो से ये १० प्रयोजन जान लेना । 


श्रव आगे बलिदान के सन्तर लिखते 
पौ पालगयेन्द्राय नमः।॥ १॥ ओं साुगाय यमाय नमः॥ २॥ 
र साुगाय वरुणाय नमः॥ २३॥ ओं सानुगाय सोमाय नमः॥ ४ ॥ 
भौ मरुद्भ्यो नषः । ५॥ ओमद्धचो नमः ॥ & ॥ 
बरी वनस्पतिभ्यो नमः| ७॥ आं भिये नमः॥८॥ 
भौ भद्रकाल्यै नभः॥९॥ ओं व्ह्मपतये नमः॥ १०॥ 
म्रौ वस्तुपत्ये नपः।॥ ११॥ ओं विश्वभ्यो देवेभ्यो नमः॥ १२॥ 
मरौ दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥। १३॥ ओं नक्तंचारिम्यो नमः॥ १४ ॥ 
ओँ सर्वासभूतये नपः ॥ १५ ॥ ओं पितरभ्यः स्वधायिभ्यः सधा नमः ॥ १६ ॥ 


। --इति नित्यश्राद्धम्‌ । 
माष्यम्‌ -( ओं सा० ) "णम प्रहत्वे शब्दैः इत्यनेन सत्कियापुरस्पर- 
विचारेण मनुष्याणां यथाथ विज्ञानं भवतीति वेधम्‌ । नि्येगु णेः सह वत्तमानः 
परमश्वय्यवानी श्वरो ऽत्र शृद्यते ॥ 
( ओं सानु° ) पक्षपातरहितो न्यायकारित्वादिगुणयुक्तः परमात्माऽत्र वेधः 
(ओं सा० ) बिवाधुच्तमगुणविशिष्टः सर्वोत्तमः परमेश्रोऽत्र ग्रहीतव्यः ॥ 
(भा सालुगाय ° ) अस्याथं उक्तः ॥ 
(ओं म०) य शराधारेण सकलं विश्वं धारयन्ति वेष्टयन्ति च ते मरूतः । 
( भोम० ) अस्यार्थः (शन्नो देवी रित्यत्रोक्तः 
(ओं वन० ) वनानां लोकानां पतय दरो" बाधुमेषादयः पदाथा अत्र 
हाः । यद्ोत्तमगुणयोगनेशरेणोतयादितेम्यो महाक्तेभ्यवपकाश््हण सदा 
मिति बोध्यम्‌ । 
ओं भरि ) श्रीयते सेव्यते स्व्नैस्वा श्रीरीश्वरः सवेषुखशोभावत्ात्‌ । 
शरेणोत्पादिता विश्वसोभा च ॥ 
मो भ ) ा द्र कलयाण खं कलयति सा मद्रकारीचरशकत ॥ 





१--ईश्वरोत्पादिता' इति हस्तलेखे ॥ सं० ॥ 
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© (~ ~ (९ = 
( ओं त्र" ) बरह्मणः सरवशास्चवियायुक्तप्य वेदस्य व्रद्ण्डस्य बर 


पतिरीश्वरः ॥ 

(ओं वास्तु ) वसन्ति सराणि भूतानि यरसिमस्तद्ासबाकाशं, तत्पतिरीशवरः ॥ 

( ञं वि० ) अस्याथं उक्तः ॥ 

( ओं दिवा० ), ( ओं नक्तं ° ) ईैधरशपयेवं भवेनः दिवसे यानि भूतामि 
विचरन्ति रात्रौ च तानि विभ्नं मा कुन्तु, तेः सहाविसेधोऽस्त॒ नः, एतदर्थ 
यमारम्भः ॥ 

( ओं स० ) सवेषां जीवात्मनां भूतिभंवनं सत्तेधरो ऽतर ग्रः ॥ 

(ओं पि ) भ्यां उक्तः पितृतपणे । नम॒ इत्यस्य निरभिपानधोतनाथः 
परस्योृष्टतामान्यज्ञापनार्थधारम्भः ॥ [ १- १६ ] ॥ 


भाषाथं-( ओं सानु० ) सर्वेशवय्य॑युक्त परमेश्वर ओर उसके गृण । ( श्रं सा०) .सलय 
स्थाय करने वाला प्रौर उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌ । (ग्रोंसा०) सवे 


उत्तम परमात्मा ओर उसके धामिक भक्तजन । ( म्नो सा० ) पृण्यात्माश्रों को श्रानन्द करानेवाला ` 


परमात्मा प्रौर वे लोग । ( गों मरुत्‌ ° ) प्र्थात्‌ प्राण, जिनके रहने से जीवन ओौर निकलने प 
मरण होता है, उनकी रक्षा करना । ( भ्रोमद्भ्यो° ) दसका अथं शशच्नोदेवी' इस मन्त्र म लिख 
दिया है। 

( श्रो व° ) ईश्वर के उत्पन्न कयि हृए वागु श्रौर मेघ भ्रादि सव के पालन के हतु सव 
पदार्थ, तथा जिनसे श्रधिक वर्षा श्रौर जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार होता दहै, उनकी रक्षा 
करनी । ( परो श्रि ) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा मौर पुरुषार्थं से राज्यश्री की प्राप्ति करौ 
भरँ खदा उद्योग करना । ( ओं भ० ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति रथात्‌ सामथय 
है उक्षका सदा प्राश्रय फरना। (श्रं ब्र० ) जो वेदके स्वामी ईवरकी प्रार्थना विद्याके तिथे 
करना । (प्रों वा० } वास्तुपति श्र्थात्‌ जो भ्रहसम्बन्धी पदार्थो का पालन करमेवाला ईश्वर। 
(श्रों ब्रह्म ) वेद शास्त्र का रक्षक अगदीश्वर । ( बो वि ) इसका श्रं कह दिया है । 

(श्रोंदि० ) जोदिनिभे, भोर (श्रो नक्तं० ) रात्रि मे विचरनेवाने प्राणी दै, उनषे 
उपकार लेना प्रौर उनको सुख देना । ( सवत्मि० ) सव मे व्यास परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान 
मे रना । ( ओं पि° ) माता पिता श्रौर श्राचाय्यं श्रादि कौ प्रथम भोजनादि तै सेवा के 
पश्चात्‌ स्वयं भोजनादि करना 1 स्वाहा" शब्द का श्रथ पूवं कर दिया है, भौर नमः शब्द का प्रथं 
यह्‌ है कि--भ्राप श्रभिमान रहित होना मौ[र] दूसरे का मान्य क 





इस के पीलेये छः माग करना चाहियि-- रना ॥ [ १-१६ | 
नां च पतितानां च स्वपचां' पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च रनक मिरवपेद्‌ शुचि । 
= ॥ [म २।९२ | । 
~~~ 


१--मनो श्चपचामिति पाठः ॥ सं° ॥ 
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नेन पट्‌ भागान्‌ त पद मागान भूमौ दधात्‌ । एव सर्राणिभ्यो भागान्‌ विज्य दला दधात्‌ । एवं सर्वप्राणिभ्यो भागान्‌ विभज्य दया 


अ 
| षां परसन्तं सम्पादयेत्‌ । 
आषार्थ--कृत्तो, कंगालों, कुष्ठो श्रादि रोगियों, काक श्रादि पक्षियों श्रौर चीटी श्रादि 


= 


तरयो के लिये भी छ; भाग श्रलग अलग र्बाट के देदेना, मौर उनकी प्रसन्नता करना । अर्थात्‌ सब 
भरिषो को मनुष्यो घे सुख होना चाहिये । यह वेद प्रौर मनुसफति की रीति से बलिवैश्वदेव 


परा ह्र ॥ 
| इति बलिवेर्वदेवविधिः समाप्तः ।। 


ब्रथ वश्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते-- 
यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्र सर्वाणि सुखानि भवन्तीति । अथ 
(~ + पूर ©. [3 ^ 
‰ अतिथयः ? ये पूर्णविदावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः सत्यवादि- 
नशलादिदोषरहिता निस्यभ्रमणक्षारिणो मदष्यास्तानतिथय इति कथयन । 
| भान प्रमाणभूता वैदिकमन्त्राः सम्ति, परन्तत्र सं्ेपतो द्वावेव टिखामः-- 


तस्यैवं विद्वान्‌ वात्योऽतिथिमृहानागच्छैत्‌ ॥ १ ॥ 
स्वयमैनमभ्युदेस्य॒॑ब्रूयाद्‌ व्रात्य कवावात्सीवात्योदकं वासय॑त्पथ॑नतु 
रत्य यथां ते प्रियं तथास्तु व्रत्य य्था ते वशस्तथासतु व्रात्य य्थाते 


निकामस्तथास्तवितिं ॥ २ ॥ 
श्रथ्वं० कां० १५ । श्रनु० २॥ व ११। मं° १,२॥ 


षयुक्तो विद्वान्‌ ( व्रात्यः ) महोत्तम- 


भाय्यम्‌-( तथ ० ) यः पूर्मोक्तविशे .) महत्त 
मनयोरनियता तिथिः, कित 


गुणविशिष्टः सेवनीयो ऽतिथिर्थाधस्य गमनाग 
| सेच्यपाकस्मादागच्छेद्‌ गच्छेच्च || १ ॥ 


स॒ यदा यद्‌] गृहस्थानां गष प्ाप्ठुयाद्‌ (स्यमेनम°) तदा गृहस्थोऽत्यन्त 





| पणोत्याय नम्रस्य च तं महोचमासने निषादयेत्‌ । ततो यथायोग्य सेवां रत्वा 
नन्तरं तं पृचछेत्‌-८ वातय क्वाात्सीः ) हे परूोचम । स्व इव नाप 
पयन्तु ) यथा 


। श्वान्‌ । ( बात्योदकः ) हे अतिथे ! जटमेतद्‌ गृहाण ( वर्य त 
| पः स्वकीयसत्योपदेशेनास्मानस्माकं मिवरादा तप्ययन्ति, तथाऽस्मद।या 
। च (व्रात्य यथा०) हे विदन्‌ ! यथा मवतः प्रसन्नता स्यात्तथा षयं 


भ्याम्‌ । यद्रस्तु भवल्ियमस्ति तस्याहं करु ( वात्य यथा ते ) हे अतिथे! 


चर 
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--------- तयकषत 
भवान्‌ यथेच्छति तथैव षयं तदजुकररतया भवत्सेवाकरणे मिधितुयाम । ( त 
यथा ते ) यथा भवदिच्डापूतिः स्यात्तथा सेवां वयं इराम्‌ | यतो भवान्‌ वें च 
परस्परं सेवासत्सङगपर्विकया विधयावृद्धया सदा सुखे तिष्ठेम ॥ [ २] ॥ 
[ इत्यतिथियज्ञः समाप्तः ] 
[ इति संक्षेपतः पश महायज्ञविषयः ] 
भाषा्थं- भ्रव पांचघां श्रतिथियज्ञ श्र्थात्‌ जिसमे श्रतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती 
है, उसको लिलते हैँ । जो मनुष्य पूणं विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छत 
कपट रहित श्रौर नित्य भ्रमण करके विद्या धमं का प्रचार प्रौर श्रविद्या श्रधमंकी निवृत्ति सदा 
करते रहते है, उनको “्रतिथि" कहते हैँ । इसमे वेदमन्त्र के ्रनेक प्रमाण ह । परन्तु उनमेदो 
मन्त्र यहां भी लिखते है- 





( तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ) जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषणयुक्त ( ्रात्य० ) उत्तमगणसहित सेवा 
करने के योग्य विद्वान्‌ श्रावे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करे । श्रौर श्रतियि' वह कहाताहै फ 
जिसके श्राने जाने करी कोई तिथि दिन निश्ितनहो)। १॥ 


( स्वयमेनम० ) गृहस्थ लोग एसे पुरुष को श्राते देवकर, वड प्रेम से उठ के नमस्कार कर 
के, उत्तम श्रासन पर बैठावे । पश्चात पृष्ठं कि श्राप को जल श्रथवा किसी अरन्य वस्तु की इच्छा हो 
सो किये । भ्रौर जब वे स्वस्थचित्त हो जावे, तव पधं कि ( ब्रात्य क्वावात्सीः ) है व्रात्य | ब्र्थतु 

| उत्तम परुष, भ्रापने कल के दिन कहां वास किया था ? ( व्रात्योदकं ) हे श्रतिथे ! यह जल लीजिये 
॥ ्रोर ( व्रात्य तपेयन्तु ) हमको श्रपने सत्य उपदेश से तृत कीजिये, फि जिसे हमारे इष्ट मित्र सौग 
|| सव प्रसन्न होके श्रापको भीसेवासे संतुष्ट रक्खे । ( त्रात्य यथा० ) हे विद्भन्‌ ! जिस प्रकार श्र 
1 की प्रसत्तता हो, हम लोग वैसा ही काम करे, तथाजो पदाथ श्राप कोप्रिय हो, उसकी अक्ञा 
/ कीजिये । श्रौर ( ब्रात्य यथा० ) जैसे प्रापकी कामना पुणे हो, वैखी सेवा की जाय कि जिससे प्रप 
भ्रोर हम लोग परस्पर प्रीति भौर सत्सद्गपूवक विद्ावृद्धि करके सदा भ्रानन्द मेँ रहं ॥२॥ 
| इत्यतिचियज्ञः समाघ्रः ] 





---- 


.॥ इति संक्षेपतः पञ्चमहायज्ञविषयः 


~ 








अथं रन्थेप्रासाण्यापामाण्यविषयः 


यष्टिमारम्यायपय्यन्तं येषां येषां स्वतःपरतः्रमाणसिद्धाना ग्रन्थानां पक्षपात- 
(सराग पशत्यैः सत्यधमंप्रियाचरणैः सर्वोपकारकरायर्विहदधिरयथाङ्गीकारः 
कृतस्तथ(ऽत्रोच्यते-- 

य ईशवरोक्त गरन्थास्ते खत्रमाणं कचु योग्याः सन्ति, ये जवोक्तासते 
परतश्रमाणार्हीशच । ईधरेक्तखाचतवाये वेदाःस्तःप्रमाणम्‌ । इतः ! तदुक्तौ भ्रमादि- 
रोषाभावात्‌, तस्य सर्वहत्वात्‌ , सर्व्॑ियावचा्‌ , सर्वशक्तिमसाच । तत्र वेदेषु 
दानमेव प्रामाण्यं सीकाण्यं बर्प्रदीपवत्‌ । यथा प्यः प्रदीप खप्रकारोनेव 
कारितो सन्तौ सवंभूचद्रव्यपरकशिकौ भवतः, तथेव वेदाः खप्रकाहेनेव प्रकाशिताः 
एनः सर्वानन्यविवरम्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वैदविरोधिनो वन्ते, नैव 
षं प्रामाण्यं स्वीकचु योग्यमस्ि । वेदानां तु खलु अन्येभ्यो गन्यभ्यो विरोधा- 
दप्यप्रामाण्यं न भवति, तेषां स्तःप्रामाण्यात्तद्धिन्ानां ग्रन्थानां वेदाधीनप्रामाण्याच । 


, ये खत्रमाणभूता मन्वभागसंहितार्याश्वत्वारो वेदा उक्तास्तद्धिनास्तद्‌- 
गास्यानभूता त्राद्मणग्रन्था वेदायुकरूरुतया प्रमाणमर्हन्ति । तथेव कादशशतानि 
पार्थिरतिश्च वेदशाखा वेदार्थव्याख्याना अपि वेदालुकूरतयेव प्र॑माणम्हन्ति । 
एमेव यानि शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निकक्तं छन्दो उयोतिषमिति षडङ्गानि । 
धाऽ परेद प्रेधकशाम्‌, धल्ेदः शसाद्गराजविधा, गान्धर्ववेद गानव्िधा, 
भथेेदश्च रिन्पशाख , चत्वार उपवेदा अपि । तत्र चरकषु्र तनिषष्ट्बादय 
भेदे ग्राह्याः । धलुदस्य ग्रन्थाः प्रायेण लपराः सन्ति । परं त॒ तस्थ सवैविधा- 
ियावथयरः सिद्धचादिदानीमपि साधयितुमरहाः सन्ति । अङ्गिरश्रमृतिमिनिर्भिता 
ेदग्न्था बहव आसनिति । गानधरमवेदश्च सामगानविादितिद्धः । अथेदश्च 
शकम [ देवज्ग ] मयङृतश्वतसृसंहिताख्यो प्रायः । 

भाषार्थ- जो जो ग्रन्थ सृष्टि की श्चादि से लेके भ्राज तक पक्षपात शरीर रागद्रषरहित 
पयधमेयुक्त सव लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान श्राययं लोगों ने (स्वतः श्रमण भर्थात्‌ श्रपने श्रापही 
अण, 'परतःप्रमाण' भर्थाद्‌ वेद ओर प्रवयक्षानुभानादि से प्रमाणभूत ह, जिनको जिस प्रकार करके 
षरा कृ माना है, उनको रागे कहते है-- 








९४० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां - 


दस विषय मे उन श 2 वदद काक्ट्‌ का सिद्धान्त यह दै कि-रईश्वर की कही हुई जो चारों मनव 
ह येही स्वयंप्रमाण होने योग्य है, अन्य नहीं । परन्तु उनसे भिन्न भी जो जो जीवक रनर । 
र्थ ह, वे भी वेदों के अनुकल होने से परतःप्रमाण के योग्य होते हैँ । वयोकि वेद ईर के खै 
हृए है, श्रौर ईस्वर स्व॑, सवंवि्यायुक्त तथा सवेशक्तिवाला है, इस कारण से उसका कथन ही 
निश्रम भौरप्रमाणके योग्यहै। भौर जीवों के वनाएु ग्रन्थ स्वत.ग्रमाण के योभ्य नही हेते 
क्योकि वे सवंवि्या [ युक्त ] भौर सवंशक्तिमान्‌ नहीं होते । इसलिये उनका कहना सवतश्रमार 
के योग्य नहीं हो सकता । 

ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि--वेदविषयमे जहां कहीं प्रमारकी 


आवश्यकता हो, वहां सूयं श्रौर दीपक के समान वेदों काही प्रमाण लेना उचित दै। रथात्‌ वैष ` 


सुय्यं ओर दीपक ध्रपने ही प्रकाशसे प्रकाशमान होके, सब क्रियावाले द्रव्यो को प्रकाशित कर 
देतह, व॑से ही वेद भी श्रपने प्रकाश से प्रकाशित होके श्रन्य ग्रन्थोंका भी प्रकाश करते है। इमे 
यह सिद्ध हृभ्रा किजो जो ग्रन्थ वेदों से विरुद्धैः वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नही 
होति । श्रौर वेदों का श्रन्य ग्रन्थों के साथ विरोध सीहो, तब भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर 
सकते । वयोकि वे तो श्रषने प्रमाण घे प्रमाखयुक्त ह । 


दसी प्रकार एेषरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदों के श्रथं श्रौर इतिहासादि सेपुक्त 
बनाये गये है, वे भी परतःप्रमाख भर्थात्‌ वेदों केश्रनुक्रलदही होनेसे प्रमाण भौर विरुद्रहोनेषे 
अप्रमाण हो सकते है । मन्त्रमाग कौ चार संहिता कि जिनकानाम वेद है, वे सव स्वतश्रमाण 
कहे जाते ह । श्रोर उनसे भिन्न एेतरेय शतपथ श्रादि प्राचीन सत्य ग्रन्थ रह, वे परतःप्रमाण के योप 
है । तथा ग्यारहसो सत्ताईस (११२७) चार वेदोंकी शाखा भी वेदों के व्याष्यान होनैषे 
परतःप्रमाण । । 
तथा ( शराुवंदः ) मर्थात्‌ जो वचयकशास्त्र चरक सुश्रुत प्नौर धन्वन्तरिङृत निषण्टु प्रादि 
थे सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कटहाता है । ( धनुर्वेदः ) श्र्थातु जिसमे शस्त्र श्रस््रविद्या के 
विघानयुक्त शरद्धया भ्रादि ऋषियों के बनाये ग्रन्थ, जो कि अङ्भिरा भरद्राजादिङृत संहिता ६ 
जिनसे राजविद्या सिद्ध होती है । परन्तु वे ग्रन्थ प्रायः लुप्त से होगये है, जौ पुरुषाथं से इसको सिद 
किया चाह तो वेदादि विद्या-पुस्तको से साक्षात्‌ कर सकता है । ( गान्धववेदः ) जो कि सामग 
भ्रोर नारदसंहिता भादि गानविद्या के ग्रन्थ है । ( श्रथेवेदः ) अर्थात्‌ शित्पशास्व जिसके प्रतिपराल 
मे विश्वमा, त्वष्टा, देवज्ञ मोर मयज्ृत संहिता. रची गई ह, ये चारों उपवेद कहते है । 


, 4 पाणिन्यादिखुनिकता । कल्पो मानवकल्पघ्त्रादिः । व्याकरणम 
ध्यायीमहाभाप्यघातुपाटोणादिगणप्राति [ख्यम्‌ । निरुक्तं ति 
स पदिकगणपाटाख्यम्‌ । निरतं पाख 
= रङ्ग मन्तव्यम्‌ । ब्दः पिङ्गलाचा्यतघ्मप्यम्‌ | 
ऽोतिप वरिष्ठा रखानीजगणितमयं चेति वेदानां षडङ्गानि सन्ति । 

तथा षड्पाज्ञानि-तत्रायं कमका० 


हविधायकं ध्मधर्भिन्याख्यामयं व्याः 
ल्यादिशृतमाष्यसहितं मिनि, हौ ~ दवितीष 
४, मिनिषनिकृतष पूवमीमांसाशास्राख्यं ग्राह्यम्‌ । दिती" 


। 







। प 
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एकल (ति <~ ----------- 
पतया धर्मथसिविधायकं ्रशस्तपादकृतमाण्यसहितं _कणादनिकृतं वोषिक 
म्‌ । तीयं पदाथवियाविधायकं बाहस्यायनमाप्यसहितं गोतमुनिकरतं न्याय- 
म्‌ । चतुथ यल्रिभिमीमासिवशष्किन्यायसास्ः स्ेदार्थानां श्रवणमननेना- 
दुमानिकङ्ञानतया निश्वयो भवति) तेषां साक्षाञ्ज्ञानसाधनश्रुपासनाविधायक ग्यास- 
नितमाप्यसहितं वृतञ्जरिश्चनिष्रतं योगशास्त्रम्‌ । तथा पञ्चमं त्चपरिगणन- 
विवकार मागरिषुनिग्रतभाष्यसहितं कपिरघनिग्रतंसांस्यशाच्म्‌। पष्ठ ब दवायन- 
 कर्यादिव्याख्यानसहितं व्यासथुनिकृतं ेदान्तशाखम्‌ । तथेव दैशकेनकटग्रशनयुण्डक- 
क | र य्‌ ल = प 
म्टूकयतेत्तिरीयै तरेयदान्दोग्यवृहदारण्यका दशोपनिषदश्योषाङ्गानि च ग्राह्याणि । 
एवं चत्वासे वेदाः साखा व्याख्थानसहिताश्चत्वार उपवेदाः, षड्‌ वेदाङ्गानि, 
ष्ट च वेदोपाज्ञानि मिरित्या पड भवन्ति । एतै चतु्दशविधा मलुपयैग्ा्मा 
भवन्तीति वेधम्‌ । 
भाषा्थ- इती प्रकार मन्वादिकृत मानवकत्पसूत्रादि, श्रा्चलापनादिकरित श्रौतसूत्रादि, 
परणिनिमूनिकृत श्रष्टाध्ययौ धातुपाठ गणपाठ उणादिषाठ शरीर पतञ्जलिमुनिकृत महामाष्य परथन्त 
वयाकरण । तथा यास्कमुनिषटरत निरुक्त ग्नौर निषण्टु, वसिष्मुनि ्रादि दृत ज्योतिष सूय्य॑सिद्धान्त 
रादि, भौर ( छन्दः ) पिङ्घलाचार्यक्ृत सूतरभाष्य प्रादिये वेदोक्ते छः श्रङ्ग भी परतः प्रमाण 
कै योग्य । 
प्रौररेसे ही वेदोंके छः उपाङ्ध शर्थात्‌ जिनका नाम पटूशास््र है--उनमें से एक व्यासमूनि 
मादि कृत भाष्य सहित जंमिनिमूनिङृत पूवं मीमांसा, जिसमे कर्मकाण्ड का विधान श्रौर धमधमि दो 
पदार्था से सव पदार्थो की व्याख्या की है । दूस रा-वेशेषिक शा जो कि कणादमूनिकरृत मूत्र मौर 
गोतममुनिष्रृत प्रशस्तपादभाष्यादिव्यास्यासहित 1 तीस रा-न्यायश स्तर जो कि गोतममूनिप्रणीत सूत्र 
गोर वात्स्यायनमुनिकरृतभाष्यसहित । चौथा-योगशास्त्र जो कि पतञ्जलिमुनिङ्रत ० ओर 
्यासमुनिकृतमाष्यसहिति । पांचवां सांख्यशास्त्र जो कि कपिल पुनि सुत रोर भागुरिमनिषटत- 
भाष्यसहित । श्नौर खटा वेदान्तशास्त्र जो कि ईश, केन, कंठः प्रष्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तंत्तिरीप, 
एतरेय, छान्दोग्य भ्रौर बृहदारण्यक ये दश उपनिषद्‌ तथा व्यासमूनिकरृत सूत्र जो क्रि 
बोदढायनवृत्यादिव्यास्यासहित वेदान्तशास्त्र है, ये छः वेदो के उपाङ्क कति ह । 
इसका यह श्रभिप्रायहैकिजो शाखा शाखान्तर व्यास्यासहित , चार वेद, चार उपवेद, छः 
षङ्ग शरोर उपाङ्घरह ये सब मिल के चौदह विद्या के ग्रन्थ ह| 
एतासां पठनाद्था्ं विदिततवान्मानसबाहय्ञानक्रियाकाण्डसाकषाकएनाच 
महाविद्वान्‌ भवतीति निश्चेत्यम्‌ । एत ईधरोक्ता वेदास्तदवयाख्यानमया ब्रा्मणा- 
दयो ग्रन्था मषा वेदालुकूलाः सत्यधम॑विदयाधुक्त यक्तिपरमाणा पद्व माननीयाः 


३७ 











९६ उदिगवेदादिभाव्यमुमिका 

प नयो" भिना पपपारविवारलन्पियाभर्् 

अनापोक्ता वेदाथविरुद्रा यक्तिगरमाणविरहा ग्रन्थाः केनापि कदािदज्गीका्यया ह 
तेच पंततेपतः परिगण्यन्तै--ददयामटाद यस्तन््ग्रन्थाः । हवती 


9) + ~ सुर ्ः 0 (= 
पराणान्पृपपुराणानि च प्रक्ि्ठश्टोकत्यागाया मरुस्म्रतन्णातिरिक्ताः स्मृतयः, 
सारम्धतचद्धिकाकोौष्द्यादयो व्याकरणाभासग्रन्थाः | पीमांसाकास्ञादिविरुदनिषव- 

ण, ० {>~ ~~ कः र २५ 
सिन्ध्वादयो ग्रन्थाः । परापकन्यायसान्ञावशुद्रास्तकग्रहसारभ्य जागदीश्यनो 


न्यायाभासा ग्रन्थाः । योगसास्रविरुदरा हरपदयैषिकादयो ग्रन्थाः । पांस्यशाप्- 


विद्धा सांस्यतत्वकौ धरादयः । वेदान्तशात्तविष्ा वेदान्तसारपशचदू्ीयोगः 


© 


द [क ल 1 न्त भ = ¢ ध 
वासिष्ठादयो ग्रन्थाः । ज्योतिपसास्वमिरुद्धा शुषतः चन्तामण्याद्‌यौ हनन्त 
फलादेशबिधायका ग्रन्थाः । आ 
थेव ्ोतवविरदराश्चिकण्डिकास्नानप्नपरि षाद ग्रन्थाः । मागशीप्‌ 
[क = 
। कादीकाशीस्थलजरसेवनयघ्राकःणदर्शननावरपरणस्नानचटभू पपूजाक्ररणमतरिण 
क्तिभावनपापनिवारणमाहास्यविधायकाः से श्या; । तपर पाखण्डि 
पम्प्रदायिनिमितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, नार्तक्षत्वविधायसा प्रन्थाथोपदेशाध। 
ते सरे वेदादिशस्वविरुद्धा यक्तिपरमाणपरीष्वाहीनाः सन्त्यतः रिष्या मि। 
भाषाथे--इन ग्रन्थो का तो पूत प्रकर से स्वतः परतः प्रमाण करना, सतना श्रौ 
पढना सब को उचित है । इनसे भिन्नो का नही 


† । वयोकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती शुरुध र 
वै ष ~ है 1 
विद्यावाले श्रधर्मात्मा असत्यवादिथों के कहे वेदाथे से विरुद श्रीर यक्तिप्रमाण॒ रहित € उत 
स्वीकार करना योग्य तहीं ! 


न > ध दि 
भागे उन में से मुख्य मुख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भौ लिखते है-- जसे खदरयामल धरा 


तत्मग्रथ । ब्रह्वैवत्तं श्रीमद्भागवत श्रादि राण । सूय्येगाथा श्रादि उपपुराण । (८ ् 
भक्ष श्लोक मोर उरसे पृथन्‌ सब स्ृतिपरनय । व्याकरणाविरुढध सारस्वतचन्दिका कौमुद प््। 
धममंशाछ्विरद्ध निणंयसि्धु श्रादि । तथा वंशेषिक न्पायशास्त्र विरुद्ध तर्कसंग्रह मूवतावल्यादि 
चसे विरुद ह। तथा सास्यशास्विरुद सांस्यतत्वकीगु 
भ्रादि म्रन्थ। वेदान्तशास्वविरुदध वेदान्तसार पञ्चदशी पौण वासिष्ठादि म्रन्थ। ज्योतिषशास्त्र से विट 
मृह्‌्तं दिन्तामण्यादि महत्तेजन्मपत्रफलादेशदियायक स्तक । ४ 

पसिही श्रोतसूव्रादिविरुदध तिकि 
व्रत, काश्यादि स्थल, पुष्कर ग ज्खारि 5 दर्शन नाम 
जड्ूत्तिरूजा करने से 1 ह नाः ५ 


ईर 
प्रवतार्‌ वा पुत्र ५। इसी प्रकार पापनिवारणविधायक प्रीर तक 
< पुत्र श्रथवा दूतप्रतिपादकं वेदविरुद्ध शंव शाक्तं गाणपत वंष्णवादिं म 
ग्रन्थ } तथा नास्तिक मत के # 


स्तक श्रौर उन के उख 


ुष्यो पदेश, ये सव वेद युक्ति प्रसा श्रौर परीक्षा 
मनुष्यो को उक्त 


भयुद्ध ग्रन्थ त्याग कर देने योस्य ई। 


विरुद ग्रन्थ है ।. इसलिये सव 





< हि < काद पादि- 
उकारनानविघायकरादि सूत्र । तथा मार्गंश्ीषं एकाच । 
सपर्ण 


भरस्थेप्रामाण्याप्रापाण्याविषयः २६१ 


स धिः चित्सत्यपप्यग्राहय भवितुमहति विषयुक्तान्नवत्‌ ! 
उ० -- यथा परीक्षका विषपुक्त पसृततुल्यपय्यन्नं परक्ष्य व्यजन्ति, तदरदप्रमाणा 
प्ास्याज्या एवे । इतः १ तेषां प्रचारेण वेदानां सत्यार्थापरवृ्तस्तदग्रबृत्या 
वतार्ान्यकारापततरवियान्धकारतया यथाशन्नानानुत्परेश्चेति । 

अथ तत्वम्न्थानां मिष्या प्रद्श्यते-तत् पश्चमकारसेवनेनव भुक्ति्भवति, 
नल्ययेति । तेषा तं यत्रवे शकाः सन्ति-- 

मं मासं च सीनं च शुद्र भेधुनमेव च। 

एते प्यं भकाराश्च मोक्षदा हि गुभे युगे ॥ १॥ 

पीत्वा पीला पुनः पीत्वा यादत्पतति भूतले । 

ुनदत्थाय वे पीत्वा पुनज न वियते ॥ २ ॥ 

्रृरच मेरयोचक सं वणा द्विजातयः । 

निद्र मधो चक्र सर्वे वणाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २ ॥ 

मतयोनि परित्यज्य विहरेत्सवयोनिषु । 

रिक योल्थां तु संस्थाप्य जपेन्सन्त्रमतन्द्रितः ॥ ४ ॥ 

मातरमपि नं स्यजञेत्‌ ॥ [ ५ |॥ 

इस्याधनेकाविधमस्ुद्रयथमीपेयस्कमाना्पाभिदितक्तपरपाणरहितं वेदादि- 
पयोऽत्यन्तवितद्रपना् लष तच्विष्टनं कदापि गराह्चमिति । मधरादिसेषनेन 
द्रयादिभ्र शान्धक्तिस्तु न॒ जायते, किन्तु नरकप्रा्तिखे मवतीत्यन्यत्सुगमं 
प्रसिद्धं च । "1 

एषसेव ब्रह्मैव्तादिषु मिः 
हय; कथा छिखितास्तासां स्थाटीपुराकन्यावेन शखवल्पाः १६९ 
कथा लिखिता-- 

प्रजापतिना चत्खो देया खां प्ली दहित तेषुनाय जप्रहिति ।' 
सा पिथ्यैव।स्ति। कतः १ अप्याः कथावा अलंकातभिप्रायलात्‌ । तथथा -- 


ह्न अन्धो के विषय मे कई ठेसा प्रण करे किन असय ्रन्ो मे 








यापुराणसंत्नापु पिच नधीनेषु भिभ्याभूता 
( 
यस्ते । तत्रैवमेका 


भाषाथे--कर्दावचित्‌ 
भीजोजो सत्य वात है, उत्का ग्रहण कष्ना चाद्ये ! 4 
तो इसका उत्तर यह है कि-जैसे श्रगृत तुल्य भन चै विप मिला (६ तो उसको छोड देते 
है, कयोकि उनसे सत्यम्रहण कौ श्रा करते से सव्याथेप्रकाशक वेदादि ग्रन्थोंका लोष हौ जाती है। 



















ऋग्वैदादिमाष्यभूमिक 





श मिष्या गन्वोको वादन हून सत्यग्रन्थों के प्रचार के भथं उन मिथ्या ग्रन्थों को छोड देना भ्रवश्य चाहिये । छ 
विना सत्यविद्या कँ ज्ञान कहां, विना ज्ञान के उन्नति कंसौ ? ओर उन्नत्तिकेन होने से य = 
दुःकलघागर ही भें वे रहते है । 

भ्रव भ्रागे उन पूवंलिखित श्रप्रमाणं पन्थो के संक्षेप से पृथक्‌ पृथक्‌ दोष भी 
है । लो, तन्त्रग्रन्थों मे एसे एसे श्लोक निषे हुए हैँ कि-- 

( मदं मांसं ° ) मद्य पीना, मास मच्छी खाना, मद्रा भ्र्थातु सवके साथ इवः व 
रोटी बड़ प्रादि उडाना, कन्या बहिन माता प्रौर पृत्रवधरु श्रादिकेसाथभौ मैथुन कर तेना । ( 
पांच मकारो के सेवन से सब की मुक्ति होना ॥ १॥ 


दखलाये जते 


( पीत्वा पीत्वा० ) किसी मकान के चार श्रालयोंमे मद्ये पात्र धर्‌ के, एक कोने प 
खड़े खड़े मद्य पीने का प्रारम्भ करके दूसरे मे जाना, दूसरेसे पीते ए तीसरे मेंश्रौर तीसरे पर 
चौथे मे जाकर पीना, यहां तक कि जव पर्येन्त पीते पीते वेहोश हो कर लकड़ी के समान भूमिम 
त भिर पड़े, तव तक बराबर पीते ही चले जाना इस प्रकार वारंवार पीके प्रनेक बार उठ उ 
भमि बे गिर जाने क्षि मनुष्य जन्ममरणादि दुःखों से च्रुटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है॥ २॥ 


( प्रवृत्ते भ रवीचकर° ) जब कमी वाभमार्गीं लोग रात्रि के समय किसी स्थानमे टर 
होते है, तब उनमें ब्राह्मण से लेके चाण्डाल पर्यन्त सब स्त्री पुरुष श्राते हैँ । फिरवेलोग एकस््र 
को तगौ करके वहां उसकी योनि की पूजा करते है । सो केवल इतना ही नहीं किन्तु कभी कभी 
पुरुष को भी नंगा करके स्त्री लोग भी उस के लिङ्ग की प्रजा करती है। तदनन्तर मद्य के पात्र 
से एक पात्र अर्थात्‌ प्याला भरके, उस स्वरी भौर पुरुष दोनो को पिलाते हैँ । फिर उसी पात्र 
सब वाममा्नीं लोग क्रम से मद्य पीते ्रौर अन्नमांसादिक खाति चले जाते हैँ । वहां तक कि जब तक 
उन्मत्त न होजायं तव तक खाना पीना वंद नहीं करते है । फिर एकं स्त्री के साथ एक पुष प्रषवा 
एक के साथ भ्रनेक भौ मंथुन कर लेते है । जव उस स्थान से बाहर निकलते हैँ तव कहते ह कि भव 
हम लोग ग्रलग ग्रलग वंवाले हो गये ॥३॥ 


( वि ° ) उनके किसी किसी लोक में तो देखा लिखाहैकफि माता कोद क 
सब स्वियो से मेथुन कर लेवे, इसमे कु दोष नहीं । भौर ( मातरमपि न त्यजेत्‌ ) किसी क्ती 
का यहमभीमतहैकरिमाताकोभीन छोडना । तथा किसी म लिला है कि योनि मेँ लिङ्ग प्वेष 
करके श्रालस्य छोड़कर मंत्र को जपे तो वह्‌ लीघ्ही सिद्धहो जाता है ॥ ४-[५]॥ ८ 
क इत्यादि प्रनेक श्रनथरूप कथा तन्त्रग्रन्यो मे लिखीरदै। वे सब वेदादिलास्व्र, युक्ति प्रमा 
से विरुद होने के कारण शष्ठ षो कै प्रहण करने योग्य नहीं । करयोकि मच्ादि सेवन से मृति 
तो कभी नहीं हो सक्ती, पर्त ज्ञान का ना मरौर दुःखल्प तरक कौ प्राति दीर्कात क 
होती है। १ 

इसी प्रकार बरह्मवैवत्तं भौर भ्रीमद्धागवतादि ग्रन्थ जो कि व्यासनी के नामे संपरदणी 


५ त लिये है, उनका नाम राण कभी नहीं हो सक्ता, किन्तु उनको नवीन 
उचित है । 


भव उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुख कथा यहां भी लिखते ईै-- 


+ म्रनथत्रामोण्याप्रामाण्यविषयः २९३ 


--=-- माक्ष ~ ~~ 
पतन सवाँ हुहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य आहरूषसमित्यन्ये । ताग्रश्यो 
ग [३ (7 > 

[रहितं भूतामभ्य । तस्य यद्र तसः प्रथमयुद दाप्यत तदस्षाबादित्यो- 


| भ ॥ १॥ एे०क० ३ । कण्डि० ३३ , ३४ ॥ 


पपं सपरणो शरुत्मनेष सविता ।। २ ॥ 
शात० कां० १० भ्र० २। ब्रा० २।कं०४॥ 
0. पर्जः [> थः 4 
ता दहित दधाति पर्जन्यः प्रथिव्या; ।। २ ॥ 
निर० अ०४। खं २१॥ 
मं पिता ज॑निदा नाभिरत्र बन्धुम माता पधिवी मदीयम्‌ । 
उत्तानयोवम्बो योनिरन्तरत्रा पिता दुहितगरममावात्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० म० १। सु० १६४। मं° ३३॥ 





9 


शासददि्ढिदर्प्त्गाटिदय ऋतस्य दीधितिं सपथन्‌ । 
पिता यत्र दिह सेकमज्जन्ससं शग्म्यैन्‌ मनस। दधन्वे ॥ २ ॥ 
ऋ० मं० ३। सु० ३१। मं १॥ 

भप्यम्‌--पविता घ््यः श्लोकः प्रजापतिसंहनको ऽस्ति । तस्य दुहिता 
यावद्‌ दयौरषा चास्ति । यस्माधदुसथते तचस्यापत्यथत्‌, स॒ तस्य पितृबदिति 
शारङ्रोक्तिः । सा च पिता तां रोहिता किक्तएणप्रा खा दुहितरं किरणे 
्रप्यवच्योघ्म्यध्यावत्‌ प्राप्नोति । एवं प्रप्त प्रकगस्थपादित्य पत्रमजीजन- 
पादयति । अस्थ पुत्रस्य मातृवदुषा। पिद्धस्स्यशच । इतः ! तस्युषसि दुहितरि 
 क्िणस्पेण वीर्येण पू््याद्धिवसस्य पुत्रस्योतपन्नन्त्‌ । यस्मिन्‌ भूप्रदेशे प्रातः 
पवषटिकायां रत्रौ स्थितायां पिचित््प्रकाशेन रक्तता मवति तस्थोषा इति संञा । 
प पितुलोः सत्ागमदुकय्दीपषिः प्रकाशर आदित्यपुत्रौ जातः । वथा 
मरतापिृभ्यां सन्तानोत्पचि्ैवति, तथेवात्रापि बोध्य्‌ । 

एवमेव पर्जन्यप्थिन्योः पिताददिकिबद्‌ । इतः १ पजन्यादद्म्यः पृथिच्धा 
स्पे; । अतः पृथितरी तस्य दुिदवदस्ति । स ॒पजेन्यो वृदरारा तस्यां बोय्य- 
'भमलप्रहेपणेन भर्भ दधाति । तस्माद्‌ गर्भादोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते । 
| भपपि रूपकालङ्कारः ॥ [ १-३ | ॥ 
| अत्र बेदप्रमाणम्‌-- 
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हकर 





1 ` (म पिता० ) प्रकाशो मम पिता फयितास्ति, ( जनिता ) म 
हाराणघुत्पादकः । अत्र द्योः सम्बन्धत्वात्‌ । तत्रेयं परथित्री माता मानक | 
द्योधवम्बोः पर्जन्यप्रथिव्योः सेनावदुचानयोरुध्वं तानभोरुत्तानस्थितयोररङ्कारः । 
जत्र पिता पूज्यो दिः परथि्या मभ जरसमूहमाधाद्‌ आ सामन्ताद्ारयती 
स्पकारङ्कारो मन्तव्यः ॥ १ ॥ 

८ शासद्रहि ) अयमपि मन्त्रोऽस्थैवारङ्कारस्य विधायकोऽस्ति । वहिः 
शब्देन धयो, दुिताऽस्य पूर्ोकतेव । स पिता, स्वस्या उषसो दृहितः स 
करिरणाख्यवीययंस्थापनेन गर्माधानं कृता, दिवपपत्रषननयदिति ॥ २ ॥ 


अस्यां परभो्तमायां सूपकालङ्करविधायिन्यां, निरुकव्रह्मशेषु व्याख्यातायां 
॥ [+ ग्द ट प्‌ ‡ थ अ प थ (~ (= 
॥ कथायां सत्यामपि त्रहमवेवतादिषु अआन्त्या याः कथा अन्यथा निरूपितास्ता तैव 
। . कदाचित्केनापि सत्या मन्तव्या इति । 
| भाषाथे- नवीन ग्रन्थकारो ने एक यह कथा रान्ति षे मिथ्या फर लिखी है, जो कि 
| भयम रूपरकाल दकार की धी प्रजापतिँ स्वां दुहितरम० ) अर्थादु यहां प्रजापति कहते ह भुं 
| को, जिस की दो कन्या एक प्रकाश श्रौर दूसरी उषा-। वयोकि जो जिससे उत्पन्न होता है, वहं 
| उसका ही संतान कहाता है । इसलिये उषा जो कि तीन चार घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूवं दिशा 
म रक्तता दीख पड़ती &, वह्‌ सूय्यं कौ किरण से उत्पन्न होने के कारण उषकी कन्या कहाती है । 
|| उनमें से उषा के सम्मुख जो प्रथम सूयं कौ किरण जाके पड़ती है, वही वीय्येस्थापन के समानं 
॥| है । उन दोनों के समागम से पुर ध्र्थत्‌ दिवस उत्पन्न होता है ॥ 

प्रजापतिः श्रौर सविता' ये श्रतपथ में सूय्यं के नाम ह ॥! 

तथा निस्त मे भौ रूपकालङ्कार कौ क्था लिखी है कि--पित। के समान पर्जन्य श्रद्‌ 
जलषूप जो मेष है, उप्तकी पृथिवीरूप दुहिता अर्थात्‌ कन्या ह । क्योकि पृथिवी की उत्पत्ति जल ते 
ही है । जब वह उस कन्याम वृष्टि द्वारा जलरूप वीयं कौ धारण करता है, "तब उससे गभं रहकर 
भ्रोपध्यादि श्रनेक पुत्र उत्पन्न होते हैँ ॥ | १-३] ॥ 

इस “कथा' का मुल ग्वेद है कि-- 

( चोमे पिता० ) द्यौ जो प्यं का प्रकाश्च है, सो सब सुखो काटैतु होने से मेरेपिता क 
समान, श्रौर पृथिवी वड़ा स्थान श्रौर मान्य का हेतु होने से मेरी माताके तुल्य है । ( उत्तान ] 
जसे ऊपर नीचे वस्व की दो चांदनी तान देते ह, अथवा भ्रामने सामने दो सेना होती है, इी 
प्रकार सूरं भ्रौर पृथिवी, र्त्‌ उपर की चादनी के समान सूर्य, श्रौर नीचे के विद्धौने के स्मि 
पृथिवी है ध तथा जसे दो सेना आमने सामने खड़ी हों इसी प्रकार सव लोकों का परस्पर सम्ब 
। इत सं योनि शर्थाद्‌ गभस्याषन का स्थान पृथिवी, ग्रौर गभस्थापन करनेवाला पति के समर्न 
मेष दै । वह्‌ श्रपने विन्दुूप वीय्यं के स्थापन से उसको गर्भधारण कराने से भोषध्यादि भेक 
संतान उल्यन्न करता है, किं जिनसे सब जगत्‌ का पालन होता है ॥ १ ॥ 
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ए ~ _-------- ~ ररे 
( शासद्ह्वि° ) स का वहन अर्थात्‌ प्राप्ति करनेवाले परमेश्वर ते मनुष्यों .की ज्ञानवृद्धि 
हम ह्पकालङ्कार कथाग्रों का उपदेश कियादै। तथा वही ( ऋतस्य ) जलका धारणं 
ताला ( नप्त्यङ्गा° ) जगत्‌ मे पृत्रपोत्रादि को पालन ग्रौर उपदेश करता टहै। ( पिता यत्र 
(1 ) जिस सुखरूप व्यवहार ने स्थित होके पितता दुहिता से वीयं स्थापन करता है, जसा किं 
र तित भये ह, इसी प्रकार यहं भी जान लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थं श्रौर उनके 
इव स्ते ह, उसको हम नमस्कार करते ह ।॥ २॥ 
जो यह रूपकालङ्गार की कथा ग्रच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण श्रौर निरुकतादि सव्यग्स्थो ये 
रद ह, इसको ब्रह्मवैवत्ं श्रोमद्भागवतादि मिथ्या ग्रन्थों मेँ रान्ति से बिगाड़ के लिख दिया है। 
तबा रूसी देसी भस्य कथा भौ लिखी हं । उन सव को विद्वान्‌ लोग मनसे त्याग के सत्य कथाग्रों 
कपी न भूले 1 
(~ ५. (न ड ¢ 
तथा च--/कथिदे हधारीन््रो देवराज आपीत । स गोतपमस्रियां जारकम 
क [४ भ => 0 २ 
तवान्‌ । तस्मै गोतद्चन शपो दत्तस्तव सदस्चभगो भघाते | तस्य जहल्याय शपो 
(तस््ं पाषाणशचिखा भवेति । तस्मा रामपाद्रनः स्पेन श्ञापस्य मोक्षणं 
तमिति ।' 
^ न्दे, (~ ¢ 
्ेदश्मो मिथ्यैव कथाः सन्ति । तः १ आसमप्यलङ्काराथतवात्‌ । तचा 
क ृद्रागच्येति । `" "गौरावस्कन्दिश्हल्मायं जारेति । तथ्ान्येवास्य चरणानि 
च भा + $ 
बनमेत्प्रयुमोद यिषति । [ १ ] ॥। 
हा० कां०३।ग्र० रे त्रा० ४। क० १८॥ 
‡ रेत सोमः || ॥ २ |] || श० कां०३।श्र०३। प्रा०२। क०१॥ 
रात्रिरादित्यश्यादित्योदयेऽन्तधींयते ॥ [ ३ ] ।।१९० भ" ९९। खं० ११॥ 


्टैरविमश्नद्रभा मन्थ | यजुः ११४०] इत्यपि निममो भवति । 
पोऽपि गौरुच्यते ॥ [ छे | निर० भ०२। खं०६॥ 
जार आ मग" | ऋ १०।११।६] जार इव भगम्‌ । आदित्योऽत्र 
भ्‌ उच्यते, रत्रेजैरयिता ॥ [ ५ ] निरु० श्र ० ३ । लं० १६ ॥ 


एष्‌ एवेन्द्रो य एष तपति ॥ [ & ] ॥ 


हा० कां० १। श्र ६ ।ब्रा० ४। क्‌ं० १८ ॥ 


| भाष्यम्‌--इन्द्रः घू्यो, य॒एष तपति, भुमिस्थात्पदा्था् प्रकाशयति । 
| अथेन्द्र ति नाम परमैधर््प्रापोरदतलात्‌ । स अहल्याया जारोऽस्ति । सा सोमस्य 


॥ 
( 
॥ 
| 








१-भगमिति निरते पाठः ॥ सं० ॥ 


= 


~ 
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सरी । तस्व गोतम इति नाम । गच्छतीति गौरतिरयेन गोर (ज~ तस्य गोतम इति नाम । गच्छतीति गौरतिश्येन गौरिति । गोतमः ॥ 4 


> [र द्रः | 
तयोः स्पुरत्‌ पम्बन्धोऽस्ति । रात्रिरहल्या । कस्मादहं रीयतेऽघां 
तस्माद्रा रहल्यो च्यते । स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि पमोदयति, खलिथा- 


ऽहल्यया सुखयति । 
अत्र स यं इन्द्रो, रतररहल्याया, गोतमस्य चह््रस्य सविया जार उच्य | 
इतः १ अपे त्रजरयिता । जुष्‌ वयोहाना' गिति धालर्थोऽभप्रतोऽसि । प्र 

[> ¢ (~ तुर 
रायुपो विनाशक इन्द्रः प्यं एवेति मन्तव्यम्‌ ॥ [ १-६ ] ॥ 

एवं सद्विधथोपदेशाथांरङ्कारायां भूषणरूपायां सच्चे प्रणीतायां कथायां 
सत्यां) या नवीनग्रनयेषु पूर्ोक्ता मिथ्या कथा रिखितार्ति, सा केनचिदपि 
नेष मन्तव्या, ह्य तादश्योऽन्याथापि । 

भाषा्थे-भ्रब जो दूसरी कथा इन्र ओर ग्रहृल्या कोह, कि जिसको मूढ लोगों ते रेक 
प्रकार बिगाड़ के लिखा है । सो उसको एसे मान रक्खा है कि-- 

"देवों का राजा इन्द्र देवलोक मेँ देहधारी देव था । गोत्तम कऋरषपि की स्री अ्रहल्या के साध 
जारकमं किया करता था । एक दिन जघ उन दोनों की गोतम ने देख लिया, तव इस प्रकार शाप 
दिया कि--हे इन्द्र त्रु हजार भगवाला होजा । तथा श्रहत्या को शाप दियाकि तु पाषाण्प 
होजा । परन्तु जव उन्होने गोतम की पाथनाकी कि हमारे शापका मोक्षण कंसे वा कब होगा, 
तव इन््रसे तो कहा कि तुम्हारे हजार भग के स्थान मे हजार नेत्र हो जाये, श्नौर श्रहुल्या को वचा 
दिया कि जिस समय रामचन्द्र अ्रवतार लेकर तेरे पर श्रषना चरण लगावेे, उ समय तु फिर 
भ्रपने स्वल्प में श्राजावेगी ।' 
इस रकार पुराणों भें यह कथा बिगाड़ कर लिखी है। सत्य ्रन्थों मं एसेनहीं है। 
तद्यथा-- 

( इनदागच्छेति० ) श्रयतु उन भे इस रोति से ह कि सूयं का नाम इन्र, रात्रिक 
हल्या, तथा चन्द्रमा का गोतम है । यहां रात्रि श्रौर चन्द्रमा का छ्रीपुरुप के समान , रूपकालङ्क 
है । चन्रमा अपनी स्वरी रात्रिसे सव प्राणियों को श्रानन्द कराता है श्रौर उस रात्रिका जा 
भादित्य हे । भर्थातु जिस के उदय होने से रात्रि प्रन्तधनि हो जातीहै। श्रौर जार श्रर्थातु यह 


सूय्यं ही रात्रि के वत्तंमान स्प श्युगार को विगाड्नेवाला है । इसलिये यह स्त्रीपुरुष का रूपकाल- 


ङकार बांधा रहै, कि जैसे स्त्रीपुरुष मिलकर रहते है, वसे ही चन्द्रमा श्रौर -रात्रिभी साथ साथ रहे 
है । चन्द्रमा का नाम “गोतमः इसलिये 


य थ को ्रपलबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सन मनुष्यों मे हानिकाख 
फल सब सज्जन ग॒ परा र नं शे त्या 
कर दे। दृखणोनत मिथ्या कथाओं को मूल से ६ 
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[हि व्‌ अं £) = त्ये 
एेे्रः कथिद्‌ थारा देवराज आसीचस्य लषडरपतयेन रापुरेण सह 
व । ऋय निगठितोऽतो देवानां महृछयमूत्‌ । ते  विषणुरण 
तः । विम्णुह्याय च। भतवान्‌--मया प्रविष्टेन समुरफेनेनाय हतो भविप्यतीति। | 
यः प्रमच्गीतवव्‌ ्रपिताः कथाः पुराणामासादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु 
क सन्तीति मद्र विदद्धमन्तन्यम्‌ । इतः १ एतासामप्यलङ्कारवच्यात्‌ । तथथा- 
। द्र्य यौति प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानं वजं।। 
 अहनहिमन्वपरत॑तदं प्र वक्षणा अभिन्पैतानाम्‌ ॥ १ ॥ 
अहत्नदिं पते रिश्ियाणं त्वष्टास्मै षज स्वय्थै ततक्ष । 
बाश्र इव घेनवः स्यन्दमाना अन्यः समुद्रम जग्मुरापः ॥ २॥ 
ऋ० मं० १।श्र०२३२।मं१,२॥ 
माप्यमू-( इृ्द्रस्य० ) र्यस्य परमेश्वरस्य वा तानि वीर्याणि परा- 
हं प्रवोचं कथयामि, यानि प्रथमानि पूर्व, चु इति विते, वज चक्षार । 
जी यजः प्रकाशः प्राणो वास्यास्तीति । वीर्यं वे वजः" ॥ 
श॒० कां० ७) श्र०३। [ ब्रा० १।क० १६ | । 
प॒ अहि मेषमहन्‌ , हतवान , तं हत्वा प्रथिव्यामयु पश्ादपस्ततदं विस्तारित- 
व्‌ । ताभिरह्धः परवक्षणा नदीस्तत्दं जलश्रवाहेण हिसितवान्‌, तटादीनां च भेदं 
पितिवानस्ति । कीदश्यस्ता नधः १ पवतानां मेधानां पकाश्त्पधमानाः) 
एजहमन्तरिकषाद्भिभित्वा निपात्यते तद्‌ वृत्रस्य शरीरमेव विज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ 
अप्र मन्नाणां संेपतोऽर्थो वर्ण्वते [ ( अह ) ] । ( खा ) श्यः 
(अहह ) तं मेषमहन्‌ । हतवान्‌ । कथं हतवानित्यत्ाह--८ अस्म ) अहये 
श्रय मेषाय ( पर्वते शिभियाणम्‌ ) मेषे त्रितम्‌ ( स्वर्य॑म्‌ ) प्रकाशमयम्‌ 
जप्‌ ) स्वकिरणजस्यं विचत्‌ प्रक्षिपति । येन व्र्रासुर मेधं ( ततश्च ) कणीश्त्य 
१ पातयति । पुनमू मौ गतमपि जलं कणीकृत्याकाशं गमयति । ता आपः 
र ( अवजग्धुः ) गच्छन्ति । कथम्भूता आपः १ ( अज्ञः ) व्यक्ताः ( स्यन्द- 
भाः ) चलन्त्यः । का इव १ वाश्रा वत्समिच्छयो गाव इव । आप एव व्राखरस्य 
शष्‌ । यदिदं वर्रशरीराख्यजठस्य मूमौ निपातनं, तदिदं र्यस्य स्तोतम 


स्ि॥२॥ 
३८ 








~ न ््््््र््ररर्््-- = 








९९४ ऋग्वेदादिभ।ष्यभूमिकां 


के लौटादहैकि वहु प्रमाण भौर युक्ति इन दोनोंसे विष्डधजापड़ीरहै | देवो करि ५ 
वष्ट के पतर रत्रासुरने देवो के राजा इन्द्र को निगल लिया । तव॒ सब देव 
भययुक्तं होकर विष्णु के समीप में गये, प्रौर विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया किर 
समुद के फेन में प्रविष्ट होऊंगा । तुम लोग उस फेन कौ उठा के वरव्रासुर के मारना, वह्‌ मर जायगा ॥ 
यह्‌ पागलों को सी बनाई हुई पुराणग्रन्थों की कथा सव मिथ्याहं च्रे लोगो को उचितं 
है कि इनको कभी न मानें । देखो, सत्यग्रन्धों मे यह्‌ कथा इस प्रकार से लिखी है कि-- 

( इन्द्रस्य नु° ) यहां सूर्यं का इन्द्र नाम है । उसके किये हए पराक्रमो को हम लोग कह्ने 
है, जो कि परमंश्वय्यं होने का हेतु भ्रथात्‌ डा तेजधारी ह । वह श्रपनी किरणों से तृत भर्ा्‌ 
मेष को मारता ह । जव वह मरके पृथिवी मे गिर पडता है, तन अपने जलरूप शरीर को सव 
पृथिवी मे फला देता है । फिर उससे अनेक बड़ी बड़ी नदी परिपुणं होके समुद्रम जा मिलती है] 
कंसी वे नदी ह कि "पवेत" अर्थात्‌ मेषो से उत्पन्न होके जल ही वहने के लिये होती है । जिस समय 
इनदर मेघरूप वृत्राभुर को मारके ्राकाश से प्रथिवी मे गिरा देता है, तव वह्‌ पृथिवीम सो 
जातादहै॥ १॥ 

[ ( श्रहु° ) | फिर वही मेघ ्रआकाश में से नीचे गिरके (पर्वत प्र्थातु्‌ मेधमण्डल का 
पुनः आश्रय लेता है । जिसको सूय्यं अपनी किरणों से फिर हनन करता है। जंसे कोई लकडीको 
छील के सूक्ष्म कर देता है, वसे ही वह मेव को भी विन्दु विन्दु करके पृथिवीमें गिरादेतादहै, भ्रौर 
उत्क शरीरसूप जल सिमट सिमट कर नदियों के दवारा समुद्र को से प्रास होते है, कि जंसे अप 
बछड़ो को गाय दोड के मिलती है ॥ २॥ 

अन्यूनं तरर व्यंसमिन्द्रो बजरैण महता वेनं । 

स्कन्धाीव $रिशेना विवृक्णाहिः शयत उपप्रकण्रथिव्याः ॥ १ ॥ 


ता तो गृ वेड 


अपादहस्तो अपृरतन्यदिन्दर मास्य बज़माथि सानौ जघान । 
ष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूषन्पुरुत्रा वृत्रो अशयदवव्॑तः ॥ ४ ॥ 

ऋ मण्ड० १। सु० ३२। मं० | ५, ७ |॥ 
भाष्यम्‌ अहिरिति मेषनामसु पठितम्‌ | तिषं° श्र १ । सं* १० ॥ 
ृनद्रशतुरिनद्रोऽस्य शमयिता वा शातयिता वा तस्मादिनद्रशत्ुः । तत्को 

त्रो मेष इति नरतास्तष्ट्रो मुर इ्येतिहापिकाः ॥ घर जभ्निवानपववार । 
तद्रो ृणोते्ा, बचत, वधते । यदबरणोच्चद्‌ स्य वर्र्मिति विङ्गायते । 
यद्व्च॑त तदस्य श्समिति बिज्ञयते । यद्वत तदुवृध्रस्य व्रतमिति 
विज्ञायते ॥। न° श्र ° २। खं [ १६], १७॥ ष 


( इनदरः ) षयः ( वज 





जण) विधुर्किरणास्येन ( महता व ० ) तीक्ष्तरेण । 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः २६६ 
7 सष ( रय ) भय्वसनप्‌ ( यम ) विलय अत्यन्तवलबन्तम्‌ ( व्यसम्‌ ). चिन्रस्कन्धं 
तनालं यथा स्यात्तथा ( अहन्‌ ) हतवान । स॒ ( अहिः ) मेषः 
(इस्दिन ) बज्र ण ( विणा ) चिजानि स्कन्धांसीव ( पृथिभ्या उपष्क्‌ ) 
ध कस्यचिन्मदष्यादेर सिना चिन्न सुदङ्ग पृथिव्यां पतति, तथेव स मेघोऽपि 
(आयत ) 'बन्दसि लइल्टिर इति सामान्यकाले र्‌ । 
[( अपाद्‌ ° ) ] परथिव्यां शयान शेन्रंण श्येणापाद्ृस्तो व्यस्तो 
#्ज्कतो वरो मेधो शपावशयत्‌ शयनं करोतीति । 
निघण्टौ म १ खं १०--ूत्र इति मेषस्य नाम । इन्द्र शनरुथंस्य 
[ इ्रत्रुरिनद्रोऽस्य निवारकः । वश ्स्तस्यापत्यमसुरो मेघः । इतः ! 
ए॑मिरणदरासैव रसजरपष्दायभेदेन यत्कणीभूतं जलुपरि गच्छति, तत्पुन - 
परिता मेषरूपं भवति । तस्थैवाघुर इति संज्ञात्वात्‌ । पुनश्च तं र्यो हत्वा 
मौ निपातयति । ए च भूमिं परविदि, नदीगच्छति, तद्द्र सदरमयनं 
चा तिष्टति, पुन्रोपरि गच्छति । तं व्र्मिनद्रः श्यो ज्रिि्ानपववार 
गिारितवान्‌ । ब्राथो व्रणोतेः स्वीकरणीयः । मेधस्य यद्‌वृत्रत्यमावरकत्वं 
हत॑मानतयादर्मानत्वाच सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ ॥ [ ३--४ । ॥ 
भाषार्थ- [ ( श्रह० ) ] जव सूर्यं उस श्रव्यन्त॒गजित मेघ को छिन्न भिन्न करके 
वीमे पसे गिरा देता है कि जसे कोई किसी मनुष्य ्रादि के शरीर को काट काट कर गिराता 
६ तव वह्‌ वृत्रासुर भी पृथिवी पर गिरा दहुप्रा मृतक के समान शयन करनेवाला होजाता है । 
 ननिषण्टु' में मेवका नाम वृत्रह । 'इन्द्रशनरु०"- वृत्र का श्रु अर्थात्‌ निवारक सूयं है, 
पका नाम त्वषा है, उसका संतान मेव है, क्योंकि सूय्यं की किरणों के दवारा जल क्ण कण 
र ऊपर को जाकर वहां मिल के मेघल्प हो जाता दै) तथा मेधकां वृत्र नाम इसलिये है कि 


|¢ दृणोते १० --वह स्वीकार करने योग्य श्रौर प्रकाश का जावस्ण करने वाला है ॥ [३-- ४] ॥ 
| अरतिहन्तीमनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निरतं शरीरम्‌ । 

तस्यं निण्यं वि चरन्त्यापो दीधे तम्‌ आश्च॑यदिन्द्रशघरुः ॥ ५ ॥ 

न्म विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न य। मिहमरिरद्ध्रादुनिं च । 


| इन्द्रश्च यदंयधाते अष््ोतापरीम्यो मघवा वि जिग्ये ॥ ६ ॥ 
| ुय॒धाते अिशरोताप ॑ | 
| ऋ० मं १। सु० ३२। मं° १०, १३॥ 


धवृतु व भोर वृजि वातु स्नौर "वृधु वृद्धौ" धातु से 
















॥ १ “वृज्‌ श्राच्छादने' घातु से कतर" प्रत्यय तथा 
। ^ ५ होने से ध्न" शब्द सिद्ध होता हे ॥ संऽ.1॥ 








भूत्वा सवतोऽपोत्‌ऽभिु्ताव, तासां वर्णं कोरि । ययं हतो श्रः समुद्र परा 


३०० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
द. > मन्त्राः = ` 
इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति । 


भाष्यम्‌ प्रो ह ब।ऽइद ध्व वृत्वा रिरे । यदिद्मन्तरेण वापी | 
स यदिदरसर्वं व्घ्वा शिश्ये तस्माद्‌ उरो नाम्‌ ।। तमिन्द्रो जयान । स॒ क 
पूतिः सवत एवाऽपोमि[ प्रघ । सयत इ दय सथुदरस्तस्माहु हैका आरे 
बीमत्सन्वक्रिरे । ता उषय्यु पथ्यतिपुप्रविरेऽतं इते दर्भास्ता हैता अन्‌पूयिता 
अपोऽस्ति वाऽइतरासु स्सृष्टमिव, यदेना वृर; पतिर भिप्रासवतचतदेधासमेता्य 
पवित्राम्यापपहन्त्यथ मेध्याभिखाद्धिः प्रोक्षति, तस्माद्र एताभ्य [त्पुनाति ॥ 

श०कां० १।अ० १। त्रा० ३। कण्डि० ४,५॥ 

तिघ्ठ एव देवता इति नेक्ता; । अग्निः पएथिषरीस्थानो, वपुर 
बान्तरिकषस्थानः, ध्य दयुस्थान इति । निरु° घ० ७। वं° ५॥ 

( अतिषटन्तीनाम्‌० ) व्रस्य शरीरमापो दीर्घं तमधरन्ति । अतणवेन- 
शु त्रो मेधो भूमावरयत्‌, आ समन्ताच्छेते । 

( नासम विधुत्‌° ) वरेण मायारूपप्युक्ता विवुचन्यतुासमै श्व्ययिनराष 
न सिषेध निषेद्धु न शक्नोति । अहिरेव, हृद्रः चर्यथ दवौ परस्परं युधा । 
यदा वृत्रो वधते तदा पू्य्रकारं निवारयति । यदा घण्यस्य तापहपसेना वधौ 
तद्‌। घ्र मेषं निवारयति । परन्त॒ मघवा इनदरः घ्र््यस्तं व्रं येधं विजिग्ये जिता 
भवति । अन्ततोऽस्थैष विजयो भवति न मेघस्येति । 

वृनरोह वा इति'०- सद्र इदं सर्थ विश्वं व्रल्लाऽऽ्रत्य शिरये शयं 
करोति, तस्माद्‌ वर्ो नाम । ते व्रं मेवमिनद्रः रण्यो जघान हतान्‌ । स हतः एत्‌ | 
पृथि पराप्य सेत काष्टतृणादिभिः संयुक्तः पूतिदुर्गन्धो भवति स पराकारस्थो 








तत्रापि भयङकरो भवति । जत एव तत्रस्था जपो भयप्रदा] भवन्ति । हत्थं एनः 
एनस्तसा नदीसयिवीगता जापः पूर्दारेणोपच्युप्न्तरिसं एषि 
गच्छन्ति, ततोऽभिवप्ति च ताभ्य एवेमे दर्भाधोषधिसमूहा जायन्ते । यौ बाचि 
क वा थीत पकारस्थः॥। ५ ६॥ 

एवं सत्यशास्मेषप्रमो्मायामरुङकाशयक्ताया कथाां सत्यां व्रहमवर्ािः 


न॒ थे राण (~> गी “ 
नप्र पतणाभासेनेता अन्यथा कथा उक्ताता शिष्टैः कदाचिन्नवा 
कृत्व्य इात । 





ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः । ३०९१ 





र (लोन म्‌० ) वृत्र के इस जलस्प शरीरसे बडी बड़ी नदियां उत्पन्न हो 
पाध समुर मे जाकर मिलती है, रौर जितना जल तलाब वा क्रूप आदि में रह जाता है, वह्‌ 
पी पृथिवी ४ वदा = 

( नास्म॑° ) अर्थाद्‌ वह वृत्र श्रपने विजली श्रौर गजेनरूप भय से भी इन्द्र को कभी नहीं 
त सकता । इस प्रकार अलङ्कुःररूप वंन से इन्द्र भ्नौर वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समान करते 
£ र्त्‌ जव मेध बढता दै, तव तो वहं सूये के प्रकाश कोहटाता है, श्रौर जव सूर्ये का ताप 
र्षु तेज बढता है, तव वह्‌ वृत्र नाम मेष को हटा देता दै 1 परन्तु इस युद्ध करे अन्त में इन्द्र नाम 
यही का विजय होता टै, 

धृत्रो ह वा'०--जव जव मेष वृद्धि को प्राप्त होकर पृथिवी भौर भाकाशमें विस्तृत होके 
प्ता है, तब तव उस को स्यं हनन करके पृथिवी मे गिरा दिया करता दै) पश्चात्‌ वह अशुद्ध 
भूमि, सड हृए वनस्पति, कष्ठ, तृण तथा मन मूत्रादि युक्त होने से कीं कदं दुगेन्धरूप भीहो जाता 
ह। फिर उसी मेव का जल समद्र मे जाता है 1 तब समुद्र काजल देखने में भयङ्कर माचुम पड़ने 
कात है । इसी प्रकार वारस्बार मेघ वष॑ता रहता है । (उपय्यंपथ्यंति०' अर्थात्‌ सब स्थानोंसे जल 
उ उड़ कर प्राकाश मे बढता है । वहां इकटु। होकर फिर फिर वर्षा क्रिया करता है । उसी जल 
रर पृथिवी के संयोग से श्रोपध्यादि अनेक पदार्थं उत्पन्न होते है। उसी मेष को 'वृत्रासुर' 
के तापर से बोलते है 1 

वायु श्रौर सूर्यं का नाम "इन्द्रः है। वायु जन्तरिक्च मे ओर सूयं प्रकाशस्थान में स्थित है। 
हीं वघ्रासुर प्रौर इन्द्र का प्राकालमें युध हुभ्रा करता है कि जिसके श्रन्त मे मेका परानय 
रीर सूय्यं का विजय निःसंदेह होता ह ।॥ ५-\६॥ 

इस सत्य ग्रन्थो की श्रलङ्कारसूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अल्पवुद्धिवाले लोगों 
न बरह्मवेवतत श्रोर श्रीमद्धागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रवखी रै, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी 
तमाने। 


एवमेव नवीनेषु ग्रनथेषुक्ता अनेकविधा देवासुरसग्रामकथा अन्यथेव सन्ति । 
तपि बुद्धिभद्धि्मनुष्यैरितरेध नैव मन्तव्याः । इतः १ तासामप्यलङ्करयोगात्‌ । 
तध्था-- 

देवासुराः संयत्ता आसन्‌ || १ ॥ श ० कौ° १३ । प्र ३ । जान ५।१५ १ । 
प अतुरानमिभवेम देवाः । अ्ुरा असुरता स्थनेष्वस्ताः स्थानेभ्य इति वा 
॥. बाघुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति, तेन तदन्तः । सोदंवानसूजत 

सुराणं सुरत्वमसोरुरानसूजत तदसुराणामसरलमिति विज्ञायते ॥ [ २ ]॥ 


निर० अ० ३॥ सं ८॥ 
| देवानामसुरत्वमेकल्वं प्रजञवखं वाऽनवच्चं वापि वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्य- 
| पथोनसताास्यामरथा असुरतमादिलकम्‌ ।॥ [ ३ ] ॥ = ° ^ । श 

















३०२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


 सोऽामयंचार प्रजाकामः । स आत्मत्व परनातिमपतत [ प्रजाकामः । स आत्मन्येव प्रजातिमधत्त । स आस्ये 
देवानसृजत । ते देवा दिवमभिपधापरन्यन्त, तह वानां देवत्वं यदिवमभिषा 
सृज्यन्त । तस्मे ससूजानाय दिवेवास, तदेव देवानां देषत्वं यदस ससूजानाप 
दिवेवास ॥ अथ योऽयमवाट्प्राणः तनाणुरानसुजत । त इमामेव पथिवीमभि 
सपधालन्यन्त । तस्मं सृजानाय तम इवास ।। पो ऽेत्‌ । पाप्मानं बा असूत 
यस्म मे सृजानाय तम इवाभूदिति । तांस्तत एध पाप्मना विध्यते ; तत एव 
पराभवस्तस्मादाहुनतदस्ति यद्‌ वासुरम्‌ । यदिदमन्वास्याने तदु इतिहासे 
सत्‌, ततो हयव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मना विधये, तत एषं पराभवत्निति | 


तस्मदेतदषिणाभ्यनुक्तम्‌ । न तवं युयुत्से कतस नाहर्व॑तेऽमित्रो मघवन्‌ | 


कथनास्ति । मयेत्सा ते यानि युद्धान्याहु्नीथ श्रु न इ पुरा युयु इति ॥ 
प यदस्म दृवानःसघूनानाय, दिकेास तदहरदरताथ यदस्पा अघुरान्स्तसजानाय 
तम वस ताधरात्रिपङकरत ते अहोरात्रे ॥ स रेकषत प्रजापतिः ॥ [ ४ ]॥ 


शण का० ११।अ०१।त्रा० ६1 क० ७-१२॥ 


देवा बा अषुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितदायषुपेषुः । [५] ॥ 
श० कां० १।भश्र० ७। ब्रा० २। क० २२॥ 
दया ह प्राजापत्याः) देवाधासुराश्च । ततः कानीयश्ा एव देवा अयाय 
भकाः ॥ यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स पाप्मा ॥ [ ६ ] ॥। 
श० कां० १४। श्र० ४ । ब्रा० १।कं० १,३॥ 
उर्गिति देवा, मयेत्यसुराः । [ ७ ] ॥ 
श० कां० १० । श्र० ५। ब्रा० २। कं० २०॥ 
प्राणा देवाः ॥ [ ८ ] || श० कां० ६।श्र० ३। ब्रा० १। कं० १५॥ 
भाणो वा अघुस्तस्येषा माया ॥ [ ९ ] ॥ 
श० कां० ६।अ०६। ्रा० २। कण ६ ॥ 
| भाष्यम्‌) ( देवाः ) देवा अघुराश्च संयत्ता सज्जा युद्धं कत 
तत्य सिन्‌ मन्तीति शेषः । के ते दे्ाुरा इत्तरोच्यते-- 
विदवा॑सो हि देवाः || र कार ३।्र०७। ब्रा ३। क १०॥ 


१--शतपय मे उपलग्घ पाठ -ूरयिवीमभिपद्यासृज्यन्त तमा 














्रन्यप्रामोाण्याप्रामाण्यविषयः ३०३ 


7 नियेन विद्ते देवासबपरीता विसो ऽः । म देवास्ते वद॑तो देवासतदिपरीता अविद्वांसो ऽषुराः। ये देवास्ते 
श्चालकायवन्तो भवन्ति| वे दविदटपसते खल्वविधावचवात्‌ ज्ञानरहितान्ध- 
को मन्ति । एषाभभेषां परस्परं युदधमिव वतचतेऽयमेव देवासुरसंग्ामः" । 

्रंवाइद) न ठतीयमस्ति सतयं चेवानृतं च । सत्यमेव दवा अनृतं 
द्वाः । इदमहमरृतातसतयष्षमीति तन्मनु्यभ्यो देवाचुपेति | सवे सत्यमेव 
| एतद्र बे देवा वपं चरन्ति यतसत्यम्‌ । तस्माच यशो, यो ह भवति 
ए एव व्िदरान्त्सत्यं बदति । सनो ह बे देवा मनुष्यस्य ॥ 

श० कां० १। ब्रा० १1 क० ४,५,७॥ 

ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणश्च ते देवाः । ये चानृतवादिनो- 
 व्ृकारिणोऽनरतमानिनश्रं ते मलुष्या अपुराएव । तयोरपि परस्परं विरोधो 
मिव भवत्येष । सरुप्यस्यं यन्मनस्तद वाः, प्राणा असुरा, एतयोरपि षिरोधो 
प्रति । मनसा विज्ञानेन प्राणानां निग्रहो मवति, प्राणबलेन मनसश्चेति युद्धमिव 
प्रतते ॥ [ १ ]॥ 

प्रकाशाख्यारसोदवान्भनः षष्ठानीद्ियाणीश्वरोऽस्ूनत । अतस्ते प्रकाश 
शकाः । अघोरन्धकाराख्यात्प्रथिव्यादेरसुरान्पश्चकमंन्दरियाणि प्राणांशासूनत । 
योरपि प्रकाशप्रकारप्ताधकतमतवानुरोधेन संग्रामबदनयोर्वत्तमानमस्तीति 
वियम्‌ ॥ [ २-३ ] ॥ 

( सो ऽच॑ञ्डाम्यंशचचार० ) प्रजाकामः परमेश्वर आस्येनाग्निपरमाणमया- 
करणात्‌, स्र्थादीन्प्रकाशवतो ोकन यख्यगुणकमभ्यो यानसूजत) ते देवा 
॥ तपाना दिवं प्रकारं परमेश्वरप्ररितममिपयथ, प्रकाशादिव्यवहारानसन्यन्त । तदेव 
| सानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकाशे रमन्ते । 
|, अधेत्यनन्तरमर्वाचीनो योऽयं प्राणो वायुः प्रथिव्यादिरोकरवेश्वरेण सृष्टस्त- 
 षषन्धरकाशरहितानघूजत चुष्टवानस्ति । ते पृथिवीपभिपोषध्यादीन्पदाथान- 
| वन्त । ते स्वे सकार््याः प्रकाररहितास्तयोस्तमःप्रकाशवतोरन्यो न्य विरोधो 
| रसति प्रव॑ते । तस्मादिदमपि देवार यद्धमितिःविज्ञेयम्‌ । तथेव पुण्यात्मा 
| पष्यो देवोऽस्ति, पापात्मा दयसुरच । एतयोरपि परस्परं विरुद्धस्वमावाधयुद्धमिव 
परदिने मवति, तस्मादेषोऽपि 'देवासुरसपरमो ऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । एवमेव दिनं 
। भौ) रा्रिरसुरः । एतयोरपि परस्परं युदधमिव प्रते ॥ [ ४ | ॥ 

















ध चग्वेदादिभाष्यभरमिकंं 


त मे उभये पू्क्ताः प्रजापतेः परमेश्वरस्य पुत्रा इ वर्वन्ते । भत 
ते परमेश्वरस्य पदार्थादपेताः सन्ति । तेषां मध्येऽपुराः प्राणादयो जयेष्ठः सनि | 
वायोः पू्त्पन्नवान्श्राणानां तन्मयत्वाच । तथव जन्मतो मरुप्याः सर्वेऽकि्रो 
वन्ति, पूनर्वह्रंसश्च । तथेव वायोः सकाशाद्ग्नरुत्पचिः ्रकृतेरिन्दियाणां च्‌ 
तसमादसुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठाः । एकत्र देवः षरस्यादयो ज्येष्ठाः प्रथिव्यादयो. 
घुः कनिष्ठाश्च । ते स्वे प्रजापतेः सकाशुत्पन्लात्तस्यापस्यानीव सन्तीति 
विहषेयम्‌ । एषामपि परस्परं युदधमिव प्रवतत इति ज्ञातव्यम्‌ ।। [ ५-६ ]॥ 

ये प्राणपोपकाः स्वार्थसाधनतत्परा मायाविनःकपटिनो भवुप्यास्ते ह्यसुराः । 
थे च परोपकारफाः परदुःखमञ्जना निष्कपटिनो धार्या सदुष्यास्ते देवाश्च विङ्गयाः। 
एतयोरपि परस्परं विरोधास्ंग्राम इव भवति । इत्यादिप्रकार्यं 'देवापुरं युद्ध भिि 
वोध्यम्‌ ॥ [ ७-८ | ॥ | 

एवं परमोत्तमायां विधाशिज्ञापनार्थायां सूपकालड्‌रेणान्वितायां सत्यशासर- 
ूक्तायां कथायां स्यां, व्यथपुराणसंतनकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्रन्थेषु च या मिथ्यैव 
कथा बणिताः सन्ति, विदर्धिनैषेताः कथाः कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इति । 

भाषाथ- जो चौथी देवासुर संग्राम की कथा रूपकालद्कारकी है, इस को भौ विना 
जाने प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया है । ज॑से-- 


“एक दैत्यों क सेना थी कि जिन का शुक्राचाय्यं पुरोहित था, प्नौरवे दक्षिण देशमेंरं 
थे । तथ। दूसरी देवों को सेना था कि जिन का राजा इन्द्र, सेनापति श्रभ्नि, श्रौर पुरोहित वृहस्पति 
था । उन देवों के विजय कराने के लिये श्रार्य्यावत्तं के राजा भी जाया करते ये । श्रसुर लोग तप 
करके ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवादिसे वर मांग लेते थे। रोर उनके मारनेके लिये विष्णु 
भ्रवेतार्‌ धारण करके पृथिवी का भार उतारा करते ये ।' 

यह्‌ सब पुराणों क गप्पे व्यथे जानकर छोड देना । श्रौर सत्य म्रन्थों की कथा जो नीचै 
लिखते है, उनका ग्रहण करना सव को उचित है । त्था - 


( देवाशुराः सं० ) देव भोर असुर ्रपने भ्रपने बाने मे सज कर सब दिन युद्ध क्रिया कसे 
ह । तथा इन्र भौर वृतासुर कौ जो कथा उपर लिख आये, सो भी देवासुर संग्राम" रूप जानौ । 


सथो सूं की किरण देव संज्ञक भौर मेष के श्रवयव रथात्‌ बादल “वसुर, संज्ञक ह । उत का 
परस्पर युद्धवणंन पूवं कर दिया है । 


निघण्टु श्रादि सत्य शास्त्रों मे सुय्यं देव प्रौर मेष प्रसुर करके प्रसिद्ध है । इन सव इ!। 
का श्रभिघ्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर संग्राम का स्वरूप यथावत्‌ जान लेवें । ज॑से-- 
श विदान्‌, सत्यवादी, सत्यमानी भौर सत्यक करनेवाले ह, वे तो देव", भौर जो श्रविद्रक 
मूठ बोलने, भढ मानने भ्रौर मिथ्याचार करनेवलि है, वे शरसुर सह) 5 का परस्पर तिल 
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हन, यही उनके युद के समान है । इसी प्रकार मनुष्य का मन ज्ञान इन्द्रिय भी देव कहाते 

९७ ने राजा मन भीर सेना इन्द्रिय हैं । तथा सव प्राणों का नाम प्रभुर है, उन में राजा प्राण 

र भ्पानादि सेना है। नका परस्पर विरोधरूप युद्ध हुश्रा करता है । मन के विज्ञान बने से 
पो का जय ओर प्राणों के वठने से मन का विजयहोजाताहै। [ १]॥ 


( सोदं० ) सु अर्थात्‌ प्रकाश के परमाणुभ्रों से मन श्रौर पांच ज्ञानेन्द्रिय, उनके परस्पर 
कोण तथा सूर्यं आदि को ईएवर रचता है । ग्रौर ( श्रसोऽ ) अन्काररूप परमाणभ्रों से पांच 
धिय, दण प्राण प्रर पृथिवी ग्रादिको रचतादहै, जो कि प्रकाशरहित होने से श्रसुर कहाते है । 
पका श्रौर प्रकाश के विरुद गृण होने से इनको भी संग्राम संज्ञा मानी है । [ २-३ | ॥ 

तथा पुण्यात्मा मनुष्यं 'देव' भौर पापात्मा दुष्ट लोग "मयुर" काते हैँ । उनका भौ परस्पर 
 विरोषह्प युद्ध नित्य होता रहता है । तथा दिन का नाम देव' श्रौर रात्रिका नाम श्रसुरः' है। 
क्लका भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है। 

तथा शुक्लपक्ष का नाम देव' भौर कृष्णपक्ष का नाम “सुर है। तथा उत्तरायण की 
दव" संज्ञा श्रौर दक्षिणायन की प्रसुर' सज्ञा है । इन सभोंकाभी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा 
है। इसी प्रकार प्रन्यत्र भी जहां जहां एसे लक्षण घट सके, वहां वहां देवासुर संग्राम का रूपका- 
तङ्कार जान लेना ।॥ [ ४ ]।॥ 





ये सव देव श्रौर श्रयुर प्राजापत्य प्र्थात्‌ ईश्वर के पुत्र के समान कहे जाते ह, ग्रौर ससार 
फ सव पदाथ इन्हीं के श्रधिकारमें रहते हैँ । इनमें से जो जो असुर प्र्थात्‌ प्राण आदिर, वे ज्येष्ठ 
इहा है । क्योकि वे प्रथम उत्पन्न हूए हैँ 1 तथा बाल्यावस्था मेँ सब मनुष्य भौ श्रविद्वान्‌ होते है । 
एषा सुय्य, ज्ञानेन्द्रिय श्रोर विद्वान्‌ भादि पश्चात्‌ प्रकाण होने से कनिष्ठ बोले जाते हैँ ॥ [ ५-६ | ॥ 

उनमेंसेजो जो मनुष्य स्वार्थी रौर प्रपते प्राण को पृष्ट करनेवाले तथा कपट चल श्रादि 
षो से युक्त ह, वे 'असुर' श्रौरजो लोग परोपकारी परदुःलभंजन तथा धर्मात्मा ह, वे देव" 


षते हँ ॥ [ ७-६ ] ॥ 
# इस सत्यविद्या के प्रकाण करनेवाली कथा करो प्रीतिपुवंक ग्रहण करके सवत्र प्रचार करना 
ओर मिथ्या कथाओं का मन, कमं श्रौर वचन से त्याग कर देना सव को उचित है । 

(~ (५ (~ ह, (~ ग्रः (~ 
एवमेव कश्यपगयादितीथंकथा अपि त्रह्मेवर्तादिषु ग्रन्थेषु वेदादिसत्य- 
| श्ेभ्यो विरुद्धा उक्ताः सन्ति । तयथा- 

„ "मरीचिपुत्रः कश्यप ऋषिरासीत्स्मे प्रयोदशकन्या दकषप्रापतिन। विवाह- 
| (धानेन दत्ताः । तत्स्गमे दितेदःया, अदितेरादित्याः, दनो्दानुवाः, एवमेव 
वाः सर्पाः, विनतायाः पक्षिणः, तथान्यासां सकाशादानश्च्छबक्वासादय 
भपननाः | इत्यादया अन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिविधाविरुदधा अ्षम्भवग्रस्ताः कथा 


। `ता मपि मिथ्या एव सन्तीति विद्यम्‌ । तथथा-- 
३९ 
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स यत्ूरमो नाम । प्रजापतिश्रजा असृजत, यदसूजताकरोत्तयदकरोत्तसा 
तकुम्म॑ः कश्यपो र कूर्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः कार्य्य इति ॥ । 
श० कां०७।अ०५।ब्रा० १ कं ५॥ 
भष्यम्‌ ( स यतः ) परमेशवरशेदं सकारं जगत्‌ त्रियते, तस्मात 
= == प्रमे श ( ^ 
कम्म" इति रसज्ञा । (कश्यपो वे दस्म ' इत्यनेन परमेश्वरस्यैव (कश्यप हि 
| नामास्ति । तेनेवेमाः सर्वाः प्रना उत्पादितास्तस्पात्दया इमाः प्रजा; कारयप्य 
इत्युच्यन्ते । (कश्यपः कस्मात्पश्यको मषतीति' निरुक्त्या पश्यतीति पश्यः, 
। > -) षष ५ म भ्र € ^> [3 
| सर्व्तया सकलं जगद्विजानाति स पश्यः एद निग्र मतया आतघ्क्ष्मपापे 
~ 9 ्षरटि ~) ८८ + 
वस्तु यथार्थं जानात्येवातः पश्यक इति । जघ्रान्ता विपय्ययाद्भसेः षहः 
कृतेस्तङ् रित्यादिषत्कश्यप इति 'हयव्रट्‌' इत्येतस्योपरि सहामाप्यप्रमारेन पदं 
सिध्यति । अतः सुष्टु धिज्ञायते कश्यप्यः प्रजा इति । 
भाषार्थ- जो पांचवीं कश्यप श्रौर गया पुष्करतीर्थादि कथा लोगो ने बिगाड़ के प्रसिद्धकौ 
है । जसे देवो कि- 
मरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हए थे । उन को दक्षप्रजापति ने विवाह विधान से तेर 
कन्या दीं, कि जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई । अर्थात्‌ दित्तिसे दत्य, श्रदितिसे ्रादिलय, दतु 
से दानव, कद्र. से सपं भ्रौर विनता से पक्षी तथा प्रौरों से वानर, ऋच्छ), घास श्रादि पदां 
उत्पन्न हृए । इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं ।' इत्यादि प्रमाण श्नौर युक्ति से विष्ढ 
अनेक श्रसंभव कथा लिखि रक्ली ह । उनको मानना करिसी मनुष्य को उचित नहीं । देखिये, प ही 
कथा सत्य शास्त्रों मे किस प्रकार की उत्तम लिखी है | 
( स य्कूर्मो° ) प्रजा को उत्पन्न करम शुस्म' तथा उसको श्रपने ज्ञान से देने | 
कारण परमेश्वर को कश्यप" भी कहते ह । 'कश्यप' यह शब्दं 'पश्यक' इस॒शब्द के आदन्ता्ष 
विपय्येय से बनता है र 
इस प्रकार कौ उत्तम कथा को सममः के उन मिथ्या कथाओं को सब लोग छोड़ देवं रि 
जिससे सब का कल्याण हो । श्रव देवो गयादि तीर्थो की कथाश्रो को-- 


् ह गने ^ ^ + = ४ क ^) ॥ 
भाणो बे बरं, तसे प्रतिष्ठित, मादा सत्यादोजीयः। 
व, १ 
इ्य्बेषा गोय्यध्यासं प्रतिष्टिता ॥ सा हेषा ग्यास । प्राणा परै गास 
सा् तवद्यास्तर स्मद्‌ गाय्ीनाम ॥ ;„ ६,५॥ 
श० कां० १४॥ म० ८ । त्रा० १५। कं° ९ 


गय इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ | निरु° अ० २1 खं०२॥ 


थमेव ( 
१४ प्रापणीयोऽतिरातर्तर्थेन हि प्रस्नान्ति । तीरथमेबोदयनीयौ 5 
राव्रस्तीथेन श्च रस्नान्ति ॥ ० कां 


० 


1 











० १२ ।श्र० २1 ब्रा० १।कं०१५॥ 
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---सरमभतानयन्यव तीर्भभ्यः || इति छन्दोग्योपनि° [ प्र० ८ । खं १५ ]॥ 
तनीय वासी ॥ सवधा षु  ॥ 
ऋवारीत्युदाहरणय्‌ ।। 
रयः स्नातका भवन्ति ! विद्रास्नातकौ वतस्नातको विदयात्रतस्नातकधं ति । 
पौ विधां समाप्य व्रतषसमाप्य सामावच्तते स व्रतस्नातकः ॥ 
इत्यादि पारस्करग्रृ्यसूत्रे । [ कां० २ क०५। सू० ३२, ३४] ॥ 
नमस्तीण्णीय च । ये तीथानिं प्रचरन्ति सुक्‌।हस्ता निषङ्गिणः ॥ 
इति शुक्लयजु्ेदसंहितायःम्‌, श्र ° १६ । मं° [ ४२, ६१ ] ॥ 
[ माष्यम्‌--] एवमेव गयायां श्राद्धं कतचैव्यमित्यत्रोच्यते । तथथा-- 
[ (प्राणो ) ] प्राण ष बरतरिति विज्ञायते, बरमोजीयः । तत्रैव सत्यं प्राणेऽ- 
ध्यास प्रतिष्ठितम्‌ । तव च परमेशः प्रतिष्ठि्तद्राचकषत्वात्‌ । गाकपपि ब्रहमविधा- 
वप्या परतिठिता, त गायत्री ‹मवा? माह । प्राणानां मयेति संज्ञ प्राणा वै 
गधा इयक्तघात्‌ । तत गयायां शराद्धं कचव्यमू्‌, अर्थाद्‌ गयस्य प्ररेषु श्रद्धया 
पमाधिषिधनेन परेशवरप्राप्तवत्यन्तशरद्धधाना जीवा अनुतिष्ठयुरित्येक गयाश्राद्- 
विधानम्‌ । गयान्‌ प्राणान त्रायते सा मायत्री इत्यभिधीयते । 
एवमेव गृहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च भयेति नामास्ति । अत्रापि सवै्मुष्येः 
दातव्यम्‌ । गृहङ्लयेषु श्द्ावरयं विधा । मातुः प्रतराचायय॑स्यातिधश्न्येषं 
मन्यानां च श्रद्धया सेवाकरणं गयाश्राद्धमि्ुच्यते । तथेव खस्थापत्येषु ्रजायां 
बोतमशिकषकःणे हय पकारे च शद्धावरथं सर्वैः कायेति । अग्र शद्राकरणेन 
विधप्राप्तया मोक्षाख्यं विष्णुपदं कभ्यत इति निधीयते । 
जैव शरन्टया विषयुमयेति च पदद्योरथनिह्ानाभावान्मगधदेशेकदेये 
पणस्योपरि सिन्पिदयरा मद्यपादचिषठ करति तलवैव केतिः्लाथसाधनः 
तदरमभरिष्णपदमिति नाम्‌ रक्षतं, तस्य स्थरुष गेति च । तद्‌ 
वमेव । कुतः १ विष्युषदं पोक्षघ्य नासि प्रणग्र्यजाना च । जतोऽत्रेय 
षौ मानिजातिति बोध्यम्‌ । अतर प्रमाणम्‌-- | 


{ स । ; । 
इदं विष्णविचक्रमे त्रेधा निद॑षे पदम्‌ । समूढमस्प प्‌।४ पुरे स्वाहा ॥ 
=> + यजु० अ० ५। मं० १५॥ 
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नालल्कक -= ---ल 
यदिदं विल्व तदिकमते विपणिथा नित पदम्‌ । शरषा बर 
ृथिवयामनतरिते दिवीरि शाकपूणिः । समारोह िम्णपदे गय्िरशीतयवमः 
समूहस्य पाुरे्यायनेऽन्परितते पदं न दश्यते ऽपिं वोपमार्थे स्यत्‌ समूटपस्य 
परसरं छव पदं न दश्यत इति । पांसवः पाद दयन्त इति वा, प्राः रेस 
इति घा, पं्नीया भवन्तीति वा ॥ नतिर० श्र ° १२। खं० १६॥ 
अस्यार्थ वथावद्विदित्वा भ्रमेणेयं कथा प्रवारिता । त्था विष्णु 
व्यापकः परमेशः सथेजगत्करता तस्य पूषेति नाम । अग्राह निरुक्तकारः 
यदविषितो भवति तदविष्मवति । विष्णुधिशतेवा व्वर्नोतेवा । तस्मैपा भवति 
विष्णुरित्युक्‌' ॥ निर" भ० १२ । लं° १०, १९ । वेवेष्टि विशितः प्रविष्टोऽसि, 
चराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति वा स विष्णुर्भिशकारस्दास्सर्वगत इधरोऽस्ि। 
एतद्थवाचिकेष्रक्‌ - 
इदं सकर जग्धा त्िप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तान्‌ । क्रमु पादविपे 
पदे ्रकृतिपरमाणवादिभिः स्वसामथ्यशतर्जगदिदं पदं प्रा्षव्यं सर्पं वर्तुजातं 
त्रिषु स्थानेषु निधत्ते निदधे स्थापितवान्‌ । अर्थात यावद्‌ गुर्वादियकं 
प्रक शरहितं तस्व जगत्‌ परथिव्याम्‌ । यल्टघुल्वादिथुकतं बाुपरमाण्यादिकं तत्सव. 
मन्तरितते । यच प्रकारमयं धरय्यत्नेन्दरियजीवादिकं च तत्समं॑दितरि घोतन(तमके 
रकाशमयेऽगनौ' वेति विज्ञेयम्‌ । एवं त्रित्िधं जगदीशवरेण रचितमेषां मध्ये यत्समं 
मोहेन सह वमानं ज्ञानवजितं जह तत्पारेऽन्तरिति परमाणम रचितवान्‌ । प 
रोका अन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम्‌ । तदिदमस्य परमेश्वरस्य धन्यवादा 
स्तोतव्यं कर्मास्तीति बोध्यम्‌ ।` 
अपमेवाथः ( यदिदं किञ्च ° ) इत्यनेन या्काच््येण वणितः । दिद 
किचिज्जगदतते तत्सव विर्व ईश्वरो पिकरमते रयितवान्‌ । (परिधा निधे 
दं) वेधा भावाय, त्िप्रकारकस्य जगतो भवनाय, तदुक्तं पूर्वमेव । तसन्‌ 
वनणपदे मोक्षस्य समारोहे समारोहे गयिरसीति पराणानां पजान व्‌ 
1 
गयि विम 4 । यदुशवरस्यानन्तं साम्य बत्ते। तरि ५ 
व पामरे ऽस्तीति ~ -प्पामप स्तीति इतः १ व्याप्यस्य सवस्य जग जगत्‌ 


१ ~ प्रकालमये यवहारेऽनो-हू० ले० । सं° ॥ 
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लं प्रेश्रे व्त॑मानत्वात्‌ । पासुरेप्यायनेऽन्तरित्ते पदं पदनीयं परमाण्वाख्यं 


(लगतल्वहषा न दश्यते । ये च पांसवः प्रमाणुसंघाताः पादे सतदूद्र्यारैः घरयन्त 

ते । अत पएलशत्यल्ाः एवे पदाथा दशया मूर शेरत इति विज्ञायते । 
्े, = 

विज्ञाय मिथ्याकथाव्यवह।रः पण्डितामातिःप्रचारित इति बोद्ध्यम्‌ । 


तैव वेदाचुक्तरीत्याऽऽयेशादुष्ठितानि तीर्थान्यन्यान्येव सन्ति । यानि 
{विम्यः पृथक्करलया जीदेभ्यः सरवषुलानि रापयन्ति तानि (तीर्थानि! मतानि । 
एमि च भन्ते रचितपुस्तकैषु जस्थलमयानि तीथसंज्ान्ुक्तानि, तानि वेदार्थाभि- 
काति नेव सन्तीति सन्वव्यधर्‌ । तथथा-- 

( तीर्थमेव प्राय ) यल््रायणीययज्गस्याङ्गमतिरात्राख्यं व्रतं समाप्य स्नानं 
ये, तदेव तीर्थमिति वेध । येन तीर्थेन मरुष्याः प्रस्नाय शद्धा भवन्ति । 
प यदुदयनीयाख्यं यज्ञसम्बन्धिसर्वोपकारकं कमं समाप्य स्नान्ति, तदेव 
एघु्राचारकतवाचीथंमिति मन्तव्यम्‌ ॥ 

एवमेव ( अहिश्छन्‌० ) मनुष्यः सर्वाणि भूतान्यर्हिसन्‌ , सरवैभू तेवेरमढुर्वाणः 
एतत । परन्तु तीभ्यो वेदादि सत्यशराञ्लविहितेभ्यो ऽन्यत्राहिसा धर्मो मन्तम्यः । 
वधा-यत्र यत्रापराधिनघुपरि हिंसनं विहितं तत्तु ककंब्यमेव । ये पाखण्डिनो 
ए्यर्मानुष्ठानशत्रवश्चोरादयश्च ते तु यथापराधं हिसनीया एव । जत्र वेदादि- 
पयगास्नणां तीर्थसंजञारित । तेषामध्ययनाध्यापनेन तदुक्तधम्मंकम्मैवि्ञानाचषठानेन 
१ दःखम चरन्त्येवं । तेषु सम्यक्‌ स्नाता मदुप्याः शद्धा मबन्त्यतः ॥ 


तथेव ( समानतीर्थे वापी ) इत्यनेन समानो द्योर्धिधाथिनोरेक आचा्यः, 
पनोकगास््राध्ययनं चघ्राचार्यशास्रोस्ती्थसंञास्ति । मातापित्रतिथीनां सम्पक्‌ 
4 सुशिक्षया विथाप्राप्त्या दुःखसणुदरान्मदप्यास्तरन्त्येवातस्तानि तीर्थानि, 
| £साचारकतवादेष मन्तव्यानि । एतेष्वपि स्नात्वा मद्ये; द्धिः सम्पादनीयेति ॥ 


( त्रयः स्ना० ) त्रय एव तीर्थेषु कृतस्नानाः शद्धा भवन्ति । तथथा-यः 
| पूर्णां विदां पठति, स ्रहचरयाशरममसमाप्यापि विदातीर्थे स्नाति, स 
| शो पति । यस्तु खलु द्वितीयः, य्पूोक्तं बहमचय्य सनियमाचरणेन समाप्य) 

धसमाप्य समावर्तते घ वतस्नातको भवति । यश्च खनियमेन बरहमचय्याभरम 
| १ वेदशास्त्रादि विधां च समावर्च॑ते, सोऽभ्यस्मिन्ुचमती्थे सम्यक्‌ स्नात्वा 





यमेन 
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न ज्ज्य 
यथावच्छुद्धतमा, शद्धान्तःकरणः) सत्यधर्माचारी, प्रमविद्वान , सर्गास 


भवतीति विज्ञातन्यम्‌ ॥ 

( नमस्तीर्थ्याय च ) तेषु प्राणवेद्‌ विज्ञानती्थपु पूर्वोक्तेषु सवः स वीध 
स्तस्मै तीर्थ्याय परमेश्वराय नमोऽस्त । ये वि्ठसस्तीरथानि वेदाध्ययनतय- 
। आषणादीनि पूर्वोक्तानि प्रचरन्ति व्यवहरन्ति, ये च पूरथोक्तबहमच्य॑सेषिनो 
महाबलाः, ( सकाहस्ताः ) विधाविज्ञाने हस्तौ येषां ते, ८ निषद्धिणः ) निष, 
संशयच्येदक उपदेशास्यः खगो येषां ते, त्योपदेशरः । (तं त्वौपनिषदं परं 
पृच्छामीति" ब्राह्मणवाक्यात्‌, उपनिषत्सु वं प्रतिपा विज्ञापनीयं परमेश्वरमाहः | 
अत एवोक्तस्ती््यं इति । सर्वेषां तारकाणां तीथ॑नामात्सकलवात्‌, परमतीरथास्यो 
धर्मात्मनां स्वभक्तानां सथस्तारकल्वात्‌, परमेश्वर एवास्ति । एतेनेतानि तीर्थानि 
व्याख्यातानि ॥ । 

प्रशनः- -यैस्तरन्ति नरास्तानि जरस्थलादीनि तीर्थानि इतो न भवन्त ! 

अत्रोच्यते - नैवं जरं स्थलं च तारकं कदाचिद्धवितुसहति, तत्र सामभ्य 
भावात्‌, करणकषारकव्युत्पतर्यभावाच्च । । जलस्थलादीनि नौक्षादिभिर्यानेः, पद्भ्या 
बाहुभ्यां च जनास्तरन्ति । तानि च कर्मकारकाम्वितानि भवन्ति, करणकारकानिः 
तानि त॒ नौकादीनि ) यदि पद्भ्यां गमनं बाहुबलं न दुर्यान च नोकादिु 
तिष्टेचदय वश्यं तत्र मनुष्यो मञ्जेन्महद्दुःखं च प्राप्लुयात्‌ । तस्माद्र दादुयायिनामाः 
याणां मते काशीप्रयागपुष्करणङ्गायमुनादिनदीनां साराणां च नैव तीता 
सिष्यति । किन्तु वेद्निज्ञानरलििरुदरम्भैः सम््दायस्मैनौविकाधीनवेदमा 
विरोधिभिरल्पतेजीविकारथं स्वकीयरचितग्र्धेषु तीरथसंज्या प्रसिद्धीतानि सन्तीत। 

नलु-- मं मे गङ्ग यथने सरस्वतीति) [ ० १०।५१। ५] गङ्गादिनदी्ा 
वेदेषु प्रतिपादनं कृतमस्ति, त्वया कथं न मन्यते १ 

अतरोच्यते-मन्यते त॒ मया तासां नदीसं्ेति । ता गङ्गादयो नथः सनि! 
ताभ्यो यथायोग्य जर्शद्धयादिगुणर्ावालुपकारो भवति, ताव्तासा मान्यं करोमि । 
न. च पनाक दःखाचारकवं च । इतः जरस्थरादीनां तत्साम्याभावद्‌ 

इदं सामथ्यं तु पूर्ोक्तिष्वव तीर्थषु गम्यते, नान्यत्रेति । 


अन्यच्च ईइहापिङ्गलातुषम्णाकूम्मेनाघ्यादीनां गङ्घादिसंननस्तीति । त 
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~ षा क ----- त्‌ 
परगहमाधौ परमेधरस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यानं दुःखनाशकं भुक्तिदं च भवत्येव । 


गामिहादीनां धारणातिष्य्थ चित्तस्य स्थिरौकरणार्थं स्वीकरणमस्तीति तत्र 
हणात्‌ । एतस्मन्सभ्रकणे प्रमेशवरस्यादुवत्तनात्‌ । 

एषमेव--'दितारिते यत्र सङ्गे तत्राप्लुता्ो दिव्ुत्पतन्ति०' एतेन 
परिशिष्टवचनेन केचिद्‌ शङ्गायञ्ुनयोग्र हणं कुवन्ति । 'सङ्गये' इति पदेन गङ्गा- 
यनयो; संयोगस्य प्रयागतीशमिति संज्ञं कुन्ति । 

त्र संगच्छते ङतः ९ नैव तत्राप्लुत्य स्नानं गरखा दिवं ध्रोतनात्मकं 
पसेशवरं घ्र्य्यरोवं बोत्पतन्ति, गच्न्ति, फिनतु पनः स्वकीयं स्वकीयं गृहम।गच्ल- 


क्ष 


त्यतः । अत्रापि धित शब्देनेडायाः, असित शब्देन पिगलायाश ग्रहणम्‌ । 


| यत्रत्‌ खल्वेतयोनौड्यौः सुपृस्णायां समागमो मेटनं मवति, तत्र कृतस्नानाः 





प्रमयोशिनो, दिषं फयेश्वरं प्रकालमयं मोक्षाख्यं सत्यविन्नानं चोत्पतन्ति सम्यग्ग- 
च्छित प्राप्नुवन्ति । अतो ऽनयोरवात्र ग्रहणं, न च तयोः । अत्र प्रमाणम्‌- 
हितासितमिति यणनाम ' तत्प्रतिपेधो ऽसितम्‌' ॥ निर भ° € । ख° २६॥ 
सितं शुकख्वणयसितं तस्य निषेधः । तयोः प्रकालान्धकारयोः घ्र््यादि- 
(= © [ (~ [9 
एथिव्यादिपदा्थयोयत्रशर सामर्थ्ये समागमो ऽस्ति, तत्र कृतस्नानास्तद्िज्ञानवन्तो 
दिवं पूर्वोक्तं गच्छन्त्येव । 
भाषा्थ--छटी यह्‌ कथा है किजो गया को तीथं बना रखा है--लोगों ने मगध देशमें 


ए स्थान है, वहां फल्गु नदी के तीर, पाषाण पर मनुष्य के पग का चिल्ल बना के उसका विष्णुपद' 
¶म रल दिया है । मौर यह्‌ बात प्रसिद्ध करदी है कि यहां श्राद्ध करनेसे पितरोंकी मुक्ति हो 


गती है।' जो लोग श्रांल के श्रवे गांठ के पुरे उन के जाल मे जा फसते है, उनको गयावाले उलटे 


स्तरे से सुब हजामत बनाते है । इत्यादि प्रमादसे उन के धनका नार कराते हैँ । वह परधनहरण 
'्मालक ठगलीना केवल भूठही की गठरी है। जसा कि सत्यशास्तों मे लिखी हई म्रागे कौ कथा 
से सब को प्रगट हो जावेगा-- 


( प्राणो वं बलं० ) इन वचनो का श्रभिप्राय यह है कि भ्रत्यन्त श्रद्धा से गयासंज्ञक प्राण 


। # मे परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जातीहै। प्रणमे बल श्रौर सत्य 
| प्रति 


हित है, वयोकि परमेश्वर प्राणकाभी प्राण है, ओर उसका प्रतिपादन करने वाला गायत्री 


| | ष्लहै कि जिसको गया, कहते ह । किसलिये कि उसका श्रथं जान के श्वद्धासहित परमेश्वर की 


4 ४ श्रे से जीव सव दुःखों शे दुटकर मुक्ति को प्रात हो जाताहै। तथाप्राण काभी नाम 
है, उसको प्राणायाम की रीतिसे रोक के परमेश्वरकी भक्तिके प्रताप से पितर भर्थात्‌ 


१-सितमिति वर्णनाम ॥ सं° ॥ 











३१२ तऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





ज्ञानी लोग सब दुःखों से रहित होकर मुक्त हो जाते हैँ वयोकि परमेश्वर प्राणोंकी रक्षा फ 
है । इसलिये ईश्वर का नाम गायत्री भौर गायत्री का नाम "गया" है। 


रनेवाला 


तथा निघण्टु मेँ घर, सन्तान श्रौर प्रजा इन तीनों का नाम भी "गया" है। मनुष्यो को इन 
मे श्रत्यन्त शद्धा करनी चाहिये । इसी प्रकार माता, पिता, आचायं गौर भ्रतिथि की सेवा तथा 
सब के उपकार प्रौर उन्नति के कामों की सिद्धि करने में जो श्रत्यन्त श्रद्धा करनी है, उसका नाम 
"गयाश्राद्ध' है । 

तथा अपने सन्तानो को सुशिक्षा से विद्या देना श्रौर उनके पालन में प्रत्यन्त प्रीति करनी, 

इसका नाम भी (गयाश्राद्ध' है । 

तथा धमं से प्रजा का पालन, सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, श्रेषठौँकी रक्षा, दृष्टो को 
दण्ड देना, श्रौर सत्य को उन्नति भादि धमे के काम करना, ये सव मिलकर श्रथवा पृथक्‌ पृथक्‌ भी | 
(गयाश्राद्ध' कहाति है । 

इस श्रत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़ के विद्याहीन पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना रक्ली है, उस 
को कमी न मानना । 

भरौर जो वहां पाषाणा के ऊपर मनुष्य के पग का चिल्ल वना कर उस का नाम 'विष्णुपद' 


रक्खा है, सो सब मूल से ही मिध्याहै। क्योकि व्यापक परमेश्वर, जो सव जगत का करनेवाला 
है, उसी का नाम "विष्णु" है । 


देखो यहां निरक्तकार ने कहा है कि ( पूषेत्यथ ०)--विष्टृ धातु का श्रथ व्यापक हनि, 
भ्र्थात्‌ सब चराचर जगत मे रहना वा जगत्‌ को भ्रपने में स्थापन करलेने का है । इसलिये निराकार 
श्वर का नाम "विष्णुः है । 


क्रमु पादविक्षेपे" यह्‌ धातु दूसरी वस्तु को पगों से दवाना वा स्थापन करना, इस प्रथं को 
बतलाता है, इसका भ्रभिभ्राय यह है कि भगवानु गपने पाद र्थातु प्रकृति परमाणु ्रादि सामरथ 


के अंशोंसे सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके घारणा कर रहा है । ्रर्थातु भारसदिि 


ओर प्रकाशरहित जगतु को पृथिवी मे, परमाणु श्रादि सूक्ष्म द्रव्यो को श्रन्तरिक्ष में, तथा प्रकाशम्‌ 
सूयं भ्रौर ज्ञानन्धिय श्रादि को प्रकाश मे इस रीति से तीन प्रकारके जगत्‌ को ईश्वर ने रचा दै । 
फिर इन्दी तीन भेदो मे एक भूद्‌ श्र्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है, वहं म्रन्तरिक्च श्रत्‌ "पोत के 
बीच में स्थित है। सो यह केवल परमेश्वर ही की महिमा है कि जिसने एसे एेसे श्रदुत पदार्थं एव 
के सब को धारण कर रक्खा है । 
( यदिदं किच० }--इस 
क्रिया है कि यह सब जगत्‌ सवंध्या 
दिखलाई है, जि ससे मोक्षपद को 
भ्र्थात्‌ प्राणों के परे है, उस को 
को प्रात होते ह, श्रन्य मागे से नहीं 


विष्षद' के विषय मे यास्कमुनि ने भी इस प्रकार व्याष्यात 
पक परमेश्वर ने बनाकर, त्रिवा-इस मे तीन प्रकार की रवरना 
मरा होते है । बह (समारोहण' कहाता है । सो विष्णुपद गयशिर 
मनुष्य लोग प्राण में स्थिर हके, प्रा से प्रिय श्रन्तर्यामी परमेश्वर 
। क्योकि प्राण का भी प्राणा जीवात्मा भे व्याप्त जो परमेश्वर है 
बह कभ नहीं हो सकता । उसमे से सक्षम जो जगत्‌ का भाग है 
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भी वह्‌ उस्ने से देखने में प्राता है । यह्‌ दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके बीच में ठहर 


~ पा रा ह 
म पर्यूर्ण हो रहा है, एसे परमात्मा को 'विष्णुपद' कहते है । 


 क्वदैग्रर जो उस । 

इत सत्य प्रथं कोन जान के श्रविद्ान्‌ लोगों ने पापाण पर जो मनुष्य के पग का चिल्ल 
षक्र उसका नाम विष्णुपद रख छोड़ा है, सो सब मिथ्या बातें है ॥ 

तथा तीथं शब्द का श्रं अन्यथा जान के ग्रज्ञानियों ने जगत्‌ के लूटने श्रौर श्रपने प्रयोजन 
नी हिद्धिके लिये मिथ्याचार कर रक्ला है । सो ठीक नहीं, क्योकि जोजो स्य तीथं है, वे सव 
गीते तिघे जाते ट 

देखो 'ती्ै' नाम उनका दै कि जिनसे जीव दुःखरूपं समुद्र को तरके सुख को प्राप्त हों। 
वातु जो जो वेदादिशाछ्प्रतिपादित तीर्थं है, तथा जिनका ्रार्य्यो ने ्रनुष्ठान किया है, जो कि 
वो को दुःखो से चुडा के उनके सुखों के साघन है, उनही को "तीथं" कहते है । 

वेदोक्त तीथं थे है--( तीधमेव प्राय० ) श्रभ्निहोत्र से लेके शरश्वमेधप्यन्त किसी यज्ञ की 
तमाति करके जो स्नान किया जाता है, उसको 'तीर्थ' कहते है । वयोकि उस कमं से वायु श्रौरं वृष्टििल 
ग्र शुदद्रारा सव मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है । इस कारण उन कर्मो के करनेवाले मनुष्यों को 
¶ सुख श्रौर शुद्धि प्राप्त होती है । 

तथा ( श्रहि&सन्‌० ) सब मनुष्यों को इस (ती्थ' का सेवन करना उचित है कि श्रपने मन 


वैरभाव को छोड़ के सब के सुख करने भें प्रवृत्त होना, भ्रौर किसी संसारी व्यवहार के वर्तावों 
दुख न देना । परन्तु ( प्नन्यत्र तीर्थेभ्यः ) जो जो व्यवहार वेदादि शास्त्रों मे निषिद्ध माने दै, 
एके करने मे दण्ड का होना अवश्य है 1 श्र्थात्‌ जो मनुष्य श्रपराघो, पाखण्डी श्रर्थातु वेदशास्त्रोक्त 
पतुषठान के शतु शरपने सुख भे प्रवृत्त, श्रौर परपीडा मे प्रवत्तमान है, वे सदैव दण्ड पाने के योग्य 
१। इससे वेदादि सत्य शास्वों का नाम (तीथ है, कि जिनके पढ़ने पढ़ाने श्रौर उन मे कहे हए 
गो म चलने से मनुष्य लोग दु:खसागर को तर के सुखो को प्राप्त होते है। 





( समानतीर्थे ) इस सूत्र का श्रभिप्राय यह है कि वेदादिशास्त्ो को पढानेवाला जो 
्चाय्ये है उसका, वेदादिशास्तों, तथा माता पिता भौर श्रतिथिका भी नाम तीथे" हे। क्योकि 
व सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार हो जाता है । इससे इन का भौ तीथे 

॥ 


6 ( चयः स्नातका० } इन तीर्थ मँ स्नान करने के योग्य तीन पुष होते है--एक तो वह 
| जो उत्तम नियमों से वेद विद्या को पढ़ के, ब्रह्मचयं को विना समाप्त करे भी विद्या का पढना 
| परा करके ज्ञानरूप "तीर्थ" में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। दूसरा जो कि पच्चीस, तीस, 
प, चवालीस श्रथवा अडतालीस वषं पर्यन्त नियम के साथ पवोक्त ब्रह्मचयं को समाप्त करके' 
(व विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह करता है, वहं त्रतस्तातक भ्र्थात्‌ उस बरह्मचय्यं (तीथं 
। ४ करके शुद्ध हो जाताहि। श्रौर तीसरा यहं ह कि नियम से बरह्मचर्यम तथा 
| | छान स्वविद्या को समाक्च करके, समावर्तन अर्थाद्‌ उसी के फलरूपी उत्तम (ती्थ' मे भले प्रकार 
| ` १ करके यथायोग्य पवितदेह, शुद्ध भ्रन्तःकरण) ्रष्ठविद्या, बल श्रौर परोपकार को प्रात होता है ॥ 
|| ९ 
| 
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( नमस्तीरथ्याय० ) उक्त तीर्थो से प्राप्त होनेवाला परमेश्वर मी त तीथ" हीह, उस तीप 
हमारा नमस्कार है । जो विद्धान्‌ लोग वेद का पठृना पाना श्रौर सत्यकथनरूप तीर्थो का ५ 
करते है, तथा जो चवालीस वषं पर्यन्त ब्रह्मचर््याधरम सेवन करते है, वे बड़े बलवाल होकर ध 
कहाते है । ( भृकाहस्ता० ) जिनके सका घ्र्थात्‌ विज्ञानरूप हस्त तथा निषद्ध संशय की काटे. 
वाली उपदेशरूप तलवार है, वे सत्य के उपदेशक भी “श्द्र' कटाते दँ तथा उपनिषदों त ्रतिपाढा 
किया हुश्रा, उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है, उसको 'परमतीर्थ' कहते है । वयक उषी त 
कृपा श्रौर प्रापि से जीव सब दुःखों सेतर जते है।॥ 
्रहन--जिनसे मनुष्य लोग तर जाते है, श्रयतु जल प्रौर स्थान विशेष, वे क्या ती तह 
हो सक्ते ? 
उत्तर- नही, क्योकि उन में तारने का सामथ्यं ही नहीं । ग्नौर तीथं शब्द करणकोरकयु् 
लिया जाता है । जो जल वा स्थानविशेष अधिकरण वा कर्मकारक होतेह, उनम नाव आदि 
श्रथवा हाथ ओर पग से तरते हँ । इससे जल वा स्थल तारनेवाले कभी नहीं हौ सकते । किति 
किजो जलमेंहाथवा पगन चलारवेवा वानौका आदिपरन ठे, तो कभी नहीं तर सक्। 
इस युक्ति से भी काशी, प्रयाग, गङ्ख, यमुना, समुद्र श्रादि तीर्थं सिद तीं हो सकते। इस कारण 
से सत्यशास्त्रोक्त जो तीथं है, उन्ही को मानना चाहिये, जल शौर स्थानविज्ञेप को नहीं । 
प्रन--( इमंमे गङ्ख ०) यह मन्त्र ग्धा श्रादि नद्यं को तीर्थं विधान करने वाताहै 
फिर इनको तीर्थं क्यो नहीं मानते ? 
उत्तर हम लोग उनको नदी मानते है, श्रौर उनके जलमेंजो जो गुराह, उनको श 
मानते है । परन्तु पाप चुडाना प्रौर दुःखों से तारना, यह्‌ उनका सामर्थ्यं नहीं, किन्तु यह पाम 
तो केवल पृक्त तीर्थो मेँ ही है । तथा इस मन्त्र भे "ग्धा" श्रादि नाम इडा, पिङ्गला, पृष, 
कम्मं श्रोर जाठराग्नि की नाडियों के नाम है । उन में योगाभ्याससे परमेश्वर की उपासना कतौ 
से मनुप्य लोग सव दु.खोँ से तर जाति है । व्योकि उपासना नाडयो दहीके द्वारा धारण क्ली 
व # (९ मन्त्र मे उनकी गणना कीहैः इसल्यि उक्त नामोंसे नाड्यो काह 
त ^ 4 ह इडा श्रौर श्रसित पिङ्गला, ये दोनो 8 ४ । ह ८ | 
परमेश्वर को प्राप्त होके स स व 0 त "पित 
भ्रौर भ्रसित शब्द शुक्ल श्रोर क प १ द ५ 1 । ्रथं 
स र ख अथ के वाची ह ।' इस अभिप्राय से विरुद्ध मि 
नामसे ग्रहण कर लिया है। 


( 
१, यत्तन्रपुराणादिग्रन्थेषु समृतिपूजानामस्मरणादि विधानं कृति 


तदपि मिथ्य वास्तीति वेधम्‌ । तः ? वेदादिषु सत्येषु ग्रन्थेषु तस्य विधानामार | 
तत्र त श्रयत निषेधो वरीवृत्यते । तथथा- 


1 5 
, च तस्य प्रतिमा उत्ति यस्य नाम॑ महयं; । | 
4 © स न्य | 
हस्य (“> ध क येषः । 
गम येष मा मौ हिस्तीदिल्येषा यस्मान जात ह्येषः ॥ (१ 
( ~ + = = - 1 मर 


= ष, :9 श्र ३९ 
ॐ ५6 


श्रन्थप्रामाण्याघ्रासाण्यविषयः ३१५ 





(ल ) सय प्स्व निराकरस्य पर्र् ) पूणस्य पुरुपस्याजस्य निराकारस्य परमेशस्य 
नाम ) ] महकः यस्याज्ञापाटनाख्यं महाकीत्तिकरं धम्यं सत्यमाषणादि- 

कर्माचरणं नापस्मरणमस्ति) ( दिरण्यगमभेः ) यो हिरण्यानां द््य्यादीनां 
लिना गभं उत्पत्तिस्थानम्‌ [ (मा मा) ] यस्य सर्वेमदुष्यंर्मा मा हिभ्सी 
हविषा पाथना काय, ( यस्पान्न ० ) यो यतः कारगान्नवेषः कस्यचित्सकाशा- 
दचिदुत्पनो, नैव कदाचिच्छरीरधारणे करोति, [ ( न तस्य० ) ] नैव तस्य 
पिमाऽ्थात्‌ प्रतिनिधिः; प्रतिकृतिः, प्रतिमानं, तोरनसाधनं, परिमाणं मूरत्यादि- 
न्नं किशिदप्यस्ति | परभेश्वरस्यालुपमेयत्वाद मृत्तस्वादपरिमेयत्वान्निराकारतवा- 
सत्रामिव्याप्त्वाच ।। | १ |॥ 

इस्यनेन प्रमाणेन भूदविपूलननिषेधः । 

स॒पथ्थैमल्छुकतसवृधायमंत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । किभैनीषी 
परिमुः स्वयम्भूयौथातध्यतेऽथाच्‌ व्यदधाच्लश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ 





ट. 
=> 
५ 


य० श्र° ४० । मं०८॥ 
माष्यम्‌--यः ( कथिः ) सर्वज्ञः ( सनीषी ) स्वसापी, ८ परिभूः 
प्ापरि विराजपानः, ( सयभ्पूः ) जनादिश्वसूपः परमेश्वरः ( शाश्वतीभ्यः ) 
नियम्यः, ( सपास्यः ) प्रजाभ्यो, वेदद्राराऽन्तर्मापितया च ( याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ 
दधत्‌ ) विहितपरानस्ति, ( घ पय्यगात्‌ ) सदेन्प्रापकोऽस्ति । यत्‌ ( शुक्रम्‌ ) 
¶वत्तमम्‌, ( अकायम्‌ ) पूर्धिजन्सधास्णरहित्‌ ( अव्रणम्‌ ) छेदभेदरदितस्‌, 
।अप्ाविरम्‌ ) नादीन्धनादि विशम्‌, ( चुद्‌, ) निदोपिम्‌, ( अयापविद्धम्‌ ) 
॥¶दृथगमूतम्‌ । यदीदशरक्षणं व्रह्म सवहपाप्तनीयपिति मन्यध्वम्‌ ॥ [ २] ॥ 
इत्यनेनापि शरीरजन्ममरणरहित ईश्वरः प्रतिपाथते । तस्मादयं नेव केनापि 
पूजने योजयितु' शवथ इति । 


प्रनः- वेदेषु प्रतिमाशन्दोऽस्ति न वा ? 

ऽत्तरम्‌-- अस्ति । 

१०-- पुनः किमर्थो निषेधः ! 

₹०- नैव प्रतिमार्थेन मर्यो शृनते । कं तर्हि, परिमाणाथौ गनत । 
भ्र प्रमाणानि- 
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३१६ 1 
वाया ---~ ` 
संबर्सरस्यं प्रतिमां यां त्वा राच्युपास्महे । 
- (+ * (गा ५॥ धज ध 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रावस्पोवेश संचून ॥ ३ ॥ 
ग्रथवं० कां० ३। व° १०। म॑८ श 


हवानां प्रतिमा ता दश च सद्ताण्यष्टौ च शतानि भवन्त्येतावनतो टि 
संवत्सरस्य शृताः ॥ [ ४ ] || ० का^ १०। ० ३ ब्रा २।क०२०॥ 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव व्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदश्पास्ते ॥ [ ४ ]॥ 
सामवेदीय तवलकारोपनिषदि, खण्ड १।मं०४॥ 
माष्यम्‌ --इत्यादिमन््रपश्चक ' भूर्यादि निपेधकमिति बोध्यम्‌ । [ (ख- 


[नि 


त्सर० ) ] विसिः संवह्परस्य यां प्रतिमां पएरिमाण्दुपासते, वयमपि वां 


. तामेषोपास्महे । अर्थायाः संवरपरस्व प्रीणि रतानि षष्टिश्च रात्रयो भवन्ति, यत 


एताभिरेव संवत्सरः परिमीयते, तस्मदेतासां प्रतिमा संकेति । [ (श न°) ] 
यथा सेयं रात्िर्नोऽस्पाकं शयस्योपेण धनपुष्टिभ्यापायुष्यतीं प्रजां ( संसून) 
सम्यक्‌ सृजेत्‌, तथेव सर्ैमलष्यैरदष्टेयमिि ॥ [ २ ] ॥ 

(हता ° ) तथा ये संवत्वरस्य दशसहस्राण्यष्टौशतानि घरिकाद्वयासका ' 
हुतः सन्ति, तेऽपि श्रतिमा' शब्दार्था विज्ञेयाः ॥ [ ४ ] ॥ 

( यद्वाचा° ) यदसंस्छ्रतवाण्या अविषयं, येन बाणी बिदितासति, 
[ ( तदेव ° ) ] तद्‌ व्रह्म है मनुष्य ! स्वं विद्धि । यत्‌ इदं प्रत्यक्षं जगदसि नेषेतद्‌ 
ब्रह्मास्ति । किन्त विदो यन्निराकारं , स्वव्यापकमजं सर्वनियन्त , सचिदानन्दादि- 
लक्षणं ब्रह्मोपासते, तयापि तदेवोपासनीयं, नेतरदिति ॥ [५ ]॥ 

प्र०--किंञ्चमोः मुसरतौ -श्रतिमानां च मेदकः; (दवतान्यिः 
गच्छेत्‌; देवताऽभ्यचनं चनः; देवतानां च उुत्वनम्‌'; "देवतायतनानि च; 
देवतानां चायोल्लङ्गननिपेधः? प्रदक्षिणानि रबी देवत्ाह्मणसननिधौ'; 'देवता- 
गारभेदकान"-उक्तानामेतेषां वचनानां का गतिरिति ? 

। ०- अत्र तिता १ राब्देन रक्तिकामापसेटकादीनि तोरनघाधनानि 
गृयन्तं । त्था -- तलामानं प्रतीमानं सई च -------- ण सव च स्याुरितम्‌' ॥ ण ५ ॥ न 

१ इत्यादिमन्त्रपश्चकं संस्करण ८ ॥ सं० 1 


₹-त्वा ॥ सं० ॥ 
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---------- ष नक्तरीत्य ककल 
कः ४०३॥ इत्यनया सनृक्तरीत्यव प्रतिमाप्रतीमानशब्दयोरेकार्थत्वा्तोरन- 
| धनानि यृषन्त इति बोध्यम्‌ । अत एव प्रतिमानामधिक्यूनकारिणि दण्डो दैय 
क्तः । विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयते ऽध्यापयन्ति निवसन्ति च तानि स्थानानि 
तानि! इत्युच्यन्ते । देवा एव देवतास्तेषामिमानि स्थानानि '्ैवतानि देवताय- 
(~ (~ ट भ्यर्चं ¢ ~ (~ ^~ (द 
तानि च सन्तीति बोध्यस्‌ । विहुषवेवाभ्यच॑नं सत्करणं कर्च॑न्यमिति । तेवेतेषा 
फैनचिदपि निन्दा वायोन्टद्घनं, स्थानविनारश्च कततन्यः । किन्तु सवैरतेषां 
प्मीप्यगमनं, न्यायप्रापणं, दक्षिणपार्श्वे स्थापनं, स्वेषां वामपार्श्वे स्थितिश्च 
्र्थ्येति । 
एवमेव यत्र॒ य्रान्यत्रापि प्रतिमादेवदेवतायतनादिशब्दाः सन्ति, तत्र 
~ = [श = । [3 दे 
परवमर्था विज्नयाः | म्रन्थर्भूयस्त्वामया नात्रतं लेखितु शक्या इति । एतावतव 
ृतिपूजनकण्टीतिल्फधारणादिनिषेधा बोध्याः । 
भाषाथे-- श्रव इस के श्रागे जो नवीन कल्पित तन्त्र श्रौर पुराण ग्रन्थ, उनमें पत्थर 
्रदि की मूत्तिपूजा, तथा नाना प्रकार के नामस्मरण, भ्र्थात्‌ राम राम, कृष्ण कृष्ण, काष्ठादि 
पाला, तिलक, इत्यादि का विधान करके, उन को अत्यन्त प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के साधन 
पान खे है" ये सव वातं भी मिथ्या ही जानना चाहिये । क्योकि, वेदादि सत्य ग्रन्थों में इन बातों 
श कहीं चिह्न भी नहीं पाया जाता दै, किन्तु उन का निषेध ही किया है । जैसे-- 
( न तस्य० ) पूरो-जो किसी प्रकार से कम नहीं, अज--जो जन्म नहीं लेता, श्रौर 
#राकार- जिस की किसी प्रकार की मुत्ति नहीं, इत्यादि लक्षणथुक्त जो परमेश्वर है, जिस की 
श्ना का ठीके ठीक पालन मौर उत्तम कीरतियों के हेतु जो सत्यभाषणादि कम है, उनका करना ही 
नसि का “नामस्मरण" कहाता है । ( हिरण्यगभं० ) जो परमेश्वर तेजवाते सूर्यादि लोकों की 
उत्ति का कारण है । जिस की प्रार्थना इस प्रकार करनी होती है कि--( मामा हि‰सी° ) 
£ परमात्मन्‌ ! हम लोगों की सव प्रकार से रक्षा कीजिये । कोई कहे कि इस निराकार, सर्वव्यापक 
परोश्वर की उपासना वों करनी चाहिये, तो उत्तर यह है कि-( यस्मान्न ° ) भ्र्थातु जो परमेश्वरः 
| माता पिताके संयोग से कभी न उत्पन्न हृश्रा, नहोताभश्रौरन होगा, श्रौर न वहु कभी 
परौर धारण करके बालक, जवान ग्रौर ब्रृद्ध होता है, ( न तस्य० ) उस परमेश्वर की प्रतिमा" 
॥ णाप का साघन तथा प्रतिविम्ब वा सश, श्र्थात्‌ जिस को तसवीर कहते ह, सो किसी प्रकार 
ही है । क्योकि वह्‌ मुत्तिरहित, अनन्त, सीमारहित, श्रौर सबमे व्यापक है। इससे निराकार ही 
१ उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ [ १ ] ॥ 
कदाचित्‌ कोई शङ्का करे कि--शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष है? तो यहं 
9 समज्ञना चाहिये कि- जो प्रथम जन्म लेके शरीर धारण करेगा, भौर फिर वह बद्ध होकर 
भायगा, तव किस की पुजा करोगे । इस प्रकार मूतिपूजन का निषेध वैद से सिद्ध होगया । 
तेथा--( स पर्ययगाच्छु ) जो परमेश्वर ( कविः ) सब का जाननेवाला, ( मनीषी ) 


~~ ~ 
न~~ - ~ 
~स ज ८1 
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[0 विराजमान, शरीर (स 
सवके मन का साक्नी, ( परिग्रुः ) सव के उपर विराजमान, ग्रौर ( यंभ: ) 


५ ष अनादिस्वरूप 
( याथात° ) ] जो श्रपनी भ्रनादिस्वलूप प्रजा को अन्तर्यामिलूप से श्रौरवेदके दारा सव व्यहं 
का उपदेश किया करता है, ( स पय्यंगात्‌ ) जो सव मं व्यापक, ( णुक्रम्‌ ) भ्रत्यन्त पराक्रेमवाल्ना 
( श्रकायं ) सव प्रकार के शरीर से रहित, ( भ्रव्रणं ) कटन। श्रौर सव रोगों से रहित, (अलानिर 
नाड़ी श्रादि के बन्धन से पृथक्‌, ( शुद्धं ) सव दोषो से श्रलग, ग्रौर ( भपापविद्धं ) सव पापो 8 
न्यारा, इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सवको उपासना के योग्य है, ठेसा ही सव को मानना 


चाहिये ॥ [ २ ]॥ 


वयोक्ति इस मन्त्र से भी शरीर धारण करके जन्म मरण होना इत्यादि बातों का निषेध 
परमेश्वर विषय में पाया हौ गया, इससे इस कौ पत्थर श्रादि कौ सत्ति बनाके पुजना किसी 
प्रमाण वा युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता । 


( संवत्सरस्य ) विद्वान्‌ लोग संवत्सर की, जिस ( प्रत्तिमां° ) क्षण ञादि कालके विभाग 
करनेवाली रात्री कौ उपासना करते ह, हम लोग भी उसी का सेवन करे । जो एक वर्षं की ३६० 
तीन सौ साठ रात्रि होती है, इतनी रात्रियों से संवत्सर का परिमाण किया है। इसलिये इत 
रात्रियों कौ भी श्रतिमा' संज्ञाहै। (सान भ्रायु° ) इन रात्रियोंमे परमात्माकी कृषासे हम 
लोग सक्कर्मो के श्रनुष्ठानपूवेक संपुखो प्रायुयुक्त संतानो को उत्पन्न करे ॥ [ ३ ] ॥ 

इसी मन्त्र का भावाथं कुछ शतपथ ब्राह्मण मे भी है कि-( मृहर्ता० ) एक संवत्सर कर 
१०८०० मुहृ्तं होते है, ये भौ श्रतिमा" कषब्दं के अथं मे समभने चाहिये । ककि इनसे भी वका 
परिमाण होता है ॥ [ ४ ]॥ 


( यद्वाचा० ) जो कि अविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सव की वाणिषो 
को जानता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेर्वर जानो, ओर नकि मुत्तिमान्‌ जगत्‌ कै 
पदार्थो, को जोकरि उस के रचे हए हैँ । भ्र्थात्‌ निराकार, व्यापक, सव पदार्थो का नियम करवाता 
ओर सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त ब्रह्म है, उसी की उपासना तुम लोग करो । यहु उपिषदुकाफ 
ऋषियों का मत है॥ [ ५] ॥ 


प्र०-क्यों जी ! मनुस्मृति मे जो श्रतिमानां ०' इत्यादि वचन है, उनसे तो यह बात मातम 
होती है कि कोई प्रतिमा को तोडे उसको राजा दण्ड देवे । तथा देवताभों के पास जाना, उनकी 
पूजा करना, उनकी छाया का उल्लंघन नहीं करना, श्रौर उनकी परिक्रमा करना, इत्यादि प्रमाणो 
से तो मूतिपूजा बराबर सिद्ध होती है, फिर श्राप कंसे नहीं मानते है ? 


उव्यां रमे षडे हृए हो, होरा म प्राप्नो, रौर श्राख खोल कर देखो करि श्रतिमा 
शब्द से जो तुम लोग पत्थर की मूत्त लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी श्रज्ञानता भ्रथातु कम सम 
है । वयोकि मनुस्मृति मे तो प्रतिमा शब्द करके ( ठुला मानं० ) रत्ति, छटांक, पाउ, सेर श्रौर पतेरी 
भ्रादि तोल के साधनों को ग्रहृण क्रिया है। कथोकि-^तुलामान म्र्थातु तराजू श्रौर प्रतिमातं वी 
धरतिमा अर्थात्‌ बाट इन की परीक्षा राजा लोग छठे छठे मास रथान्‌ छः छः महीनेमे एक वर 


किया कर, कि जिससे उन मे कोड व्यवहारी किसी 
प्रक ल सकं । 
कदाचित्‌ कोई करे तो उसको दण्ड देवः ।* रकीद्धल सेघट बढ नकर 


फिर ( 1 ० ) इत्यादि वचनो से यह्‌ बात सम लेनी चाहिये कि शतपथ ब्राह्मण 
वरन्‌ मनुष्यो का ताम ष्देव' कहा है । अर्थात्‌ जिन स्थानों मे विद्वान्‌ लोग पढ़ते पढ़ते श्रौर 
तवा करते ह, उन स्थानों को "द वत' कहते हैँ । वहां जाना, बैठना श्रौर उन लोगों का सत्कार 
कला इत्यादि काम सन को श्रवहय करने चाहिये । ( देवतानां च कुत्सनं ) उन विद्वानों की निन्दा, 
ङ का प्रपमान श्नौर उनके स्थानों मे किसी प्रकार का विगाडइ व उण्द्रव आदि दोष की बाते कभी 
करना चाहिये । किन्तु ( दंवतान्यभि० }) सव मनुष्यों को उचितहै किडन के समीप जाकर 
इच शरच्ी बातों को सीला करे । ( प्रदक्षिणा० }) उनको मान्य के लिए दाहिनी दिशि मे 
रैना । क्योकि यह नियम उनकी प्रतिष्रा के लिये बांधा गयाहै। 

रसे प्रन्यत्र भी जहां कीं प्रतिमा ओौर देवता भ्रथवा उन के स्थानों का वर्णन हो, इसी 
पकार निभ्रं मता से वहां सम लेना चाहिये । यहां सव का संग्रह इसलिये नहीं किया कि ग्रन्थ 
कुत बढ़ जाता । एेसा ही सत्य शास्त्रं से विशद कण्ठी जौर तिलकधारणादि मिथ्या कल्पित 
वरिप्यो को भी सम कर मन, कमं मौर वचन से त्याग कर देना श्रवश्य उचित है । 


| ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ३१६ 


(= 


एवमेव ष्य्यीदि श्रहपीडा्ान्तये बाखशुद्धिभिराकृष्णेन रजसेत्यादि मन्त्रा 
न्ते । मयमेषां भरम एवास्तीति । $ुतस्तत्र तेषामर्थानामग्रहणात्‌ । तथ्था-- 
तराृष्णेन रजसेति सन्धर्या्थं आक्प॑णादुकेणप्रकरण उक्तः । इमं देवा 
भपपत्नमित्यस्य शजधभविषये चेति । 

अग्नर्ुद्धौ दिषः ऊुस्पतिः एथिव्या अयम्‌ । 

अपा रेता सि जिन्वति ॥ १ ॥ य० श्र ३। मं० १२॥ 

उदुषुष्यस्वम्ने प्रतिं जागृहि त्वमिप सश्ठुनेथामयं च । 

अस्मन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विशे देवा यजमानश्च सीदत ॥ २॥ 

य० श्र° १५१ मं० ५४॥ 

माप्यम्‌-- ( अयमग्निः ) परमेश्वरो भौतिको वा ( दिवः ) प्रकाशवल्लो- 
पप्य ( पृथिव्याः ) प्रकाशरहितस्य च ( पतिः ) पालयितास्ि ( म्भा ) सर्वोपरि 
पेराजमानः, ( क्त्‌ ) तथा कङमां दिशां च मध्ये व्यापकतया सर्वपदार्थानां 
परयितासित । "व्यत्ययो बहुरमिति' शत्रेण भकारस्थाने तकारः । ( अपा 
तासि ) अयमेव जगदीश्वरो मौतिकथापां प्राणानां जलानां च रेतांसि वीययाणि 
ति ) पृष्णाति । एवं चागिनिरविचुदर पेण र्य॑रूपेग च पूर्घोक्तस्य रक्षकः 
सौ चास्ति ॥ १॥ 

( उद्बुध्यस्वाग्ने ) हे अग्ने परमेश्वर ! अस्माकं देदये तलयद्बुभ्यस्व 
भोरितो भव । ( प्रतिजागृहि ) अवियान्धकारनिद्रास्सर्वान्‌ जीवान्‌ पृथक्‌ त्य 


- र  - ~~~] 
-----~----- 
----- ~ -----ब----`` `~ 
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विदाकभकाशे जागृतान्‌ रु । (त्वमिषटाएरचे ° ) हे भगवन्‌ ! जयं जीरो मरुष्य- 
देहधारी धर्माथकाममोक्षसमग्रचाः पूर्तिं चेत्‌ सस्वादयेत्‌, तमस्य ए 
सृमेः । एषं परस्परं हयोः सहायपुरषार्थाभ्यामिषटपू्ते संघृष्टं भवेताम्‌ । ( अस्िन्‌ 
सधस्थे ) अस्मिन्‌ ठोके शरीरे च, ( अध्युत्तरस्मिन्‌ ) पर्लोक्े द्वितीये जन्मनि 
च, ( विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ) सवे विद्वो, यजमानो विद्वा च 
^ ¢ + त्‌ न स > [९ 
कृपया सदा पादन्तु वत्तन्ताप्र्‌ । यतोऽस्माकं सध्ये पद्व सर्ब विदाः प्रकारता 
भवेधुरिति । व्वत्वथो बहुलमित्यनेन रेण पुर्षव्यत्ययः || २ ॥ | 
भाषाथे--इसी प्रकार से प्रत्पवुदधि मनुष्यों ने श्राकरष्छोन रजसा०' इत्यादि मन्व का 
सूर्यादि ग्रहपीडा की शांति के लिये ग्रहण किया है । सो उनको केवल भ्रममात्र हृभा है । मूल श्रथ 
से कुल सम्बन्ध नहीं । क्योकि, उन मन्त्रो मेँ ग्रहपीड़ानिवार्ण करना यहं श्रं ही नहीं है । 
श्रृष्ोन०” इस मन्त्र का श्रं प्राकषंणानुकषेण प्रकरण मे तथा “दमं देवा ० इसका श्रथ रान- 
धमेविषय में लिख दिया है । 

( अग्निः ) यह जो श्रग्निसंञक परमेश्वर वा भौतिक है, वह ( दिवः) प्रकाशवाले, शौर 
( पृथिव्याः ) प्रकाशरहित लोकों का पालन करनेवाला तथा ( मूर्धा ) सव पर विराजमान, श्रौर 
( ककरत्पतिः ) दिशाश्रों के मध्य मे श्नपनी व्यापकता से सव पदार्थो का राजा है । व्यत्ययो वहुलम्‌! 
इस युत सेककुभ' शब्द के भकार को तकारादेश हो गया है । ( श्रपार्‌५ रेता१$सि जिन्वति ) वही 
जगदीए्वर प्राण श्रौर जलो के वीर्यो को पष्ट करता है। इस प्रकार भ्रताम्नि भी विद्युत श्रौर 
सय॑रूप से पूर्वोक्त पदार्थो का पालन श्रौर पष्ट करनेवाला है ॥ १॥ 

( उद्बुध्यस्वाग्ने ) हे परमेर्वर ! हमारे हृदय मे प्रकाशितः हुजिये । ( प्रति जाग्रहि) 
भ्रविद्या की ्रन्धकाररूप निद्रा से हम सव जीवोंको श्रलग करके, विद्यारूप सूयं के प्रकाशये 
नकाशमान कीजिये कि जिससे ( त्वमिष्टापृत्तं ) हे भगवन्‌ ! मनुष्यदेह॒ धारण करनेवाला जो भौव 
दै, जंसे वह्‌ घमे, अथं, काम श्रौर मोक्ष की सामग्री की पुत्ति कर सके, वसे श्राप इष्ट सिद्ध कीन्ये। 
( भस्मिन्‌ सधस्थे ) इस लोक प्रौर इस शरीर तथा । ्रध्युत्तरस्मिन्‌ ) परलोक भौर दूसरे जन्म 
(विद्वे देवा यजमानश्च सीदत) भ्रापकी कृपा से सव विद्वानु भोर यजमान, प्रर्थात्‌ विद्या के उपदेश 
का ग्रहण श्रौर सेवा करनेवाले मनुष्य लोग सुख से वत्तंमान सदा वने रह, कि जिससे हम लग 
विदययुक्त होते रहँ । "व्यत्ययो वहुलम्‌" इस सूत्र से 'संसृजेधाम्‌' "सीदत" इन प्रयोगो मे पुरषव्यलय 
्र्थात्‌ १५६ की जगह मध्यमपुरुष हुञा ॥ २ ॥ 

रस्यते अति यदर्य्यो अदद्‌ दयुमद्विमाति क्रतुमज्जनेषु । 

ब्द 1 1, 9 न, (~ 
यहीदयच्छव॑स ऋत्रनात्‌ तदस्मासु द्रविणं येहि चित्रम्‌ ॥ ३॥ † 
= य० अ० २६ | मर य 
व्पपिबल्क्तरम्पयः सो प्रनाप॑ति; । 
| 4 ~ क ० ¢ 9 ~ 9 । 
"-शुकमन्धम्‌ इनद्रस्येन्दिथमिद्‌ पयोऽपरतं मधु ॥॥ 
य० श्र° १९। १०५ 


अन्नतपरिसुतो रसं ब्रह्मणा 
ऋतेन सुत्यमिन्दरियं विप्‌। 
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ह ` -{ शस्यते ) हे वहतां वेदानां पते षाटक ! ( ऋतप्रजात ) 
विप्रतिपादित जगदीश्वर ! लं ( जनेषु ) यजञकारकेषु विद्तु लोकलोक 
तसु वा, ( क्रतुमत्‌ ) भूयाः तवो भवन्ति यरसिमस्तत्‌) ( धुमत्‌ ) सत्यन्यवहार- 
क्त विधते यसि्तत्‌) ( दीद्यच्छवसः ) दानवो , शवसो बलस्य प्रापकं, 
गदो अहत्‌ ) येन विथादिषनेन युक्तः सन) अथ्यः सवामी राजा, बणि्ननो 
र धरभिकेष जनेषु (माति ) प्रकाशते) ( चित्रं) यद्धनम्‌ थतम्‌ ( तदस्मासु द्रविणं 
पि) तदस्मद्धीन दरविणं धृनं कृपया धेदीत्यनेन मन्तरशेश्वरः प्राध्य॑ते ॥ २ ॥ 
(क्षत्रं ) यत्र यद्राजक्मं क्षत्रियो बा) ( शरह्मणा ) वेद्‌विद्धि् सह) ( पयः ) 
अतासकं, ( सोप ) सोमाधोषधिसम्पादितं) ( रसं ) ुद्धयानन्दशौय॑ेष्यबर- 
पराक्रमादिषदूुणप्रदं, ८ व्यपिवत्‌ ) पानं करोति, तत्र स सभाध्यक्षो राजन्यः 
( ऋतेन ) यथार्थे विज्ञानेन, ( सत्यं ) धर्म राजव्यवहारं च, ( इन्द्रियं) शद्- 
वि्रणु्तं शान्तं सनः) ( विपानं ) विधिधराजध्रक्षणं, ८ शक्रं ) आश्ञुघुखकरंः 
( अन्धः ) शरुद्धान्नस्येच्यहितु) ( पयः ) सर्वपदार्थसारवि्ञानघुक्तं, ( अमतं ) 
गोष्साधकं, ( सधु ) धुरं सत्यशीरस्वभावधुकतं, ( इन्द्रस्य ) परमेश््ययुक्तस्य 
वयापकान्तर्यामिन ईश्वरस्य षया, ( इद्धियं ) विज्ञानयुक्तं, मनः प्राप्य ( इदं ) 
एं व्यवहारिकपारमाधिकं सुखं प्रप्नोति । ( प्रजापतिः ) परमेश्वर एवमाज्ञा 
प्यति-यः क्षत्रियः प्रजापालनाधिक़ृतो भवेत्‌, स एवं प्रनापाठनं इयात्‌ । 
(अभ्ात्परिष्‌ तः) ख चाश्रतालसको रसो उन्नादधोज्यात्पदार्थात्रितः स्तः घ्‌ तश्चथृतो 
| पृक्तो वा कार्यं; । यथा प्रजायामत्यन्तं सुखं सिध्येचयैव कषत्रियेण कर्तव्यम्‌ ॥४॥। 
भाषा्थ--( वृहस्पते ) हे वेदविद्यारक्षक । ( ऋतश्रजात ) वेदविद्या से प्रसिद्ध जगदीडवर । 
्राप, ( तदस्मासु द्रविणं धेहि ) जो सत्यविद्यारूप ग्रनेक प्रकार का ( चित्रं ) श्रदुभुत धन 5 है, सो 
हमारे बीन मं दषा करके स्थापन कीजिये । कंसा वह धन है कि ( जनेषु) विदानो शरीर 
सोकलोकान्तरो भे ( करतुमतु ) जिससे बहुत से यज्ञ कथि जायं, ( चयुमत्‌ ) जिस से सत्य व्यवहार 
प्रकाश का विनः हो, ( शवसः ) बल की रक्षा करनेवाला, भौर ८ दीदयत्‌ ) धमं भ्रौर सव के 
ए का प्रकाशा करनेवाला, तथा ( यदर्य्यो° ) जिस को धमंयुक्त योग्य व्यवहार कै द्वारा राजा 
भोर वेश्य प्रास होकर ( विभाति ) धमेव्यवहार अथवा धामिक श्रेष्ठ पुरुषों मे प्रकाशमान होता 
, उप सम्पणंविदयायुक्त धन को हमारे बीच मेँ निरन्तर बासण कीजिये । एेसे इस मन्व से 


१ेए्वर की प्राना की जाती है॥३॥ 
( क्षत्रं ) जो राजकं श्रथवा क्षत्रिय है, वहं सदा न्याय से ( ब्रह्मणा ) वेदवित्‌ पुरुषों के 


पष मिलकर ही राज्यपालन करे । इसी प्रकार ( पयः ) नो शरषृतर्प ( सोमं ) सोमलता श्रादि 
५६ 
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षिव का सार तथा ( रं) नो इदि, न्द, चरता, धीरन, वन ~~ सार, तथा ( रसं ) जौ बुद्धि, आ्रानन्द, रता, धीरन, वल भ्रौर पराक्रम रादि 
उत्तम गुणो का बढानेवाला है, उन को ( व्यपिवत्‌ ) जो राजपुरूष श्रथवा प्रजास्थ लोग वेदशा 
की रीति से पीते, वे सभासद्‌ श्रौ प्रजास्थ मनुष्य लोग ( ऋतेन ) वेदविद्या कौ यथावत जान 
के, ( सत्यं ) धमं, रथं, काम, मोक्ष, ( इन्दियं ) शुदधविच्यायूक्त शान्तस्वरूप मन, ( विपानं ] 
यथावत्‌ प्रजा का रक्षण, ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र सुव करनेहारा, ( प्रन्धसः ) शुद्ध प्रत्न की इच्छायुक्त, 
( पयः ) सव पदार्थो का सार, विज्ञानसदहित ( प्रमृतं ) मोक्ष के ज्ञानादि साघन, ( मधु ) मधुर- 
बाणौ भ्रीर शीलता प्रादि जो श्रेष्ठगुण है, ( इदं ) उन सव से परिष होकर ( इनस्य ) 
परमेश्वय्यंयुक्त व्यापक ईष्वर की कृपा से, ( इन्द्रियं ) विज्ञान को प्राप्त होते है । ( प्रजापतिः ) 
इसलिये परमेश्वर सब मनुष्यों श्रौर राजपुरुषो फो प्राज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार प्रर 
विज्ञानविद्या को प्राप्त हके, घमं से प्रजा का पालन किया करो ( भ्रतनात्परि तः ) उक्त श्रमृत- 
स्वरूप रस को उत्तम भोजन के पदार्थो के साथ मिलाकर सेवन किया करो, कि जिस से प्रजामें 
पूणं सुख की सिद्धि हो ॥ ४ ॥ 


शनन देवीरभीटय ` अपि भवन्तु पीतय । शंयोरभि छन्तु नः ॥ ५ ॥ 
य० अ० ३६ मं० १२॥ 
क्या नत्र आ वदती सद§यः सखा । 
कया सर्चिष्टयाः चृता ॥ & ॥ य० ब० २७। मं० ३६ ॥ 
केतं कृणवकेतबे पेक्ष म्य अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥ ७ ॥ 
य० श्र° २९। मं० ३७॥ 
भाष्यम्‌ - 'भप्टु व्याप्तौ भ्माद्रातोरप्ठव्दः सिध्यति, स नियतली 
टिङ्गो बहुवचनान्तश्च । "दिवु" त्रीडाधर्थः । । ( देवीः ) देव्य आपः, सर्वप्कारकः, 
सर्वानन्दप्रद्‌ः, सर्वव्यापक थरः ( अभीष्टये ) इष्टानन्दप्राप्ये, ( पीतये ) पूर्णानन्द- 
भोगेन वये, ( नः) अस्मभ्यं, ( शं ) कल्याणकारिका भवन्तु, स ईरो नः 
कल्याणं भावयतु प्रयच्छतु । ता आपो देव्यः स एवेधरो, नोऽसाकटुपर 
( शंयोः ) सवतः सुप्य वृष्टं करोतु । त्र प्रमाणम्‌-- 
यत्र लोकां कोशांधापो ब्रहम जनं विडः 
अश्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं त ब्रूहि कतमः सदेव स; ॥ 
त धथवे० कां० १० । श्र० ४ | व० ह्‌ मं० १ | [== १०।७।९० 
अनन्‌ वेदमन्व्रमाेनाप्डव्देन क 1 मानो हणं प्रियते । तयथा-- __. ग्रहणं क्रियते । तद्यथा-- 


॥ 
-“रमिष्टय' इति मा ६ [15 1 हि ; [६० 
= = पाठः प सं०॥ २-श्वाविष्ठया' इति मान्तः पाठः ॥ 


~ (नन ब न ््््््््््स्त्क्््््््------- 
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ए ना धिव) वि 93 
( आपो ब्रहम जना विदुः ) विद्रंस अपो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति । 


(त्र रोका कोरांश् ) यस्मिन्‌ परमेश्वरो सर्वान्‌ भूगोटानिधींध, (असच्च यत्र 


(स, 


शक 8 ५४ १ स 
इन्व) यसमश्वानिल्यं काय्यं जगदेतस्य कारणे च स्थितं जानन्ति । (स्कम्भ तं ब्रहि 


क्रमः सदेव सः ) स जगद्धाता सर्वेषां पदार्थानां मध्ये कतमोऽस्ति, विद स्तवं 


हीति पृच्छयते ८ अन्तः) स॒ जगदीश्वरः सर्वेषां जीवादिपदार्थानामाभ्यन्तर 
ऽनरयामिरपेणावस्थितोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु ।। ५ ॥ 

( कया ) उपासनारीत्या ( सचिष्ठया ) अतिशयेन सत्कमाुष्टानप्रकारया! 
(रता ) श्भगुशेषु व्च॑सानया, ( तया ) सरवोमगुणाठंङृतया समया प्रकारितः, 
(विदरः) अद्शुतानन्तशक्तिमान्‌, ( सदावृधः ) सदानन्देन बधेमान्‌ इन्रः 
एरेधरः, ( नः ) अस्माकं, ( सखा ) मित्रः, ( आ थवत्‌ ) यथामिष्ठसो भूत्वा 
(एती) स॒ जगदीश्वरः कपया सर्वदा सहायकरणेनास्माकं रक्षको भवेत्‌, 
तथेवारमाभिः स सत्यत्रेसभक्तया सेवनीय इति ॥ & ॥ 

हे ( मर्या ) सलुष्या ! ( उद्धिः) परमेश्वरं कामयमनिस्ाजञाया 
वत॑मनेर्विदद्धियुप्माभिः सह समागमे कते सत्येव ( अकेतवे ) अज्ञानविनाशाय, 
(केतु ) प्रज्ञानम्‌, ( अपेशसे ) दारिद्रयविनाशायः ( पेशः ) चक्रवरसिराज्यादि- 
एखसम्पादकं धनं च ८ कृण्वन्‌ ) वेन्‌ सन जगदीश्वर; ( अजायथाः , प्रसिद्धो 
भवतीति वेदितव्यम्‌ । ७ ॥ 

[ इतिग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः | 
भाषार्थ-( शन्नो देवी° ) ्राप्ल्‌ व्यासौ' इस धातु से “रप्‌ शब्द सिद्ध होता ध है।सो 
बह सदा स्तरीलिङ्क श्रौर बहुवचनान्त है । तथा जिस दिवु धातु के क्रीडा आदि श्रथ ह, | 
देवी शब्द सिद्ध होता है । ( देवीः ) भ्र्थात्‌ जो ईश्वर सबका व्रकाश मौर सब को श्रान- 
देवाला, ( श्रापः ) सवग्यापक है, ( श्रभीष्टये ) वह इष्ट श्रानन्द ओर ( पीतये ) पूरणानन्द कौ 
रति के लिये, ( नः ) हमको सुल होने के तिथे, ( शं ) कल्याणकारी ( भवन्ु ) हो । बही 
परमेश्वर ( नः ) हम पर ( शंयोः ) सुल की ( म्रभि्तवन्तु ) दृष्ट करे । 
इस मन्त्र मे "आप शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यहं दै कि-- 
न ( भ्रापो ब्रहा जना विदुः ) श्र्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ठेवा जानते दै कि “श्राप परमात्मा का 
॥ 
--- श्च कोशां गी ! जिसमें पृथिव्यादि सब लोक, सब पदाथ स्थित, 
( ती ९ 6 ग्रौर्‌ वस्तप्नो के कारण, ये सब स्थित ह 
है ( स्कम्भं तं त्र हि कतमः स्विदेव सः ) वह सब लोकों को धारण करतेवाला कन पदाथ है ? 
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उत्तर--( भ्रन्तः ) जो सब ~ 1144 श्रादि लोक श्रौर जीवों के बीच में अन्त्या 
परिपुरं भर रहा है । एेसा जान कर श्राप लोग उस परमेश्वर को श्रपते 
खोजो ॥ ५॥ 

( कया ) जो जिस उपासनारीति ( सचिष्ठया ) श्रौर सत्यव्मं के प्राचरण से साप्‌ 


मिप 
ही प्रन्तकरण॒ प 


सहित, ( वृता ) सत्यविद्यादि गुर में प्रवतंमान, ( कया ) सुखरूप वृत्तिसदित सभा से परकारित, 


( चित्रः ) अदरतस्वरूप, ( सदावृधः ) मानन्दस्वरूप, ओर आनन्द वढानेवाला परमेष्वर है, व 
( नः ) हमारे श्रात्माग्रों मे ( भ्राभुवत्‌ ) प्रकाशित हो । ( उती ) तथा किस प्रकार वह्‌ जगदीश्वर 


हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य रक्षा करे कि (उषद्धिः समजायथाः ) हे भते जगदीए्वर | ` 


भ्रापकीश्रज्ञामें जो रमण करनेवाले है, उन्हीं पुरुषों से श्राप जाने जाते है। श्रौर जिन घामिक 
पुरुषो के अन्तःकरणं मे आप भ्रच्छे प्रकार प्रकाित होते रहो ॥ ६ ॥ 

हे विज्ञानस्वरूप ! अज्ञान के दुर करनेहारे ब्रह्यन्‌ ! श्राप ( केतु करण्वन्‌ ) हम सब मनुष्यो 
के आत्माभ्रों स ज्ञान का प्रकाश करते रहिये । तथा ( श्रकेतवे ) श्र्ञान श्रौर ( श्रपेशसे ) दर्रा 
के दुर करने केभ्र्थं [ ( पेशः) ] विज्ञान घन श्रौर चक्रवत्ति राज्य धर्मात्माग्रोंकोदेते रहिये, कि 
जिससे ( मर्याः ) जो श्रापके उपासक लोग है, वे कभी दुःख को-न प्राप्त हों । ७॥ 


[ इति प्रन्धप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः | 


-~---- 








म्द ~ 
न ---------------------- 


ञयाधिक्षारानधिकारविषयः संक्षेपतः 


्रदादिशाद्पटने परेषामधिकारोऽसत्याहोसिन्नेति ! 

र थ घ त्व 2; ¢ [3 

प्वेपामस्ति । देदानाभीश्वरोक्तलास्सर्वमनुष्यो पकाराथेत्वात्सत्यविदाप्रकाश- 
पाच | यवद्धि खल परमेश्वररचितं वस््स्त, तत्तत्सर्व परवाथमस्तीति विजा- 
तपः । अत्र प्रमाणम्‌ 

यमां वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । व्रह्राजन्पूभ्था शुद्राय 
वाथीष च स्वाय चार॑णाय । श्रियो देवानां दशषिणायै दातुरिह भूयासमयं मे 

। = 

कमः समू्यतायुप सादते न॑मतु ॥ १ ॥ यर अर २६।०२॥ 


मष्यम्‌-अस्याभिप्रायः-- परमेश्वरः; स्यमलष्येवेदाः पठनीयाः पाठया 
यां ददाति । तथ्था--(यथा) येन प्रकारेण, ( इमाम्‌ ) ्रत्यक्षमूता्णवेदादि- 
दचतषटयीं, ( कल्याणीम्‌ ) कल्याणसाधिकां) ( वाचम्‌ ) वाणीं, ( जनेस्यः ) 
परभयो मदुष्येभ्यो ऽर्थात्‌ सकरूजीवोपकाराय, ( आबदानि ) ासमन्ताहुपदि शानि) 
तमव सैवि्दधिः सर्वमष्येभ्यो बेदचतुष्टयी बागुपदेषटव्येति । 

अत्र कथिदेवं र यात्‌--जनेभ्यो द्विजेभ्य इत्यध्याहार्यं, बेदाध्ययनाध्यापने 
मेवाधिकारत्वात्‌ १ 

नैवं शक्यम्‌- -उत्तरमन््रमागाथविरोधात्‌ । तद्यथा--कस्य कल्ल वेदाध्य- 
यनभ्रवणेऽधिकारोऽस्तीत्याकाकषायामिदयुच्यते-- 

( बरहराजन्यास्यां ) ब्राह्णक्त्रियाभ्यां, ( अर्य्याय ) वैश्याय, ( श्राय )' 
(बाणाय ) मतिश्‌ द्रायान्त्यजाय) ( श्वाय ) स्वात्मीयाय पूत्राय भृत्याय च 
षैः रेषा बेदचतु्यी श्रावयेति । (पियो देवान दक्षिणायै दातुरिद०) यथाहमीशरः 
परपातं विहाय, सर्वोपकारकरशेन सह वर्तमानः सन , देवानां विदुषां प्रियः, 
वहकिणाये ्वखदानाय प्रियश्च भूयासं स्याम्‌, तथैव भवद्भिः समैरविदद्धिरपि 

पपकं स्वपरियाचरणे मतवा सवमयो वेदवाणी शरव्ये । यथायं ( मे } मम 
भमः समृध्यते, तथैतरवं इर्बतां मवतां ( अयं कामः सश्ष्यताम्‌ ) इयमिषटषुखेच्चा 
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[नि न क 


6८ ि 
समर्यता सम्बणव्धताम्‌ । यथादः सवमिष्टुखं माुपनमति, ( उप माद त 
तथेव भवतोऽपि स्वमिष्टसुखणुपनमत्‌ सम्यक्‌ प्राप्नोतिति । 
सया धु्मस्यमयमाशीरवादो दीयत इति निश्चेतव्यम्‌ । यथा मया बद 


सर्वाथा प्रकारिता, तथेव युष्माभिरपि सर्वाथोपकचंन्या । नात्र वैषम्यं क्षि 
कततन्यमिति । इतः १ यथा मम स्वप्रिया पकषपातरहिता च प्रव्तरिसति, ठ 
युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति) नान्यथेति । अस्य सन्वस्यायमेवारथोऽकष। 
कृतः १ श्वस्पते अतियदयं' इतयुत्तरस्िन्मनम्र दीश्वरथ॑स्यैव भतिपादनात्‌ ॥ १॥ 

भाषाथ -प्र० वेदादि शास्रं के पटने पटाने, सुनने श्रौर सुनाने में सव मनुष्यो का 
प्रधिकारदहैवा नहीं? 

उत्तर सबका है । क्योकि, जो ईष्वर की सृष्टि है, उस में किसी का श्रनधिकार नहीं हो | 
सकता । देखिये कि जो जो पदाथं ईश्वर से प्रकाशित हए है सोसौ सव के उपकाराथंहै। 

प्रश्न वेदों के पदृने का श्रधिकार केवल तीन वर्णोकोहीरहै, वयोकि शूद्रादि को वेदादि 
शास्त्र पठने का निषेध किया है । श्रौर द्विजं के पटने मे भौ केवल ब्राह्मण ही का श्रधिकारहै। 

उत्तर--यह बात सब मिथ्या है । इसका विवेक श्रौर उत्तर वणंविभाग विषय में कह श्राय | 
ह । वहां यही निणेय हुआ है कि मखं का नाम शूदर श्रौर षतिमूखं का नाम श्रतिशद्र है। उनकेष्ठौ 
पदान का निषेध इसलिये किया है करि उनको विद्ाग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है । 

भरन परन्तु क्या सव स्वी पुरुषों का वेदादि शास्त्र पठने सुनने का श्रधिकार है ! 

उत्तर सव को है । देखो ! इसमे यजुर्वेद ही का यह प्रमाण लिखते है-- 

( यथेमां वाचं कल्याणीं ° ) । इस मन्व का ्रभिप्राय यह है कि वेदों के पढते पदनि का 
सब मनुष्यों को श्रधिकार है, श्रौर विद्वानों को उनक्क पाबे का। इसलिये ईरषर श्राज्ञा देता ६ 
किह मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार भ तुमको चारों वेदों का उपदेश करता ह, उसी प्रकार सेठ 
भौ उनको पढ़ के सब मनुष्यों को पद्या भ्रौर सुनाया करो। म्योकि यह चारों वेदरूप व 
सबकी कल्याण करनेवाली है । तथा ( भ्रावदानि जनेभ्यः ) जैसे जब मनुष्यों के लिषेर्मे वेदौ % 
उपदेश करता हूं, वैसे हौ सदा तुम भौ क्रिया करो । 

भरन -- जनेभ्यः" इस पद से द्विजं ही का ग्रहण करना चाहिए, वयोकि जहां कीं & 
भीर स्पृतियौ भँ पढने का अरधिकार लिला है, वहां केवल द्विजो ही का ग्रहण किया है ? 


उत्तरह्‌ वात ठीक नहीं है, क्योकि जो ईश्वर का श्रमिप्राय दिनों हौ के ग्रहण ् 


का होता, तो मनुष्यमात्र को उनके षदे का श्रषिकार कभी न देता। जसा कि दूस र 
प्रत्यक्ष विघान है-- 


( ब्रह्राजन्याभ्याशदराय चार्याय च स्वाय चारणाय ) श्रर्थात्‌ ` वेदाधिकार ( 
ब्राह्मणवणं के लिये है वसा ही क्षत्रिय, जथ्यं ~ वैश, दुद्र, धुत, मृत्य श्रौर भतिशूद्र के तिषे ५ 
बरावर है । क्योकि वेद ईरवर प्रकाशित है) जो विदया-का पुस्तक होता है, वह सव का 
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0 ईृश्चररचित पदाथ के दायभागी सव मनुष्य ग्रबश्य होते हैँ । इसलिये उसका जानना 
(1 गँ को उचित है । क्योकि वह माल सवके पिता का सवर पूरो के लिये है, किसी वं विशेष 


तिन्ही । ( प्रियो देवानाम्‌ ) जसे मै इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश करके विद्वानों के 
(1 लनम भ्य हो रहा, तथा ( दक्षिणाय दातुरिह भूयासं ) जसे दानी वा शीलमान्‌ पुरुष को 
6 हेता ह वैसेही तुम लोग मी पक्षपातरहिति होकर वेदविद्या को सुना कर सबको प्रिय हो । 
अपं मे कामः समृध्यताम्‌ ) जसे यह्‌ वेदों का प्रचाररूप मेराकाम संसार के बीच मे यथावत्‌ 
सति होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो, कि जिससे उक्त विद्याश्रागेकोभी 
षो मँ प्रकाशित होती रहै । ( उप मदो नमतु ) जसे मु में श्रनन्त विद्या से सव सुखै, 
्षे्ो कोई विद्या का ग्रहण श्रौर प्रचार करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त 
हि। 
यही इस मन्त्र का अर्थं ठीक दै । वयोकि, इससे अगले मन्त्र वृहस्पते भ्रति यद्ये" मे भी 
(तेषर ही का ग्रहण किया दै । इससे सवके लिये वेदाधिकार है ॥ १॥ 


। वर्णाध्रमा अपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति । अप्राह सनुः- 
श्रो ब्राह्मणतारेति ब्राह्मणश्चैति श दरताम्‌ । 
त्रियाज्जातमेषन्तु बियाह श्याचयैब च ॥ १ ॥ 
मनु० श्र १० । श्ोक० ६५ ॥ 
माष्यम्‌-शुद्रः पणविदयासुशीकतादि ब्ाक्षणगुणयुक्तश्चेद्‌ व्राह्मणतामेति, 
बहमणभावे प्राप्नोति, योऽस्ति ब्रह्मणस्याधिकारस्तं सर्वं प्राप्नोत्येव । एवमेव 
ष्याऽधर्माचरणनिवुंद्वमूसैत्वपराधीनतापरसेवादिशुद्रगुणेु क्तो ्ाणस्चेत्‌ त 
्रतमेति, श द्राधिकारं प्राप्नोत्येव । एवमेव क्षत्रियाज्जातं कषत्रियादुत्पन्नं वश्यादु- 
पले प्रति च योजनीयम्‌ । अर्थायस्य वरणस्य गुणेयुक्तो यो वणः स तत्तदधिकारं 
¶ेत्येव ॥ १ ॥। 
एवमेवापस्तम्बघत्रऽप्यस्ति-- 
धर्मचर््यया जघन्यो वर्णः पू पूर व्णमाप्ते जातिपरिषतौ ॥ १ ॥ 
अधरम चर्यया पूरो वरणो जयन्यं जघन्यं ब्णमापयते जातिपरिवतौ ॥ २ ॥ 
[ श्राप० धरममसूत्र ] प्रशन २। पटल ५। खं ११। सु० १०, ११॥ 
मप्यम्‌-सत्यधरमाचरशेैव श्रो, वैरयं त्रियं रामणे च्‌ बणेमापयते, 
न्तासराप्नोति सर्वाधिकारमित्यर्थः । जातिपरिडचावित्ुक्ते जातेषेणस्य परितः 
| ते या वत्तिराचरणं तत्सर्व पराप्नोति । १॥ 
एवमेव स लक्षशेनाधर्माचरणेन पो वर्णो ब्राहमणो, जघन्यं सस्मादधः- 
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स्थितं कषत्रियं वैश्यं व कत शः च वर्भमापवते, जातिपरिषतौ चेति पू्‌ ¡ च वर्णमापध्ते, जातिपरिङत्तौ चेति पूववत्‌ । ब 
धर्माचरणमेवोच्तमवर्णाधिकारे कारणमस्ति । एवमेवाधमाचरणं कनिष्टणौधिकार- 
्राप्तैश्वेति ॥ २ ॥ 

यत्र यत्र॒ शूद्रौ नध्यापनीयो न श्रावणीयश्चेत्युक्ते तत्रायमभिप्रायः- 
शूद्रस्य प्रज्ाविरह्ाद्रियापठनधारणविचारासमथेतवाच्स्याध्यापनं श्रावणं व्य 
मेवास्ति, निष्फलत्वाच्चेति । 

[ इति संक्षेपतोऽधिकारानधिकारविषयः | 


भाषार्थ--व्णाधमव्यवस्था भी गुणकर्मों के प्राचारविभागसे होती है। इस मे मनुप्पृति 
का भी प्रमाण है कि-( शूद्रो ब्राह्मणता० ) शूदर ब्राह्मण श्रौर ब्राहमण शुद्रहो जाताहै। भर्थाु 
गुण कर्मो के श्रनुक्रुल ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण रहता दै, तथा जौ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय ओर शूदर के 
गुण वाला हो, तो वह क्षत्रियः, वश्य श्रौर शुद्र हो जातादहै। वसे शुद्र भी मूखं हो, तो वहुषु 
रहूता ग्रौर जो उत्तम गृणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय श्रौर वंश्य हो जाता है। वषे ही 
क्षत्रिय भौर वर्य के विषय मे भी जान लेना । 

जो शूद्र को वेदादि पने का प्रधिकार न होता, तो वहु ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वश्यक 
प्रधिकार को कँसे प्राप्त हो सकता ? इससे यह निश्चित जाना जाता है कि पच्चीस्ें वपं वणं 
का प्रधिकार ठीक ठीक होता है, क्योकि पच्चीस वषं तक वुद्धि वदती है। इसलिये उसी प्य 
गुण कर्मो की ठीक टक परीक्षा करके व्णाधिकार होना उचित है । 

तथा भापस्तम्बसूत्र मे भी एेसा लिखा है-( धमेचयंया० ) श्र्थात्‌ धर्माचरण करप 
नीचे के वशं पूवं पूवं वणं के श्रधिकार को प्राप्तहो जाति ह। सो केवल कहने ही सात्र को नह 
किन्तु जिस जिस वणं को जिन जिन कर्मो का श्रधिकारहै, उन्हीं के भ्रनुसार ( आपद्यते जातिः 
परिवृत्तौ ) वे यथावत्‌ प्राप्त होते टै ॥ १॥ 

( श्रवर्मचर्यया० ) तथा ्रधर्माचरण करके पूवं धवं वणं नीचे नीचे के वर्णौ के ्रधिकारो 
को प्राप्त होते ह । इससे यह्‌ सिद्ध हुमरा कि वेदों के पढ़ने सुनने का प्रधिकार षब मनुष्यो को बराबर 
है॥२॥ 

| इति सक्षेपतोऽधिकारानधिकारविषयः | 


अथ वठनवाठनविषयः संक्षेपतः 


तत्रादौ पटनस्यारस्ये रिक्षारीत्या स्थानप्रयत्नस्वरज्ानायक्षरोच्चारणोपदेशः 
र्यः । येन नेव स्वरवरणोच्चारणज्ञानविरोधः स्यात्‌ । तथा- यस्योचारण- 
प संयोज्यैव काय्य । अस्यष्ट स्थानं, सपर प्रयत्न इति वेधम्‌ । एवमेव सवत्र । 

अत्र महाभाष्यकारः वतञ्नटिमहाशनिराहः 

इष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो बा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

प॒ वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ १ ॥ 

महा० अ० १। पा० १। भा० १॥ 

माप्यभ्‌-- नैव सथानप्रयत्नयोगेन विनोचारणे कृतेऽक्षराणां यथावलमकाशः 
दानां शारित्यं च भवति । यथा गानकर्ता, षट्जादिस्वरालापने ऽन्यथोच्चारणं 
ययाच्चित्य, तस्येवापधो भवेत्‌, तद्द्र देष्यपि प्रयत्नेन सह स्वस्वस्थानं खलु 
छर्णोचरणं करच॑व्यम्‌ । अन्यथा दुष्टः शब्दो दुःखदोऽनथकश्च भवति । 
यथाबहुच्चारणश्॒ल्टङ्ष्योचारिते शब्दे वक्तुरपराध एव विज्ञायते तं मिथ्यप्रयोगं 
एृतवानिति । नेव स मिथ्यात्रयुक्तः शब्दस्तमभिप्रतमथमाह । तथथा-- 
सकरम्‌, शकरम्‌, क्त्‌, शकृदिति । सकरशब्दः सुम्ूर्णाथवाची । शकट 
पति खण्डवाची च । एवं सकृदित्येकवाराथवाची । शकृदिति मटाथवाच। च॒त्र 
पकारोच्चारणे कर्तव्ये ककारोच्वारणं त्रियते चेदेवं शकारोच्चारशे कत्तव्य 
पकारोच्चारणे च, तदा स राव्द्‌ः स्वविषयं नाभिधत्ते । स॒वाखज्रौ भवति । 
पमथम्मतवोच्चारणं क्रियते, स शब्दस्तद भिप्रायनाश्को भवाति । तद्वक्तार यजमान 
॥दषिष्ठातारं च हिनस्ति, तेनर्थेन दीनं करोति । यथेन्द्रशकरुरयं शब्दः स्वरस्या- 
'एषाद्विपरीतफलो जातः । तवथा-- 
इनदरः ््य॑लोकस्तस्य शघ्रुरिव मेधः । अत्र हन्द्रशतुशष्द्‌ तत्पुह्पघमासान्‌- 
नोदात्त कर्तव्ये ध दात्तकरणाद्‌ बहव्रीहिः समासः करतौ मवति । अस्मिन्‌ विपये 
एपयोगितालङ्कारेण मेषद्््ययोव्णनं कृतमिति, ततोऽथव परीत्य जायते । उत्तरः 


धप्रधानस्तत्पुरुषोऽन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः समाम भवति । तत्र॒ यस्वच्या 
ध 
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"1 ल [वह 
परथ्यस्य ग्रहण ऽस्त, तंनन्द्रशचुरष्द्‌ः कमधारयससारनान्तादात्त उच्चारणीयः | 


यस्य च मेधस्य, तेन बहु्रीहिसमासमाध्ित्याघयुदात्तस्वरश्चेति नियमोऽस्ति | अप्रा 
न्यथात्वे कृते मयुष्यस्य दोष एव गण्यते । अतः कारणारस्वरोच्चारणं वर्णेच्चारणं 
च यथावदेव कततव्यमिति ॥ १ ॥ 
भाषाथ-पठनपाठ्न की श्रादि में लड़कों श्रौर लड़कियों को एेसी क्षिक्षा करनी चहिये 
किवे स्थान प्रयत्के योगसे वर्णो का एसा उच्चारण कर सकं कि जिससे सवक्रो प्रिय ल्ग ॥ 
जैसे "प" इस के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये, एक स्थान श्रौर दूसरा प्रयत्न का। 
पकार का उच्चारण श्रोठोसे होता दहै, परन्तुदो ओ्रोठों को ठीक ठीक मिला ही के पकार बोला 
जाता है । इसका प्रोष स्थान ग्रीर स्पृष्ट प्रयत्न है । श्रौरजो किसी श्रक्षर कै स्थान में कोई स्वर 
वा व्यञ्जन मिलाहो, तो उस को भी उसी उसी के स्थान में प्रयत्न से उच्चारण करना उचित है। 
इस का सब विधान व्याकरण श्रौर दिक्षाग्रन्ध में लिखा ह । 








फिर इस विषय में पतङ्लि महाभाष्यकार ने भी कहा है कि--स्वर ओर वर्णो के उच्नारण 
भे विपरीत होने से शब्द दुष्ट कहाता है, प्रर्थात्‌ वहं मूल श्रथ को नहीं जनाता। तथा (स 
वाग्वज्रो° ) जंसे स्थान प्रौर प्रयत्न के योग कै विना शव्द का उच्चारण प्रसन्नता करानेहारा नहीं 


होता, वसे ही स्वर से विपरीत उच्चारण जर गानविद्या भी सु्दर नहीं होती । किन्तु गानका 
करनेवाला षड्जादि स्वरों के उच्चारण वो उलटा कर देवे, तो वह्‌ अपराध उसी का समभाजाता | 
है । इसी प्रकार वेदादि ग्र्थो मे भी स्वर श्नौर वर्णोका उच्चारण यत्न से होना चाहिये । भौर 


जो उलटा उच्चारण तिया जाताहै, वेह ( दृष्टः शब्दः ) दुःख देनेवाला भौर मूठ समभाजाता 
दै । जिस शब्द का यथावत उच्चास्ण न हो, भिन्तु उससे विपरीत किया जाय, तो वह वष 
बोलने वाले का गिना जाता है । श्रौर विषान्‌ लोग बोलने वाले से कते ह कि तूने इस शब्द का 
भरच्छा उच्चारण नहीं किया । इससे यह तेरे श्रभिप्राय को यथां नहीं कह सकता ।' 

जसे सकल' भौर "कलः मं देख लो । भ्रथात्‌ “शकल' शब्द सम्पूणं का बोधक, श्रीर जो 
उस भें तालव्य शकार का उच्चारण किया जाय, तो वही फिर खण्ड का वाचक हौ जाता है। 
एसे ही सछृत्‌ भौर “शकृत्‌ में दन्त्य रकार के उच्चारण से श्रथम क्रिया" श्रौर उ को 
तालव्य उच्चारण करने से "विष्ठा" का बोध होता है । इसलिये रन्दो का उच्चारण यथावत्‌ ५९। 
से ही ठीक ठीक अथं का बोघ होता है । वयोकि विपरीत उच्चारण से वह वज्र के समान क्ता 
के श्रभिप्राय का नाश करनेवाला होता है। सो यह दोष वोलने वाले का ही गिना जाता है। 

जंसे --इन्द्रशचुः" यहां इकार में उदात्तस्वर बोलने से बहुत्रीहि समास प्रौर अन्य पदा्थंका 
बोव होता है, तथा श्रन्तोदात्त वोलने से ततपुर्प समास श्रौर उत्तरपदाथं का बोध हो जाता ६। 
सूये का इन्द्र भौर मेव का वृत्रासुर नाम है। इसके सम्बन्ध से वरत्रासुर श्रथति मेष का वत 
दल्ययोगितालद्खार से किया है । जो इन्र भरात्‌ सयं की उत्तमता चाहे, वह॒ समस्त पद कै स्था 


सं अन्तोदात्त उच्चारण करे, भौर जो मेष की वृद्धि चाहे, वह्‌ भ्राद्युदात्त उच्चारण करे । ६8 
स्वर का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये ॥ [१]॥ < 


तथा भापणश्रवणासनगमनोत्थानमोजनाध्ययनविचारार्थयोजनादीनामप 
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मैव । जध॑जानेन सहेव पठने कते प्रमोचमं फरं प्नोति । परन्तु यो 
+ एति तस्माच्च पाटपात्राय्यप्युचमो भवति । यस्तु खलु चब्दाथंसम्बर 
| शात एपस्रमधीते घ उच्तमतरः । यश्चैवं वेदान्‌ पटित्वा विज्ञाय च श्ुभगुणकर्मा 
रेन सर्वोपिकारी भवति सं उचमतसः । जत्र प्रमाणानि 

ऋचो अक्षरं परमे व्यन्‌ यस्मिन्देवा अथि विश्च निषु; 

यस्तन पेद किमृचा क॑रिष्यति य इत्तद्िदुस्त इभे सम^सते ॥ २ ॥ 

तरढ० मण्डल १। सू० १६४ 1 म० ३९ ॥ 
स्थाणुरयं वारंहारः किरोभूदधीस्य वेदं, न विजानाति योऽयम्‌ । 


योऽथ॑ज्न इत्स॒र अहम॑श्चुते नकम्‌ ज्ञान्‌विषृतपाप्मा ॥ ३ ॥ 





यद्‌ गुहातवज्न(त नर्मदः श्त ॥ 
अना विव शुषकभो न्‌ तञञ्चलति कंटिचत्‌ ॥ उ ॥ 
निरु श्र° १। खं० १८॥ 
उत स्वः पश्यन ददश बचिगुत लः ज्॒ण्वन्‌ भृणोत्थनाम्‌ । 
। उतो स्वस्मं तन्वं१बि सदै जयिव पत्य उश॒ती सुवासाः ॥ ९ ॥ 
इत स सख्ये स्थिरपीतमाहुनैने दिनवन्त्यपि बाप्ननषु । 
अथेन्दा चरति माययैव बाच शशव; अफकमपुष्पाम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋ० मण्डल १० । सु° ७१। मं०४,१५॥ 


--अत्राथङ्ञानेन विनाऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत इति। 


( छो अक्षरे० ) यस्मिन बिनाशराहत प्रमो्ष्टे व्योमवहयापके ब्रह्मणि 
चूघारो वेदाः पर्यवसिताः सन्ति । ऋषुषलक्षण चतुर्णा वेदानां ्रहणाथम्‌ । 


तत्‌ पि व्रह्म स्यत्राह--यस्मिन्‌ विश्वेदेवाः = षम्‌ विद्ासो महप्या, इन्दियाणि च, 


य्यीदयश्च स्वे रोका अधिनिषदुयदा5 ऽधारेण निषण्णाः स्थितास्तद्‌ ब्रह्म 
जानाति, सव रपिकारकरणार्थाया- 


वियम्‌ । ( यस्तं न वेद० ) यः खं त न 
पी्वराज्ञायां यथावन्न वर्चते, स पटितयाऽपि च्चा वेदेन किं करिष्यति । नवाय 
फदाचिदर द्‌थंविज्ञानजातं किपपि रख ्राप्नोतीत्यथेः । (य इत्तदिुस्त इमे 


0 वि = 


१- (यस्तश्चवेद० ) यःखचु तत्‌ ॥ सं० ॥ 


माष्यमू--अभिप्रायः 
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[व क्रममा 
समासते ) ये चेवं तद्‌ व्रह्म विदुस्त एव धर्माथ॑काममोक्षाख्यं फलं समयम 


=, [५ ९ २ व्य ् 
्राप्वुवन्ति । तस्मात्‌ साथंकमेव वेदादीनापध्ययनं कर्तव्य || २ ॥ 


( स्थाणुरयं ° ) यः पुरषो वेदमधीत्य पाठमात्रं परिलाऽ्थ न जानाति, 
विज्ञायाऽपि धरम नाचरति, स मनुष्यः स्थाणुः काषटस्तस्भवद्भवति, अ्थाज्जद्वटि- 
ज्ञेयो भारवाहशच । यथा क्रिन्मुष्यः प्रु ारमात्रं षहेस्तन युक्ते, किन्तु तेनोह 
धृतमिषटकस्त्रीकेशरादिकं कचिदधाग्यवानन्य मर्यो शङ्कते । योऽैनहान 
शट्यमध्ययनं करोति स भारवाहवत्‌ (क्रिकाभूत) सतीति यन्त्य्‌ । (योऽ) 
योधस्य ज्ञाता, वेदानां शव्दार्थसम्बन्धविद्‌ भूत्वा धरमाचिरणो भवति , स॒ बेदा्ङ्गानेन 
(विधूतपाप्मा) पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ प्रगेव, सक्नलं पस्पूर्ण, मद्र भजनीयं सुखं, 
अश्तुते प्राप्नोति, । पुनश शरीरं त्यक्त्वा नामेति सरवदुःखरहितं मो्ाख्यं ब्रह्मपदं 
प्रप्नोति । तस्मा दानामथंज्ञानधर्षावुष्टानपूवकमेवाध्ययनं कच॑व्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


= ~ 


<< 


( यह्‌ गरृहीतमचिज्ञातं ) थेन मदुष्येण यदरथ्ञानश्यं वेदाचध्ययनं क्रियते, 
किं त (निगदेनेव ) पाठमातरेणेव ( श्यते ) कथ्यते, तत्‌ ( कर्दिचित्‌ ) कदाचि- 
दपि ( न ज्वरति ) न प्रकारते । कस्मिन्‌ क्रिमि १, ( अनग्नाकिि शुषकेधः ) 
अविथम नाम्ने स्थते दष्क पापरतं परज्यलनमिन्धनमिव | यथाऽनग्नौ श्ष्काणां 
कष्टानां स्थापनेनापि दाहप्रकाया न जायन्ते ताद्शमेव तदध्ययनमिति ॥ ४ ॥ 


८ उत लः पश्यन्न द्द ) अपि खल्वेको वाचं शब्दं परयत न 
परयति । ( उत लः शपवन शृणोत्येनाम्‌ ) उ इति विते, क्चिन्मयु्यौ वाचं 
शतद्वारयनपि न शृणोति तदर्थ न जानाति । यथा तेनोच्चारिता भताऽपि वक्‌ 
अविदिता भवति, तथैवा ऽधजञानविरहमध्ययनमिति मन्त्रा ऽदरनाविदरल्टक्षण्क्तम्‌ । 
( उतो स्मे ) यो मनुष्यो ऽर्थज्ञानार्वं वेदानामध्ययनं करीति, तसं ( वक्‌ ) 
विधा ( तनं) शरीरं खसं ( वितघठं ) विमिधितया प्रकाशयति । कस्म काफि 
कृवतीव १, ( जयेव पत्य उशती सुषालाः ) यथा शोभनानि वासांसि वल्लाणि 
धारयन्ती, पति कामयमाना स्री स्वस्वामिने स्वमात्मानं शरीरं प्रकाशयति, 
तथेवाऽथज्ञानू्ंकाध्ययनक्रे मनुष्याय स्वमात्मानं खख भ्य 
1 ¢ + ८ 


( सख्ये ) यथा सरां पराणिनां मित्रभावकमणि, ( उत त्यं ) अन्यमनूचानं 
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नक्तं, ( स्थिरपीतं ) धमाच्ठानेरपराहिसपं मोकषफटं पीतं प्राप्तं येन तं 
शि परमषुप्रद (भ्र ( आहुः ) चन्ति । ( ननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ) 
शिरि किमविद्‌ ्यनहार केऽपिन षन्ति, तस्य॒सधेप्रियकारकत्वात्‌ । 
तवैव कैचितमरनोत्रादथो :वहारा वाजिनेषु विरदववादिपु शवरभृते्वपि 
्येषेनमथविज्ञानस हि तस्याध्येतारं मलुप्यं हिन्वन्ति । तस्य सत्य्रियान्वितया 
कमदुहा वाचा घट वतच्तमानत्वेन सत्यविधराश्मलक्षणान्वितत्वात्‌ । इत्यनेन 
मूर्वा ऽर्धेन विदलं सोच्यते । 
अधेतन्मंत्रोचतराऽदर॑नाविद्रल्लक्षणमाह-( अधेन्वा चरति) यतो यो 
हद्रिन्‌ ( चुष्षाप्‌ ) कपोपाषनावुष्टानाचारविथारहितां (अफल) धर्मेश्रविज्ञाना- 
बरविरहां वाचं (श्वान ) भुतवान्‌ ,तयाऽथेशिक्षारहितया' ्रमहितया (मायया) 
काहयुकया वावा ऽसिल्लोके चति, नेव स मनुभ्यजनमनि स्वरार्थपरोपकाराख्यं च 
पटं फिश्िदपि प्रप्नोति । तस्मादथंज्ञानपूकमेपाध्ययनुत्तमं भवतीति ॥ & ॥ 


भाषाथे-एेसे लड़कों श्रौर लड़कियों को बोलने, सुनने, चलने, वैठने, उठने, खाने, पीने; 
पटने, विचारने तथा पदार्थो के जानने भ्रौर जोड़ने आदि कौ शिक्षा भी करनी चाहिये । क्योकि 
रतान के विना पठे कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु कुछ भी नहीं पठनेवाले 
पतो पाठमात्र जानने वाला ही श्रेष्ठै । जो वेदों को श्रथं सहित यथावतु पढ़ के शुभ गुणों का 
ण॒ श्रौ र उत्तम कर्मो को करता है, वही सब से उत्तम होता है । 


इस विषय में वेदमन्त्र के बहुत प्रमाण दै । जंसे--( ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌° ) । यहां 

ज मन्व से ्रथज्ञान के विता पठने का निषेध किया जाता है। प्र०-जिनका विनाश कभी नहीं 

हेता श्रौर जो सब से श्रेष्ट, आक्राशवत्‌ व्यापक, सव में रहनेवाला परमेश्वर है, जिसने श्र्थसहित 

| भागों वेद विद्यमान तथा जिसका उत्पन्न किया हुग्रा सव्र जगत्‌ है, वह ब्रह्मक्या वस्तु है ? उ०- 

( स्मिन्देवा० ) निस में सम्पूणं विद्धान्‌ लोग, सव इन्दियां, सब मनुष्य श्रौर सब सूर्यादि लोक 

धित है, वह्‌ परमेश्वर कहाता है । जो मनुष्य वेदोंको पढृके ईश्वर कोन जाने, तो क्या वेदाथ 

पणे का फल उस को प्राप्त हो सक्ता है ? कभी नहीं । इलि जसा वेद विषय मं लिख धराये 

वेषा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त भ्रान्द को प्रप्त होते है । परन्तु जो कोई पाठमात्र ही 

॥ है, वह्‌ उत्तम सुख को प्राप्त कभी नहीं हौ सकता । इष कारण से जो कुठ पढे, सो अथेज्ञान- 
॥ ही पढ़ ॥ २॥ 


( स्थाणु० ) जो मनुष्य वेदों को पठ के उन के अथं को नहीं जानता, वह उनके सुख को 
| पकर भार उठने वान्ते पश्च प्रथवा वृक्न के समान दै, जो कि श्रपने फल कल डाली श्रादि को 


"र - - --------------------------- 


१ तयाऽ्य्ञानयुक्िक्षारहित या- ह° ले° ॥ सं° ॥ 
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विनां गुणबोध के उड रहे हँ । किन्तु जंसे उनके सुख को भोगने वाला कोई दूसरा भावान्‌ 
मनुष्य होता है, वसे ही पाठ के पद्नेवाले भी परिश्रमरूप भार को तो उठतिरहै, परन्तु उनके 
्रथज्ञान से ्रानन्दस्वरूप फल को नहीं भोग सकते । ( योऽ्थज्ञः० ) ग्रौरजो श्रथंका जानने वाला 
है, वह अधमं से बचकर, घर्मात्मा हके, जन्म मरणरूप दुःख कां त्याग करके, संपूण सुख को प्रप्त 
होता है, वयोकि, जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, वह ( नाकमेति ) सवंदुःख रहित होके मोकषसुब 
को भराप्त होता है । सी कारण वेदादि शास्त्रों को प्रथंज्ञानसहित पढना चाहिये ॥ ३॥ 

( यद्‌ गृहीत० ) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठनं किया करता है, उसका वह्‌ पदृना 
्रन्धकाररूप होता है । ( प्रनग्ताविव शुष्कंधो० ) जैसे श्रग्नि के विना सूखे ईधन मेँ दाहं प्रौर 
प्रकाश तहं होता , वसे ही अरथज्ञान के विना ्रध्ययन भौ जानप्रकाशरहित रहता है। वह्‌ पढना 
अविद्ारूप श्रन्धकार का नाश कभी नहीं कर सकता ।! ४ ॥ 

( उत त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचमुत ० ) विदान्‌ ओर अविद्वाच्‌ का यही लक्षणदहै, कि जिस 
किसी को पठ़ सून के भी शन्द प्रथं ओर सम्बन्ध का यथा्थंज्ञान नहो, वह्‌ मुखं अर्थात्‌ श्रविद्ान्‌ 
है । ( उतो त्वस्मं° ) मौर जो मनुष्य शब्द श्रथं सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान 
ले, वह्‌ पणं विद्वान्‌ कहाता है । एसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानन्द रूप 
फल मी होता है । ( जायेव पत्य उशती सुवासाः ) अर्थात्‌ जैसे पतित्रता स्त्री अपने ही परतिको 
श्रपना शरीर दिखलाती है, वेमे ही भ्रथं जानने वाले विद्वान्‌ ही को विद्या भौ भ्रपने रूपका प्रका 
करती है ॥ ५॥ 


( उत त्वं सख्ये° ) सव मनुष्यों को उचितदहै कि विद्वानों के साथ प्रीति करे। अर्थात्‌ 
जसे सम्पूणं मनुष्यों के मंत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते, वैसे हीतुभीनो वेदादि 
विद्या श्रौर विज्ञानयुक्त पुरुष है, उसको अच्छी प्रकार सुख दे, कि जिससे तुभे विद्यारूप लाभ सदा 
होता रदे । विद्वान्‌ नाम उसका है जो कि श्रथं सहित विद्या को प्के व॑सा ही भाचरण कर, कि 
जिससे धमे, श्रथ, काम, मोक्ष श्रौर परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके। इसीको ‹स्थिरपीत' 
कहते हं । देसा जो विद्वान्‌ है, वह संसार को सुख देने वाला होता है । ( नैनं ि० ) उस को कोई 
भी मनुष्य दुःख नहीं दे सकता । क्योकि जिसके हृदय मे विद्यारूप सूर्ये प्रकाश्ित हो रहा है, उ 
को दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते । ( अघेन्वा च० ) श्रौर जो कोई श्रवि्ारूप र्त्‌ 
प्रथं श्रौरं प्रमिप्रायरहित वाणी को सुनता मौर कहता दै, उसको कभी कुछ भी सुख प्रात हीही 
सकता । किन्तु शोकरूप श्रु उस को सव दिन दुःख ही देते रहते है । क्योकि विद्याहीनं होने 
वह्‌ उन श्रुश्रो को जीतने मे समथं नहीं हो सकता । इसलिये श्र्थजञानसहित ही पने से मवार 
सुखलाभ होता है ॥ ६॥ 


मनष्येवंदाथविज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम्‌ । ततो निषण्ड- 
निरुक्तशन्दोञ्योतिषां वेदाङ्गानाम्‌ । ततो मीमांसरेषिकन्याययोगसास- 
वेदान्तानां वेदोपाङ्गानां षण्णां शाखाम्‌ । ततो देतरेयरातपथसामभोपथत्रामण 
नामध्ययनं च कृला वेदाथपठनं करंव्य्‌ । यद्वा एतपर्वमथीतवद्धिः % 
बेदन्पाख्यानं दृष्ट्वा च वेदार्थज्ञानं स्वैः करच॑व्यमिति । 
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कुतः ! ----- समदो तं उहमितिः । वी मदण्नो ददाथ मति, स नविदविन्मनुते तं वृहन्तमितिः । यो मलष्यो वेदार्थान वेत्ति, स॒ 

व तं बहत परमेधरं धमं विधासमूहं बा वेुमदति । कृतः ! सर्वासां वानां 

र खाधिकरणमर्त्यतः । नंहि तमविज्ञाय कस्पचित्सत्यविधापरा्िमैवितुमदेति । 

यत्‌ करिञचिद्‌भूगोटसध्य ुस्तकान्तरष हदयान्तरेषु वा सत्यविधाविज्ञानमभ्‌त्‌ 

अवति विष्यति च, तत्‌ सवे वेदादेव ्रयृतमिति वि्ेयम्‌ । ङतः १ यदथा 

हानं त्दीशवरेण_ वेदेष्वयिकृतमस्ति । तद्द्ररेवाऽन्यत्र॒इत्रचिःंसत्यभ्रकासो 
रिह योग्यः । अतो वेदाथंविजञानाय सरमुष्यै प्रयत्नो ऽचुष्टेय इति । 

[ इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः | 


------ 


भाषार्थ-- मनुष्य लोग वेदाथ जानने के लिये भ्र्थयोजना सहित व्याकरण श्रष्ाघ्यायी 
धातुपाठ उणादिगण॒ गणपाट मौर महाभाष्यः शिक्षा, कल्प, निघण्टुनिरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष ये 
चः वेदों के अद्ध । मीमांसा, वैजञेषिक, न्याय, योग, सास्य श्रौर वेदान्तये छः शास्त्र, जो वेदों 
के उपाङ्ग, श्र्थात्‌ जिन से वेदां ठीक ठीक जाना जाता है। तथा एेतरेय, शतपथ, साम प्रोर 
गोपथये चारं ब्राह्मण, इन सव ग्रन्थों को क्रमसे पठ के, ्रथवा जिन्होंने उन सम्पूर्णं रन्यो को 
प्के जो सव्य सत्य वेद व्याख्यान किये हौ उनको देव के वेद का श्रथ यथावत्‌ जान लेवें । 

, वयोकि, “नावेदविव्‌ ०' वेदों को नहीं जाननेवाला मनुष्य परमेश्वरादि सव पदार्थ विद्याभ्रो 
को श्रच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । भ्रौर जो जो जहां जहां भूगोलों वा पुस्तकों भ्रथवा मन मे 
सद्यज्ञान प्रकाशित हृश्रा दै श्रौर होगा वह सब वेदों मसे ही हुभा है । क्योकि जोजो सत्य 
विज्ञान हैसोसो ईश्वर ने वेदो मे धर रक्खा है । इसी के द्वारा ्रन्य स्थानोमें भी प्रकाश होता 
है । प्रौर विद्या के विना पुरुष श्रन्धे के समान होता है । इससे सम्पूणं विद्याओं के मूल वेदोंको 
विना पदे करिसी मनुष्य को यथावत्‌ ज्ञान नहीं हौ सकता । इसलिये सब मनुष्यों को वेदादि शस्व 


्रथज्ञानसहित श्रवशय पठने चाहिये । 





इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः 


~ 











अथ संक्षेपतो भाष्यकरशशडकासमाधानादिविषयः 


रनः किञ्च मो नवीनं भ्यं लया क्रियत गहोखिसूर्वाचाय्यै तमेव 
कारयते । यदि पूर्वः कृतमेव प्रकाश्यते, तषि तत्‌ पिटदणदोपेण ृषितलात्र 
केनापि ग्राहय भवतीति ! 

उत्तरम्‌- पूर्वाचार्यैः कृतं प्रकाश्यते । त्रथा- यानि ूर्देर्विददधि्िश्वाण- 
मारभ्य॒याज्ञवल्क्यवारस्यायनजेमिन्यनतेच पिभिरचेतरेयशतपथादीनि भष्याणि 
रचितान्यासन्‌ , तथा यानि पाणिनिपतज्ञखियास्कादिपहर्षिभिथे वेदव्याख्यानानि 
वेदाज्गाख्यानि कृतानि, एवमेव जेमिन्यादिषिववेदोपाङ्गास्यानि पट्शा्ञाणि, एधुष- 
बेदाख्यानि, तथैव ॒वैदश्ासास्यानि च रचितानि सनित । एतेषं संग्रहमव्रगैव 
सत्यो ऽथः प्रकारयते । न चात्र किञिदप्माणं नवीनं स्वेच्छया श्यत इति । 

प्रश्नः- किमनेन फलं भविष्यतीति ! 

उत्तरम्‌- यानि रबणोवटसायणमहीधरादिभिवेदार्थविशद्रानि भाष्याणि 
कृतानि, यानि चेतदवुसारगेङगलेण्डशारमण्यदेरो्पन्ेयरोपसण्डदेशनिवापिमिः 
स्वदेशमाष्रया स्वल्पानि व्याख्यानानि कृतानि, तथवार्य्यावचदेशस्येः दैधित्तद- 
सारेण प्राकृतभाषया व्याख्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च, तानि सर्वाण्यनं- 
गर्भाणि सन्तीति सज्जनानां हृदयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति । टीकानामधिक- 
दोषप्रसिद्रया त्यागश्च । 

परन्त्यवकाशाभावाततषां दोषाणामत्र स्थाटीपुटाकन्यायव्‌त्‌ प्रकाशः क्रियते । 
तयथा यत्‌ सायणाचार्येण वेदानां परममर्थमनिज्ञाय (स वेदाः करियाकाण्ड- 
तत्पराः सन्ती" ्ुक्तम्‌-- 

तदन्यथास्ति । इतः १ तेषां सर्वविधान्वितत्वात्‌ | तच पूर तपतो 
रिखितमस्ति । एतावतैवास्यकथनं व्यथमस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । 

(ह्र्‌ मित्र॑) अस्य मन्रस्यारथोऽप्यन्ययैव वणिः । तथथा- तेनतरन्रशबयो 
बिरेष्यतया गृहीतो मिवादीनि च विशेषणतया । अत्र॒ खलु विरेष्योऽग्निब्द 
इ्रदीनां विशेषणानां सङ्ग ऽम्वितो भूत्वा, पुनः स एव सद्स्तत्रहमविरोषणं भवति । 
एवमे विभ्य प्रति बिरषणं पुनः पुनरन्वितं भवतीति, न चेवं विरोषणम्‌ । 
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नन षाया - 
ब यल शतं सहस वैकस्य विशेष्यस्य विर्ेषणानि भवेयुः, तत्र 
षयस्व एनः पुनरुचारणं भवति) विरोषणस्यैकवारमेवेति । तथेवात्र मनर 
(सेधरेणाऽग्निन्दो द्विरुच्चारितो विरेष्यविदेषणाऽभिप्रायत्वात्‌ । इदं सायणा- 
वर्णेण तैव बुद्धपतस्तस्य भ्रान्ति जातेति वेधम्‌ । निरुक्तकारेणाप्यभ्निरब्दो 
वेषयविरेषणत्वेनैव दणितः । तथथा (इममेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं 
रुधा मेधाविनो वदतीन्द्रं मित्रं वरुणमित्यादि ० ॥' निर° भ० ७ । खं° १५ ॥ 
कसय सद्स्तुनो वर्मणो नामास्ति । तस्मादर््यादीनीश्वरस्य नामानि सन्तीति 
। बरोष्यम्‌ । 

तथा च-त्मात्छवैरपि परमेश्वर एव हृयते, यथा राज्ञः पुरोहितः सदभीष्ट 
ह्ादयति, यह यजतस्य सन्वन्धिनि पूर्वभागे आहवनीयसूपेणावस्थित' मिद्युक्तम्‌ । 

इदमपि पूर्ापरविरद्धमस्ति तव्रथा - स्वनामभिः परमेश्वर एव दयते 
वेलुनस्ेन होससाधक आहवनीयस्ूपेणावस्थितो भौतिको ऽग्निः किमर्थो गृहीतः । 
तसयेदमपि वचनं भ्रमभूखमेव । 

कोऽपि घ्र यात्‌--सायणाचारययंण यच्पीन्द्रादयस्तत्र तत्र॒ हृयन्ते, तथापि 
पेधण्सयबेन्रादिरूपेणावस्यानादविरोधः, इलयुक्ताददोष इति । 

एवे प्राप्ते बरु मः--यदीनद्रादिमिनामभिः परमेश्वर एवोच्यते तर्हिं परमेश्वर 
से्रादिरूपायस्थितिरलुचिता । तथ्यथा--अज एकपात्‌) 'स पय गच्छुक्रमकाय' 


(क ^ 


मित्यादिमन्वरार्थेन परयेशवरस्य जन्परूपवच्शरीरथारणादि निपेधाचत्कथनमसद सित । 
एवमेव साधणाचार््यकृतमाप्यदोषा वहवः सन्ति । अग्रं यत्र यत्र यस्य 
यय मन्त्रस्य व्याख्यानं करिप्यामस्तत्र तत्र तदधा्यदोपान्‌ प्रकाशपिष्याम इति । 
माषार्थ- प्रशन क्योजी ! जो तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो, सो पूवं आचार्य्यो के 
१५ के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पूवेरचित भष्यो के समान है, तब तो बनाना व्यथं है । . 
पषकि, वे तो पिले ही से बने बनाये है । भ्रोरः जो नया बनाते हो, तो उसको कोर्दमभी न 
ह । क्योकि, जो विना प्रमाण के केवल श्रपने ही कल्पना से बनाना हे, यहं बाति कव ठीक हौ 
कता है । 
उत्तर--यह भाष्य प्राचीन ्राचार्ययो के भाष्य के श्रनुक्रूल बनाया जाता है। परन्तु जो 
। पषण, उवट, सायणा भौर महीधर आदि ने भाष्य बनाये ह, वे सव परतन रीर ऋष्डिति 
बख्यानों से विरुद है । मै व॑सा भाष्य नहीं बनाता । क्योकि उन्होने वेदों की सत्याथेता रौर 


ह 








३३८ कऋछग्वेदादिभाष्यभूमिका 
नाला -- 
पवता कुछ भी नहीं जानी । श्रौर जो यह मेरा भाष्य बनता है, सो तो वेद, वेदाङ्ग, एेतरेय 
शतपथन्ाहमणादि ग्रन्थो क ्नुसार होता है । कयोकि जो जो वेदो के सनातन व्यासयान ह उन # 
प्रमाणं से युक्त बनाया जाता है, यही इस में श्रपूवंता है । क्योकि जोजो परामाण्याप्रामाण्यविष्य 
मे वेदों से भिन्न शास्म भिन श्रये हैः वे सव वेदों के ही व्याख्यान ह। वैसे हौ व्ारह्‌ शौ 
सत्ताईस = ११२७ वेदों की शाखा भी उन के व्याख्यान ही हैँ । उन सव ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त यह्‌ 
भाष्य बनाया जाता है । 
रौर दूसरा इस के अपूव होने का कारण यह भीहै करि श्ख में कोई वात अप्रमाण व श्रपनी 
रीति से नहीं लिखी जाती । प्रौर जो जो भाष्य उवट, सायण, महीवरादिने बनाये रह, वे सव 
मूलाथं श्रौर सनातन वेदव्याल्यानों से विष ह । तथा जो जो इन नवौन भाष्यं के धनुसार श्रगेजी, 
जमंनी, दक्षिणी श्रौर बंगाली आदि भाषाश्रों मे वेदव्याख्यान वने है, वे भी श्रशुदध है । 
जसे देखो-सायणाचाय्यं ने वेदों के श्रेष्ठ श्रथ को नहीं जान कर कहादहैकि सववेद 
क्रियकाण्डका ही प्रतिपादन करते है ।' 
यह उनकी बात मिथ्या है । इसके उत्तर में जेसा कुछ इसी भूतिका के पूर्वं प्रकरणों मे 
संक्षेप से लिख चुके है, सो देख लेना । 
एषे ही ( इन्द्र मित्रं ) सायणाचाय्यं ने इस सन्त्र का श्रथंभी ्रान्तिक्षि बिगाडा है। 
क्योकि उन ने इस मन्व में विशेष्य विशेषण को श्रच्छी रीति श नहीं सम कर, न्द्र शब्द को तो 
विशेष्य करके वणन किया श्रौर मित्रादि शब्द उस के विशेषण ठह्‌राये हैँ । यह्‌. उन कोबडाभ्रम 
हो गया, क्योकि इस मन्त्र मे भ्रग्नि शब्द विशेष्य श्रौर इषदरादि शब्द उसके ही विशेषण ै। 
इसलिये विशेषणो का विशेष्य के साय अन्वय होकर पुनः दूसरे दूसरे विशेषण के साय विष्य का 
भन्वय कराना होता श्रौर विशेषण का एक बार विशेष्य के साथ अन्वय ता है। इसी प्रकार 
जहां जहां एक के संकड़ों वा हजारों विशेषण होते ह वहां वहां भी विशेष्य का सैकड़ों वा हनारो 
वार उच्चारण होताहै। वसे ही इस मन्त्रम विशेष्य की श्च्छासे ईर नेश्रग्नि शब्द कादो वार 


उच्चारण किया, भौर अग्नि प्रादि ब्रह्म के नाम कहे है । यह बात सायणाचाय्यं ने नहीं जानी । 


इससे उन की यहं भ्रान्ति सिद्ध है । इसी प्रकार निरुक्तकार ने भी श्रभ्नि शब्द को विशेष्य ही षणंन 
किया है-- (इममेवाग्नि° ) । यहां ्रग्नि भ्रौर इन्द्रादि नाम एक सद्‌ वस्तु ब्रह्मही केरदै। वयोर 
इन्द्रादि शब्द भरन्ति के विशेषण श्रर श्रग्नि प्रादि ब्रह्म के नाम है। 

एसे ही सायणाचाय्यं ने भ्रौर भी बहुत मन्तो की व्याख्याधों मे एब्दों के श्रथं उलट त्रि 
ह । तथा उनने-- सब मन्् से परमेश्वर का प्रण कर रसला ४ । जसे राजा का पुरोहित रजा 
ही के हित का काम सिद्ध करतां है, अथवा जो अग्नि यज्ञ के सम्बन्धी प्रथम भाग मे हवन क 
केलिये है, उसी रूप से ईश्र स्थित है॥' 

यहं सायणाचाय्यं का कथन अयोग्य मौर पूर्वापर विरोधी होकर प्रागे पीठे के 5 
को तोडूता है । क्योकि जब सब नामों खे परमेश्वर हौ का ग्रहण करते है, तौ फिर जिस श्रम 
हवन करते द, उस को किस लिये ग्रहण किया हि? 


श्रोर कदाचित्‌ कोई कहे कि- जो सायणाचाय्ये ने वहां इन्द्रादि । देवताश्रों का ही रहए 
किया हो, तो उससे कुछ मी विरोध नहीं भ्रा सकता । 
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ल कनन? 1 इका उत्तर यह दै कि--जव इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहणहै, तो वह 


तितकरार, सर्वशक्तिमान्‌, व्यापक प्रौर अखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्न भिन्न व्यक्तिवाला कभी 


हीं हो सकता । क्योकि वेदों में परमेश्वर का एक श्रज ्रौर प्रकाय भर्थात्‌ शरीरसम्बरन्धरदहित 


दि गृ के साथ वन किया है । इससे सायणाचाय्यं का कथन सत्य नहीं हो सक्ता । इसी 


(र सायणाचार्य ने जिख जिस मन्त्र का श्रन्यथा व्याख्यान किया है, सो सब क्रमपूवंक श्रागे उन 
अलं के व्याख्यान मे लिख दिया जायगा । 
ए [१ (५ =^ ¢ ५ ©, (> 
भष्यम्‌ - मेव मदीधरेण महानथूपं वेदाथदुपकं वैददीपाख्य विवर्ण 
५ ५ ट [३ (ध) 
[ रणं १ ] करं, रस्यापीह दोषा दिग्दशेनवस्रदश्यन्ते-- 
भाषार्थ--दसी प्रकार महीधर ने भौ यजुवद पर मूल से श्रत्यन्त विरुद व्याख्यान करिया है। 

उ से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उन के कुछ दोष यहां भौ दिखलाते है । 


1 ^ 


| 

¶ त्वा गम ते [5 (ग (~ {ति = (~ @ % 
। गणानां लला गणप॑तिर हवामहे प्रियाणी त्वा प्रिपपतिश्वामहे निधीनां 
त्र निधिपति हवामहे बसो मम । आषम॑नानि गमेधमा त्वमजासि 
¢ 

गमुधमर्‌ ॥ १ ॥ यचुः० भ्र २३। मं० १६॥ 


अस्य॒ भत्त्रस्य व्याख्याने तैनोक्तम्‌ू--'अस्मिन्मन्त्रे गणपतिशब्दादश्वो 
जी ग्रहीतव्य इति । तथा महिषी यजमानस्य पत्नी, यज्ञगालायां, पश्यतां 
पपालिजामश्समीये रोते । शयाना सत्याह - हे अश्च ! गर्मधं गर्भ दधाति 
रं गभधारकं रेतः, अहं आ अजानि, आद्य क्षयामि । ल्व च गमेधं सः 
भा अजासि आप्य क्षिपसि' ॥ [ १ ] ॥ 


भाषाथे--( गणानां त्वा० ) इस मन्त्र मे महीधरने कहा है कि-गणपति शब्द से घोडे 
ग्रहण है । सो देखो महीघर का उलटा श्रं कि "सव ऋत्विजो के सामने यजमान की स्त्री घोडे 
¶ पाप सोवि, श्रौर सोती हुई घोडे से कहे कि, है श्र । जिसमे गर्भारण होता रै, एसा नोतेरा 
यं है उसको सँ सच के गपनी योनि मे डाल, तथा तू उस वय्यं को मुक मे स्थापन करनेवाला 


६॥[१]॥ 


॥ अ, 
अथ सत्योऽ्थः- गणानां त्वा गणपतिं हवामहे इति बराह्मणस्पत्य, बरह्म ¶ 


वहयतित्र हणेतरैनं तद्धिषञ्यति, प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामेति ॥ | 
एेत० पं० १। कं० २१॥ 


नापि जमदग्निः सोऽधमेधः ॥ कषत्रं वाश्वो विडितरे पश्वः ॥ 


५ 1 
"सयत्र पं यद्विरण्यम्‌ ॥ ज्योति हिरण्यम्‌ ॥ 
का० कां० १३१ भ्र०२। ब्रा० २। कं० १४, १५, १७, १६॥ 
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च 9 
न पर मरुष्यः सर्ग लोकमञ्जसा वेदाथो पे स्वगं रोकमञ्जसा वेद्‌ | 
श० का^ १३। ० २। ्रा० १1 कतो 
रषटूमशवमेधो ज्योतिरेव तदरटर दधाति ।। कषतरायंव तद्रो कृताुकरामतु 
वर्तमानं" करोति ॥ अथो क्षत्रं वा अश्वः क्षत्रस्यतद्रपं यद्धिरण्यं, कषत्मेव 


तल्षत्रेण समधेयति ॥ विमेव तद्विशा समधंयति ॥ 
श०कां १३1 श्र० २) न्रा०२। कं० १६ १५, १७, १६॥ 


गणानां त्वा गणपतिः हवामह इति । पल्यः प्रियल्स्यपहुवत एवास्मा 
एतदतोऽन्येबास्मे हदयतेऽथो धुवत णएवेनं त्रिः परियन्ति, त्रयो वा इमे रोका 
एभिरेषेनं लोकधु वते, त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ सस्पधन्ते) ष्ड्‌ वा ऋतव 
ऋतुभिरेवनं धुवते ॥ अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति) ये यज्ञे धुवनं तन्वते, 
नवकृत्वः परियन्ति, नव वें प्राणाः, प्राणानेवात्सन्दधते, नंभ्यः प्राणा 
अपक्रान्त्याहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधमिति, प्रजा वरै एर्व गर्भः प्रजेव 
पशूनात्मन्धत्ते ॥ [ १ ] ॥ शत० कां १३।अर०२। त्रार ठ । कं° ४,५॥ 
भष्यम्‌-( गणानां खा० ) वयं गणानां गणनीयानां पदार्थसमृहाना 
गणपतिं पालकं खरामिनं ( त्वा ) त्वां परमेश्वरं (हवामहे) गृहीमः । तथेव सर्वेषां 
प्रियाणामिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च प्रियपति त्वेति पूर्वत्‌ । एवमेव निधीनां 
विधयारत्नादिकोशानां निधिपति त्वेति पूववत्‌ । वसत्यस्मिन्‌ सर्वं जग्वा यत्र बसति 
स॒ वषुः परमेश्वरः, तत्सम्बद्धौ हे वसो, प्रमेश्वरपरतम्‌ । सर्वान्‌ कार्यान्‌ 
गोलान्स्वसाम्ये गभवदधातीति स ग्भधस्तं त्वामहं भवत्छृपया जानि) सर्वथा 
जानीयाम्‌ । ( आ त्वमजासि ) हे भगवन्‌ ! त्वं तु आ समन्ताज्जञातापि। 
पूनगभधमिद्युक्तया वयं प्रक़तिपरमाण्वादीनां गभधानामपि गधं लां मन्यामहे । 
नेवातो भिन्नः कथिद्गभधारकोऽस्तीति । 
एवमेवे तरेयशतपथन्राह्मे गणपतिशब्दार्थो बणितः-( ब्राह्मणस्पत्यं ° ) 
अस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मणो वेदस्य पतेभौवो वितः । बरह्म वै वृहस्पतिरिप्युक्त खात्‌ । 
तेन ब्रह्मोपदेशेनेवनं जीवं यजमानं वा सत्योपदेषटा विद्वान्‌ भिषज्यति रोगि 
करोति । आत्मनो मिषं वै्मिच्छतीति । यस्य परमेश्वरस्य प्रथः सर्यन व्यप्र 


दशतपथ में उपलब्च पाठ--कृतानुकरामनुवत्मानिं ॥ सं० ॥ 
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ततः) सप्रथ, ्र्रस्याकाशादिना 4 पाकासादिना शयन सामथय ब षद इ च स्वसामर्थ्येन वा सह वच॑ते स 


तदिदं नादं तस्यैवास्तीति । 


[र [क 


जापतिः परदेस वै इति निश्चयेन) 'जमदग्निसजञोऽस्ति । 
अर प्रमाणप 

तमदस्नयः प्रजमिताप्नयो वा, प्रज्यदिताग्नयो वा तैरमिहुतो मवति ॥ 

निरु० श्र ° ७। खं० २४॥ 

भाष्यम्‌ इते षथ्यदयः प्रकाशकाः पदार्यास्तस्य सामथ्यदिव प्रज्वरिता 
पन्ति तैः प््यादिभिः का््यस्तन्नियमेश्च कारणार्य ईवरोऽभिहतशरामि्ुयेन 
ततो भवतीति । यः श जमदग्निः परमेश्वरः ( सोऽश्वमेधः ) स एव परमे्वरो- 
मेधस्य इति प्रथभोऽथैः । 

अथापरः क्षत्रं वाश्वो विदितरे पशव इत्यादि । यथाऽश्वस्यपिकषयेतर 
्ेऽनादयः परावो त्यूनबलवेा भवन्ति, तथा रङ्ञः समासमीपे विद्‌ प्रजा 
तिबरैव मवति । तस्य राज्यस्य, यद्धिरण्यं सुवर्णादिवस्तु ज्योतिः प्रकासो वा 
पायकरणमेतत्स्वरूपं अवति । यथा राजप्रजालङ्कारेण राजप्रजाधर्मो बणितः, 
पव जीविधरयोः स्वस्वामिसम्बन्धो वण्यते । 

नेव मनुष्यः केवलेन स्वकामर्थ्येन सरखतया' सवर्मं॑परमेश्वराख्यं रोक, 
द, किन्वीश्रालुगरहेगैव जानाति । "अधो यत्‌ ईधरो बा अश्वः" ॥ ° =° ९१। 
४०३। त्रा ३। क० ५॥ अश्नुते व्याप्नोति सर्व जगत्सोऽश्च ईः । इत्यक्तला- 
| दौधरस्येवत्राधसं्ञास्तीति । । 
.. अन्यच्च (राष्ट्रः वा) राज्यमश्वमेधसंज्ञं भवति । तद्रू राज्यकेणि 
योपिर्दधाति । तत्क्मफरं क्षत्राय राजपुरुषाय भवति । तच्च स्वषुखायव विषं 
जा कृतालुकरां सखवर्च॑मानामनुकूखां करोति । अथो इत्यनन्तरं ्षत्रमेवाशमेधसंज्ञकं 
पति । तस्य यद्धिरण्यमेतदेव सूपं वरति । तेन हिरण्याधन्वितेन क्षत्रेण राज्यमेव 
यग्‌ वर्ते, न च प्रजा । सा तु सतत््रसमावान्वितया विशा समधेयति । 
भो यत्रैको राजा भवति, तत्र प्रना पीडिता जायते । तस्मालजासत्तपच 


प्यप्वन्धः पवन्धः कायं इति। __ इति । 


न =-= 


=== 





१ 'सहजतया'इति हस्तलखितमभूमिकायां पाठः ॥ सं° ॥ 


न ~~ 
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न~ 
त ^ ५ „क 
(८ गणानां ° ) सियो ऽप्येनं, राज्यपाटनाय, विधामयं पन्तानरिकषाकरणासय 
यङ्ग, परितः सवतः प्राप्वुः । प्रक्षाः सत्यो ऽस्य सिद्धये यदपहवारूयं कर्माचरनि 
अतः कारणादेतदेतासामन्ये विद्ंसो दरीवन्तं । अथो इत्यनन्तरं य एं 
गरिवालयन्ति, तानप्यन्ये च दरीङययु; । एवमस्य श्रिवारं र्षणं सर्वथा ङ्य | 
एवं प्रतिदिनमेतस्य रिक्षया रक्षणेन चात्मशरीरवलानि सम्पादयेयुः । ये नराः 
वोक्तं गभेथं परमेशरं जानन्ति, नैव तेभ्यः प्राणः बरप्राकरमादयोऽपक्रामन्त | 
तस्मान्मनष्यस्तं गमेधं परमेश्ररमहमाजानि समन्ताज्जानीयाभितीच्छेत्‌ । (प्रन 
वै पशवः० ) ईशरसामध्यंगर्ात्सयै पदार्था जाता इति योजनीयम्‌ । यश्च पशनां 
प्रजानां मध्ये विज्ञानवान्‌ भवति, स इमां सर्वा प्रनामात्पनि, अतति सरवर 
व्याप्नोति तस्मिन्‌ जगदीश्वरे व्त॑त इति, धारयति ।॥। [ १ ] ॥ 


इति संहेपतो गणानां स्वेति मन्तरस्यार्थो वर्णितः । अस्मान्मदीधरस्या्थो- 
ऽत्यन्तविरुद्र एवास्तीति मन्तव्यम्‌ । 
भाषाथ-( गणानां त्वा० ) एेतरेय श्राह्यण भ गशपति शब्दं की एसी व्याख्या कीरै 
कि यह मन्त्र ई्राथं का प्रतिपादन करता ६ । जं ब्रह्म का नाम वृष्स्पति, ईश्वर तथा वेदका 
नाम भी ब्रह्म है। जे भ्रच्छा वद्य रोगी को श्रौषधं देके हुःखों प्ति भलगकर देता है, वैसे ही 
परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य फो विज्ञानरूप भोषचि देके भ्रविद्यारूपदुःखों से चुडा देता है। 
जो कि--श्रथ भ्र्थातु विस्तृत, सव में व्या, श्रौर 'सप्रथ' पर्थात्‌ श्राकालादि विस्तृत पदार्थो के 
साथ भी व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार चे यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ प्रतिपादन कर 
रहा है । एसे ही शतपय ब्राह्मण में भी-राज्यपालन का नाम ्र्चमेष", राजा का नाम अश्व 
भौर प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न पु" रक्वा है । राज्य की शोभा धन है, श्रौर ज्योत्ति काताम 
हिरण्य ह । ५ 
तथा श्रश्च' नाम परमेश्वर काभी है, क्योकि कोई मनुष्य स्वलोक को श्रपने सरहल 
सामथ्यं से नहीं जान सकता, किन्तु श्रश्च प्र्थातु जो ईश्वर है, वही उनके लिये स्वगसूख को जनाता 
प्रौर जो मनुष्य प्रेमी घमत्मा है, उन को सव स्वगेसुख देता है । 


तथा ( राष्टूमश्वमेष० ) राज्य के प्रकाण का धारण करना सभा ही का काम, भौर उसी 
सभाकानाम राजा है। वही श्रपनी प्रोरसषे प्रजा पर कर लगाती है। क्योकि राज ही से रान्य 
मौर प्रजा हौ से प्रजा की बृद्धि होती है। 


^ गणानां त्वा० ) स्वी लोग मी राज्यपालन के लिये विद्या की. दा. सन्तानो को करती 
दे । जो इस यज्ञ को भस होक मौ सन्तानोल्ि भादि कम्मं मे मिथ्याचरणा करी ह, उत 
इस कमं को विदान्‌ लोग प्रसन्न नहं करते । श्रौर जो पुरुष सन्तानादि की शिक्षा मेँ भ्रालघ्य क 
हैः भन्य लोग उनको बांष कर ताद्ना.देते है । इस प्रकार तीन, छः वा नव वार इस क्षी रक्षा 


जर ल को सद कर । नो मद परर को उपासना करत ह उक उर ओर वल को सिद्ध करे । जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते है, उनके बलादि 


कमी नष्ट नहीं होते । ( श्राहमजानि० ) प्रजाके कारण का नाम "गर्भ दै उस के समतुल्य 
क सभा, परज। श्रौर प्रजा के पुज को, अपने आत्मा मे धारण करे । श्रथात्‌ जिस प्रकार मपना 
व चाहे, वैसे ही प्रना गौर उस के पशुश्रों का भी सुख चाह ॥ [ १]॥ 


| भाष्यकरणश द्कासम।धानादिविषयः ` ३४३ 


( गणानां त्वा० ) जो परमात्मा गणनीय पदार्थों का पति श्र्थात्‌ पालन करने हारा, 
(ता) उत को ( हवामहे ) हम लोग पूज्यबुद्धि से ग्रहण करते हैँ । ( प्रियाणां० }) जो कि हमारे 
मित्र श्रौर मोक्षसुलादि का प्रियपति, तथा हम को श्रानन्द मेँ रख कर षदा पालन करने वाला 
१, उषी को हम लोग श्रपना उपास्यदेव जान के ग्रहण करते ह । ( निधीनां त्वा० ) जोकि विद्या 
रौर सुवादि का निधि श्रर्थात्‌ हमारे कोशो का पति दै, उसी सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर को हम भ्रपना 
रजा भौर स्वामी मानते है । तथा जो कि व्यापक होके सव जगत्‌ मे मौर सब जगत्‌ उसमे बस रहा 
ह हसकारण से उस को "वसु" कहते हँ । हे वसु परमेश्वर । जो भ्राप श्रपने सामथ्यं से जगत्‌ के 
उनादि-कारण मे गर्भं धारण करते हँ, श्र्थात्‌ सब मूत्तिमान्‌ द्रव्योंकोभ्राप ही रचते है, इसी हतु से 
| पका नाम शर्भेध' है! ( आहमजानि ) मे एसे गुणसदित श्रापको जानूं । (गा त्व०) जैसे ्राप 
प्व प्रकार से सब को जानते, वसे ही मुभको भी सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिये। ( गर्भं ) 
दूरी वेर "गभध" शाब्द फा पाठ इसलिये है कि जो जो प्रकृति श्रौर परमाणु श्रादि कायंदरव्यों के 
भह्प है, उन में भी सब जगत्‌ के गर्भरूप बीज को धारण करनेवाले ईश्वर से भिन्न दूसरा काय्यं 
सातु को उत्पत्ति स्थिति ओर लय करनेवाला कोई भी नहीं है। [ १]॥ 

यही श्रथ एेतरेय, शतपथ ब्राह्मण मे कहा ह । विचारना चाहिये कि इस सत्य भ्रथं के गुप्त 
हने प्रौर मिथ्या नवीन अर्थो के प्रचार होने ध मनुष्यों को भ्रान्त करके वेदों का कितना प्रपमान 
पया है, जसे यह्‌ दोष खण्डित हृश्रा, वसे इस भाष्य की प्रवृत्ति धै इन सब मिथ्या दोषों की 
वृत्ति हो जायेगी । 


ता उभौ चतुर; प संप्रस॑रणाब स्वर्गे लोके प्रोणमाथा इषां वाजी 
पोधा सेतौ दधातु ॥ द ॥ यन. २३) मं० २०॥ 
© (^ (~ 4 
„ पहधरस्याथः-अश्वशिश्नमुपस्थे इुरुते दृषा वाजीति । महिषी स्वयमेवाश्- 
परनमाृष्य स्वयोनौ स्थापयति" ॥ [२ ] ॥ 


ही भाषा्थे- महीधर का भ्रथं-- "यजमान कीस्व्री घोडेके लिङ्क को को पकड़कर श्राप 
| « भपनौ योनि में डाल देवे ।॥ २॥ 


स्यो ऽथैः- ता उभौ चतुरः पदः सम्परतारयावेति मिथुनस्यावरुध्ये स्वगे 
रोरु बाथामित्येष तरे सर्गों रोको यत्र प्च संज्ञपयन्ति । तस्मादेवमाह 


| भा वाजी रतोधारेतो दाविति मिधुनस्यैवावरष्यै ॥ [ २ ] ॥ 
| शा० कां० १३। भ्र० २। त्रा० ८कं०५॥ 


भप्यम्‌-- आवां राजप्रजे, धमार्थकाममो्ान चतुरः पदानि, सदेव मिरे 
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-------- [क वा 
(~ नति = यो नेर ५ न [> 
भूत्वा सम्यक्‌ विस्तारयेवाह । कस्म प्रयाजनायत्यत्राह - स्वग सुखविेष, रे 
द्रव्ये मोक्तव्य, प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । येन स्वन््राणिनः एखेराच्चादयेबहि 
= [९ भर = थ ~ © (^ ५ स 
यस्मिन्‌ राज्ये पञ्च पहस्वमावमन्यायन परपदायाना द्रशार्‌ जाव विधोपदेशदण्ड- 
ज ४९ = € ४ 
दानेन सम्यगवबोधयन्ति, सप एव॒ एंखयुक्तो देश हि स्वर्णो भवति | 
ज > ना (= + ~ 
तस्मत्करणादुमयस्य सुखायोभये विधादिसद्गुणानामाभिघषक घाजिनं 1वज्नानबनते 
जनं प्रति विधाबले सततमेव दधालित्याहायं सन्तः ।। [ २ | ॥ 
भाषा्थे-( ता उभौ० ) राजा भौर प्रजा हम दोनौं मिल के धमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष 
की सिद्धिके प्रचार करने मे सदा प्रवृत्त रहें । किसर प्रयोजन कै लिये? कि दोनों की श्रत्यन्त 
सुखरूप स्वगंलोक में भ्रिय श्रानन्द कौ स्थिति के लिये । जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों 
को सुख से परिपू कर देवे । जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते ह वही 
सुथुक्त होता हं । इससे राजा श्रौर प्रजा परस्पर सुख के लिये सद्गुणो के उपदेशक पुरुष कौ सदा 
सेवा करे, ओर विद्या तथा बल को सदा पद्व । इस श्रथ का कटने वाला (ता उभौ०' यह्‌ मच 
है । इस प्रथं से महीधर का अर्थं अत्यन्त विरुद्ध हं ॥ [ २ |॥ 
यकासकौ शंङुन्तिकाहलगिति वश्चति । 
आहन्ति गमे पसो निभ॑स्शकीति धारका ॥ ३ [ ३ ] ॥ 
यण० श्र० २३॥ मं० २२॥ 
महीधरो वदति-“अष्वय्वीदयः कुमारीपत्नीभिः सह सोपा संवदन | 
अडइ्गुल्या योनिं प्रदेशयन्राह, स्रीणां शीप्रगमने योनौ हरदलाशब्दो भवतीत्यधः। 
[ ( गभे ) ] भगे योनौ शङ्कनिसदृश्यां यदा पसो रिंगमाहन्ति मागच्छति 
1 4 © ¢ [3 [+ 
पुं सप्रजननस्य नाम, हन्तिगस्यथः । यदा भगे शिश्नमागच्छति,) तदा ‹ धार / 
धरति रिङ्गमिति धारका योनिः, ( निगल्गलीति ) नितरां गलति वीय क्षतः 
यद्वा शब्दानुकरणं गल्गलेति शब्दं करोति" ॥ [ ३ ] ॥ 
यकरोसको° ॥ [ ४ |॥ [य° श्र° २३।मं०२३]|॥ 


९ ६ गि 
कुमारी अध्वययुः प्रत्याह । अड्गुल्या शिङ्ग प्रदेशयन्त्याह । अर" | 
सच्छिद्र लिङ्ग तव मुखमिव भासते' ॥ [ ४ ] ॥ 
5 भाषा्थे- महीधर का प्रथ “यज्ञशाला में श्रघ्वर्युं श्रादि ऋत्विज्‌ लोग कमारी 6 
चखियो के साथ उपहासपूवेक संवाद करते है । इस प्रकार से कि श्रङ्गुली से योनि को दिखता 
हसते ह 1 ( श्राहलगिति° ) जव स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती ह, तब उन की योनि भ ध 


शब्द, भर जव भग लिङ्ध का संयोग होता हे तव भी ब्द र योनि ध्रौर 
से वीयं रता है" 11 [३] ॥ हता है तव भी हलहला शब्द होता, श्रौर 


ऋ ज ््ी् - ------- 
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( यकोसकौ° ) ला) (मारी श्रघ्व्यु का उपहास करती है कि जो यह्‌ च््रिसहित तेरे लिङ्ग का 


माग दै, सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता है' ॥ [ ४ | ॥ 


अथ सत्यो ऽथः--“यकासकौ श्ुन्तिकेति । विड्‌ वै शङन्तिकाहरगिति 


वल्वतीति । वि वशो रप्राय वज्चन््याहन्ति गभे पसो निशन्गरीति 


५, 


रसेति । विद्‌ पै शमो राष्ट्र पो, राटमेव विश्याहन्दि तस्माद्रा विशं 
धातुकः'' ॥ [ ३- ] || ० कां० १३ श्र० २। त्रा° &। कं०।६॥ 


 । += [3 ¢ [> 
भाष्यम्‌--( ठ्‌ यै ° ) वथा श्येनस्य समीपेऽस्पपक्षिणी निथला भवति 
र [क [कभ [+ (^ ^~ [3 
तयैव राज्ञः समीपे ( षिद्‌ ) प्रजा निवंसा भवति । ( आहरगाति वश्चतीति ) 
[> च्ञ, [य [4 र, 
राजान विशः प्रलाः (त्रै) इति निशवयेन रष्टय राजषसप्रयोजनाय सद्व 
न्तीति । ( आहन्ति" ) विशो मभंज्ञा भवति, पसाख्यं राट) राज्यं प्रजया 
0 न [न । = [3 [4 4 3 
सर्शनीयं भवति । यस्माद्र तां प्रजा प्रविश्याहन्ति समन्ताद्भनन पीडां करोति, 
यसमाराप्री एढो राजा मत्वेति विद परजां बाहुको भवति, तस्मातकारणादेको 
मनुष्यो राजा कदाचिन्नैव मन्तव्यः । किन्तु समाध्यक्षः समाधीनो यः सदाचारी 
एमलक्षणान्वितो विदन्त प्रजाभी राजा मन्तव्यः । अस्मादपि सत्यादथान्महीधर - 
स्यातीवदु्ठो ऽथो ऽस्तीति विचारणीयम्‌ ॥ [ ३-४ | ॥ 
भाषार्थ-( यकासकौ० ) प्रजा का नाम शाकुन्तिका है, कि जंसे वाज के सामने छोटी 
छोटी चिडियाश्रो की दुदंशा होती है, वैसे ही राजा कै सामने रजा की । (आहलगिति०) जहां एक 
मनुष्य राजा होता है, वहां प्रजा ठगी जाती है 1 ( श्राहन्ति गभे पसो० ) तथा प्रजा का ताम "गम" 
बोर राज्य का नाम "पस" है । जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां वह श्रपने लोभसे प्रजा के 
पदार्थो की हानि ही करता चला जाता है। इसलिये राजा को प्रजा का घातुक श्र्थात्‌ हनन 
करने वाला भी कहते है । इस कारण से एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये, किन्तु घामिक्‌ 
विद्वानों की सभा के श्राधीन दी राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 
'यकासकौ ०" इत्यादि मन्त्रो के शतपथप्रतिपादित प्र्थो से महीधर श्रादि श्रत्पज्ञ लोगों के 
नाये हुए भ्र्थो का प्रत्यन्त विरोध है ॥ [ ३-४ ] ॥ 


माताच॑ते पिता च तेऽ वक्षस्य रोहतः। 


्रिंामीतिं ते पिता गमे मृष्िम॑तर्सयत्‌ ॥ [ ५ 1 ॥ 
-% य° ्र° २३। मं० २४॥ 


महीधरस्या्थः- व्रह्मा मदिषीमाह-महिषि हये हये महिषि ¡ ते तव माता, 
01 


--- =-= 
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निस 
च नस्ते तव पिता, यदा वर्षस्य इक्षजस्य काष्टतयस्य सञ्चकसयाग्रयुपरभाग 
रोहतः अरोहतः, तदा ते पिता भभ भगे युष्टं दुष्टिहुर लिङ्गपतंसयततसयति 
रिषति । एवं तवोत्पचचिरित्यश्वीरमू । लिङ्गत्थानेनाख्डरोति बा तवे भोगेन 
स्निद्यामीति बदन्नेवं तबोत्पतिः' ॥ { ५ | 


भाषाथं- महीधर का श्रथं--“अब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान कीस्त्री से कहता ह 
कि--जब तेरी माता ओर पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिताने पृष्टितुल्य लिङ्खको तेरी माता 
के भग मे डाला, तब तेरी उत्पत्ति हुई । उसने ब्रह्मा § कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ठेस ही हुई ६; 
इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है" ॥ [ ४ ] \ । 

8 


अथ सत्योऽथः- माता च तै पिता च त इति । इयं परे मातासौ 
। श्ररे शषटसयग्रः, 


> 6) 
भी 


पिताभ्यमेवेनं सवर्गं लोकं गमयत्यग्र दस्य रोहत इति । श्रीम 

भियमेवेन< राटसयाग्न॑ शमयति । प्रतिामीति तै पिता शमे ध्षटिमत- 
सयदिति ।. बिहु वै गमो रष दृष्टी, राप्ूमेवाविश्याहन्ति, तस्माद्रा 
विषं घातुकः || ५ || श० कां० १३ । श्र०२। त्रा० ९1 कं०७॥ 


(> 4, > 


भाष्यम्‌- ( माता च ते० ) है षदुष्य! इयं परथिवी विक्रा चते त 
माठवदस्ति । ओपध्यायनेकपदाथंदानेन विज्ञनोत्पत्या च सान्थहेतुलखात्‌ । अ 
बः प्रकाशो विदरानी्रश्च तव पित्वदस्ति । सवपुस्षार्थाल्ठानस्य सनैसुसप्रदानस्य 
च हितत्वेन पारकत्यात्‌ । विदान्‌ ताभ्यायेदरैनं जीवं श्व सूपं लोकं गमयति । 
( अग्र वृक्षस्य ) या भ्रीर्विघाश्ुमगुणरत्नादिशोमान्विता च रक्ष्मीः, सा 
रटस्यग्रयु्तमज्ग भवति । सेवेनं जीवं भियं शोभां गमयति, यद्रास्याग्रमग्रच 
ख्यं सुसं च । ( प्रतिखासीति० ) बिट्‌ प्रजा गमाख्याऽथादिशर्यपरदा, ( रष 
ष्टी ) राजकं घुष्टः, यथा ुष्िना मलुष्यो धनं गृहणाति, तथेतरैको राना 
चेति पक्षपातेन प्रजाभ्यः स्वसुखाय सर्वा ष्ठा भियं हरत्येव । यस्माद्र विषि 
प्रायां प्रविश्य आहन्ति, तस्माद्राटी विक घातुको मदति । अस्मादर्थान्महीर- 
स्यारथोऽत्यन्तविरुदरोऽस्ति, तस्मात नैव केनापि मन्तव्यः ॥ ५ ॥ 
भाषाथ --सतय पर्थ--( माता च ते ) सव प्राणियों की पृथिवी श्रौर विद्या माता ध 
1 क स करनेवाली, श्र सूर्लोक विद्वान्‌ तथा परमेश्वर पिता के समानि ह। 
वर्योकि सूयंलोक पृथिवी के पदार्थो का काशक श्रौर॒विज्ञानदान से पण्डित तथा परमात्मा सवके 


धातत क द इहो दोनो कारो से विन्‌ लोग जीवों को नाना पकार का दुल रा 
करा देते दै। ( श्रग्र वृक्षस्य} श्री जो लक्ष्मीहे, सो ही राज्य का श्र्रभाग श्र्थात्‌ शिर के 
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मान दै 1 क्योकि विद्या च्नौर धनये ए ववार ष्वव दोनोंमिलकेही जीव को शोभा श्रौर राज्य के सुख को 
परतिकर देते ह॑) ( प्रतिलामीति० ) फिरप्रजाकाका नाम गभ" श्रर्थातु रेश्वय्यं की देनेवाली 
रीर राज्य का नाम मुष्टि" है । कणोकि राजा श्रपनी प्रजाके पदार्थोको मृष्टिसे रसे हर लेता है; 
तसे कोई बल करके ग्रिसी द्रूसरे के पदार्थो को श्रपना बना लेवे । वैसे ही जहां श्रकेला मनुष्य 
राजा होता है, वहां वहं पक्षपात से श्रपने सुख के लियेजोजो प्रजा की श्रेष्ठ सुख देनेवाली लक्ष्मी 
[ है, उस ] कोले लेता है, अर्थात्‌ वह राजा अपने राजकमं मेँ ्रवृत्त होके प्रजा को पीड़ा देनेवाला 
होता है । इसलिये एक को राजा कभी मानना न चाहिये ! किन्तु सव लोगों को उचित है कि 
यक्ष सहित सभा की श्राज्ञाही में रहना चाददिये । इस अथं से भी महीधर का अथं अत्यन्त 
विश्ढ दै ॥ [ ५ |।1 


"क्मेना घुच्छपएय गिरौ भा९६ हरन्निव । 








अथास्यै मभ्यमेधता शीते वातं पुनर्मिव ॥ ६ ॥ य० अ० २३। मं० २६॥ 
भ ्यसेधतां योनिप्र 
महीधरस्याथः--'यथा अस्ये जस्या बावाताया म देशो 
(~+ => (~ [9 ् © 
द्धि यायात्‌ यथा यौरिर्विाखा भवति, ठथा मध्ये गृहीत्वोच्छ्ापयेत्यथः । 
ह्टन्तान्तरषाह-- यथां शीतल 


€ 
॥ 


धात्यपात्रं उर्व करौति 


यदस्या अश्र मेव; कृधु स्थूलमुषात॑सद्‌ । 
द > 


मुष्काविदस्या एजतो गोशफे श॑कुलशन ॥ [ ७ ] ॥ 
। य० अ० २३॥ मं० २८॥ 
“यत्‌ यद्‌! अस्था; परिवक्तायाः ठु ह्व सथूरं च शिश्नशुपातसव्‌ उपगच्छत्‌ 
योनिं प्रति गच्छत्‌, तंस उपक्षये, तदा धष्कौ वृष्णो इत्‌ एव अस्याः योनेस्परि 
एतः कम्पेते । लिङ्गस्य स्थूरलाधोनेए्यलवदृशृपणौ बहिसितष्टत इत्यथः । तत्र 
इ्न्तः-- गोरे जलब भोरे शकलौ मत्स्याविव, यथा उदकपूणं गोः पदे 
मह्यौ कम्पेत" ।| ७।। 
भाषा्थ- महीधर का श्रथ-- पुरुष लोग स्वी की योनि को दोनों हाथ खे खच के बढा लेवें । 
\ पदस्या भ्र९ह० ) परिक्ता भ्र्थात्‌ जिख स्वी का वीयं निकल जातां है, जब छोटा व बडा 
उसकी योनि मे डाला जाता है तव योनि के उपर दोनों अरंडकोश नाचा करते है, त 
ति चोरी भ्रौर लिङ्ग बडा होता है। इस में महीधर दृश्त देता है कि--जसे गायके खुर 
। शेष गे के जल मे दो मच्छी नाचे, तथा जैसे खेती करनेवाला मनुष्य अरन्त भ्रौर भरल श्रलग 





१--अर््वामिति यजुषि पाठः ॥ सं° ॥ 





न 
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श्रलग करने के लिये चलते वायु मे एक पात्रमे भरके उपर को य न्म जछ ङ 
योनि के ऊपर श्रंडकोश नाचा करते हैँ ॥ [ ६-७ | ॥ 
अथ सत्यो ऽथैः-- ^ 'उध्वमेनामुच्पयेति । शरी रम्चमेधः भरियरेबास 
राटम्वध॒च्छयति ॥ गिरौ भार < हरनिवेति । श्रीवं रस्य सारः, भियमेवासम 
रष संनहयत्यथो भरियमेवास्मिन्‌ राषएूमधिनिदधाति ।! जथास्यं सध्यमेधतामिति । 
ररे राषटस्य मध्य भ्रियमेव रए मध्यतोऽचरा्यं दधाति ॥ शीते वति 
पनेननिवेति । केमो वे राटस्य शीतं हेभमेवास्मं करोति ।¦ {६-७] ॥ 
शा० का० १२ ।भ्र०२।त्रा० & कं० २-५॥ 
भष्यम्‌-- ( ष्वंमेना० ) हे नर ! त्वं शीय रषसश्वमेषो यज्ञास 
राष्ाय भ्रियय॒च्छापय, सेव्या्ु्कृ्टं रु । एषं सभया राज्यपालने कृते राष्ट 
राज्यमृष्व सर्वोषटगुणषुच्छयित्‌ शक्यम्‌ । ( गिरौ भार < हर० ) कस्मिन्किमिव, 
गिरिशिखरे प्रप्त्यथं मारयद्रस्तपस्थापयन्निव । कोऽस्ति रषटस्य भार, इत्यत्राह 
श्रीरवे राष्स्य भारः ` इति । समाव्यवस्थयास्मं राशय भियं घनरद्य सम्बध्य राष्ट 
मनुत्तमं इयात्‌ । अथो इत्यनन्तरमेवं कुवेन जनोऽस्मिन्पंसारे रष श्रीयुक्तमधि 
निदधाति सर्वोपरि नित्यं धारयतीत्यथः । ( अथास्ये° ) किमस्य राषएस्य 
मध्यमित्याकक्षायधुच्यते-- श्रे राष्स्य पध्यं" तस्मादिमां पूर्योक्तां भियमन्नाधं 
भोक्तव्यं वस्तु च रा राज्ये महतो राज्यस्थाऽऽस्यन्तरे दधाति, घुसभया सर्वा 
्रनां सुभोगयुक्तां करोति । कस्मिन्‌ किं $्निव, ( सीते वाति पुननिवेति 
रषटस्य ेमो रक्षणं शीतं भवत्यस्मै राय ॒क्तेमं सुसभया रक्षणं र्यात्‌ । 
अस्मादपि सत्ादरथान्महीधरस्य व्थाख्यानमत्यन्तं विशद्धमस्तीति ॥ [ &-७ ] ॥ 
भाषा्थे--श्रौ नाम विद्या श्रौर घन का तथा राष्टरपालन का नाम “मश्वमेष' है । येही 
श्री श्रौर राज्य की उन्नति कराते है । ( गिरौ भार<हुरन्निव ) राज्य काभारश्री है, क्योकि 
इसीसे राज्य कौ वृद्धि होती हे । इसलिये राज्य मे विद्या प्नौर घन की श्रच्छी प्रकार वृद्ध होने के 
भथ उसका भार श्रथात प्रबन्ध श्रेप्रपुरषो की सभ। के ऊपर धरना चाहिय । कि ( श्रास्यं° ) 
श्री राञ्यकाश्राघार श्रौर वही राज्यमेशोभाको धारण करके उत्तम पदार्थो को प्राप्त कर देती 


है । इस मे इष्टान्त यह है कि -( शीते वाते° ) र्थातु राज्य की रक्षा करने का नाम शीत' है 
क्योकि जब समा से राज्य की रक्षा होती है, तभी उसकी उल्नति होती है । 


भ्र ° राज्य काभारकौन दहै? उ०--( 





१--ऊर्ध्वामिति शतपथे पाठः । सं५ ॥ 


शरवे राष्टृस्य भारः० ) श्री, वयोकि वही ध 
=-= 


[1 ~ _ का ` 
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ल सज्य को उत्तमा को पहुल है । ( भगो १ इस नर उ प्र करके राज्य को उत्तमता को पहुचाती है । ( अथो० ) इसके श्रनन्तर उक्त प्रकार 


सज्य करते हुए परुष देश श्रवा संसार में श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सवबमें स्थापन कर देते 
१। ( श्रथास्यै० ) प्र०--उस राज्य का मध्यक्याहै? उ०्-प्रजा की ठीक ठीक रक्षा, भ्र्थात्‌ 
हका नियसपूरवंक पालन करना, यही उसकौ रक्षा मे मध्यस्थ है। ( गिरौ भार<हरत्निव ) 
ह कोई मनुष्य बो उटठाके एवंत पर ले जाता, वैसे ही सभा भौ राज्य को उत्तम सुख को 


आर्त कर देती हँ ॥ [ ६-७ ] ॥ 


4 


यदेवास लल प्र वि्टीमिनमाविुः 
रीं 
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सक्थ्ना दे दिश्यते नारीं सस्यस्या्षिबों यथा ॥ ८ ॥ 
य० अ० २३।म०२९॥ 
महीधरस्यार्थः-- “(यत्‌ ) यदा ( देवासः ) देवाः दीव्यन्ति कीडन्ति 
ह्वः होत्रादयः छलिजो, ( सकामगु ) लिङ्ग ( प्र आविशः ) योनौ प्रवेशयन्ति, 
ररमेति सुखनाम, रुखम छखं गच्छति प्राप्नोति रलामगुः रिश्नः, यद्रा रुलाम 


पृष्ट गच्छति ख्छधगुः लिङ्ग, योनिं प्रविश्दुस्थितं पुष्ट्राकारं भवतीत्यर्थः । 


द्रो रलामगु' ( विद्ीभिनं ) शिश्नस्य योनिपरदेशे क्लेदनं भवतीत्यथेः । यदा 
देवाः रिश्नक्रीडिनो भवन्ति ररामगु योनौ प्रवेशयन्ति, तदा ( नारी ) 
( सक्भ्ना ) उषणा उरुभ्यां ( देर्दिश्यते.) निर्दिश्यते अत्यन्तं रक्ष्यते । भोगसमये 
¢ ~ ७ ¢ 

पस्य नायं ग्य नरेण व्यापषतवादूर्मारं रक्ष्यते । इयं नारीतीत्यथः' ॥ ८ ॥ 
भाषा्थ- महीधर का प्र्थ--“( वद्‌ वासो० ) जव तक यज्ञशाला भें ऋत्विज्‌ लोग एसा 
हते प्रर भ्रंडकोश नाचा करते है, तब तक घोडे का लिङ्गं महिषी की योनिम काम करता हं, 
भीर उन ऋत्विजो के भी लिङ्क स्तयो की योनि में प्रवेश करते है, श्रौर जब लिङ्ख खड़ा होता 
₹, तब कमल के समान हो जाता हूं ¦ जव स्त्री पुरुष का समागम होता हं, तब पुरुष ऊपर प्रौर 
घी पुरुष के नीचे होने से थक जाती ह ॥ [ ८ ] ॥ 


अथ ॒सत्योऽथंः--( यहेवासो° ) यथा देवा विद्ंसः प्रत्यक्षोदधवस्य 
परङ्ञानस्य प्राप्तिं कृत्वेमं ( विष्टीमिनं ) विविधतथा द्री भावथुणवन्तं ( रुलाम्‌यु ) 
एषपरापक विधानन्दं ( प्राविश्य; ) प्दरष्टतया समन्ताद्याप्ठुबन्ति, तथव तस्तेन 
6. मानेयं (^ (1 

ह्‌ वचमानेयं प्रजा देदिश्यते । यथा नारी ब्राच्छाधमानेन सक्थ्ना वततत, 
१ िद्रद्धिः सुखेरियं प्रजा सम्यगाच्ाद्नीयेति ॥ [ ८ ] ॥ 

भाषाथं- जैसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रात होके जिस शुभगुणयुक्त सुखदायक 
वाक भ्रानन्द में प्रवेश करते है, वसे ही उसी भ्ानन्द से भ्रज। को भी युक्त करते है। विद्वान्‌ 
गो को चाहिये कि जसे स्थी श्रपते जंघा शादि श्रङ्गो को वस्म खे सदा ठप रखती है,, इसी 
'र्‌ जपने सत्योपदेश, विद्या, घर्म गौर सुखं से परजा को षदा आच्छादित करें ॥ [ = ] ॥ 
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यद्धरिणो यवमत्ति न पृष्ट पर मन्यते । 
शूरा यदय्यैनारा न पोषाय धनायति ॥ [ & ] । 
य° श्र २३। मं०३०॥ 
माप्यम्‌-- महीधरस्यार्थः-षदा पारागरीषाह- शद्रा शुद्रजातिः सी 
यदा अर्यजारा भवति, वेश्यो यदा श्रां गच्छति, तदा शूद्रः पोषाय न धनायते 
पुष्टं न इच्छति, मद्या वेश्येन शक्ता सती पुष्टा तेति नं मन्यते, किन्तु व्यमि- 
चारिणी जातेति दुःखितो भवती्यथंः । ८ यद्धरिणो० ) पारागरी क्षत्तारमाह-- 
यत्‌ यदा इद्रः, अर््याये र्थ्याया वेश्याया जाश भूवति) वदा वेश्यः पोषं पूष 
नलमन्यते, मप स्री पुष्टा जतिति नबुमन्यते, किन्तु शुद्रण नीचेन भुक्तेति 
किरुश्यतीत्यथः ॥ [ ९ ] ॥ 
भाषार्थ-महोधर का श्रथं--“( यद्धरिणो० ) क्षत्ता सेवकपुरूष शद्रदासी से कहंता है 
कि--जव शूद्र की स्वी के साथ वर्य व्यभिचार कर नेता ह, तव वह इस वात को तो नहीं 
विचारता करि मेरी स्त्री वंश्य के साथ व्यभिचार करनेसे पुष्ट हो गई, किन्तु वह इस बात को 
विचार के दुःख मानता है किमेरीस्त्री व्यभिचारिणी हो शई ( यद्धरिणो० ) श्रव वह दा 
क्षत्ता को उत्तर देती है कि--जब शूद्र वैय कीस्त्री के साथ व्यभिचार करलेता है, तव व 
भी इस बात का श्रनुमान नहीं करता कि मेरी स्त्री पृष्ट हो गई, किन्तु नीच ने समागम कर लिया, 
इस वात को विचार के क्लेश मानता है' ॥ [ & ] ॥ 
अथ स्थोऽथ यद्वरो यथ्पचीति । षिडि परै यो रषः हरिणो 
विरमे राष्याधां करेति तस्मा द्राप्री विशमचि । न पुष्ट पञ्च मन्यत इति । 
तक्म्रन। पशज्ञ पुष्यति । शद्रा यदय्यंजारा न पोषाय धनायतीति 
तस्माद्र शोपुत्रे नाभिषिल्वति'' ॥ | ९] ॥ 
ह° कां० १३ श्र० २। ब्रा० &।क००॥ 
भष्यप्‌-( यद्वरिणो० ) विट्‌ प्रजेव यधोऽसति । राज्यघम्बन्ध्येको रोजा 
हरिण इव उ्तपदाथेहक्ती मति । यथा प्रग: कत्रस्थं सस्यं शुक्ला प्रसन्नो 
मरति, तथेवेको राजापि नित्यं खकीयमेष सुखपिच्डति । अतः घ रष्टय 
स्इुवप्रथोजनाथ विशे प्रजापाथां भक्ष्ामिध कतिति । यथा सांप्ाहरी पुष्ट पथ 
दष्टा तन्मां बभभणेच्या कति, नष स पृष्टं पश वधयित जवि बा १1 
तथेव स्षठलकम्बादनाय प्रजायां कश्चिन्‌ मतोऽधिक्ठो न अेदितीच्छा 
रक्षति । तस्मदेको राज प्रजां न पुष्यति नैव रक्षयितुं समर्थो मतीति । यथा 


| 
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व यदा शूद्रा अ्यजारा भवति) तदा नस द्रः पोषाय धनायति, पृष्टो न 


बति । तथैको शजापि प्रजां यदा न्‌ पुष्यति तदा सा नैव पोषाय धनायति, 
एषा न भवाति । तस्पात्फारणद् शापुत्रं भीरु रद्रीपुतरं मूख च नामिषिश्वति, 
रतं राज्याधिकारे स्थायतीस्यथः । अस्ाच्छतपथत्रामणोक्तादथान्मदीधरकतो 
ऽथौऽतीवविरुद्धो ऽस्ति ।। { ९ | ॥ 


भाषाथं--( यदढटिणो० ) यहां प्रजा का यव ग्रौर राष्टरका नाम हरिण है, क्योकि जैसे 
पशु पराये वेत भे जवौ को खाकर प्रानन्दित होते ह, वसे ही स्वतन््र एक पुरूष राजा होने से 
रना के उत्तम पदार्थो को श्रहण कर लेतादहै। श्रथवा (न पृष्टं पशु मन्यत० ) जसे मांसाहारी 
षय पष्ट पशु को मारे उसका मांस खाजाताहै, वसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा .का 
तष करनेहारा होता है । वयोकि वहं सदा श्रपनी ही उन्नति चाहता रहता है । ग्रौर सुद्र तथा 
वैय का श्रमिवेक करने से व्यभिचार ओौरप्रजाका धनहरण श्रधिक होता है। इसलिये किसी 
ए मूं वा लोभौ को भी सभाध्यक्षादिं उत्तम श्रधिकार न देना चाहिये । इस सत्य श्रथ पै महीधर 
उतग ही चला है | [ & | ॥ 


उत्संक्थ्या अव॑ गुदं हि सर्माभ्जि चार्या इषत्‌ । 
य स्रीणां जीवुभोजनः ¶# [ १९] ॥ य° ञ्ज २३।मं०२१॥ 


सहीधरस्या्थः--'यजमानोऽधमभिमन्त्रयते । हे वरषन्‌ ! सेक्तः अश्च ! उत्‌ 
ए सक्िथनी उरू यस्यास्तस्या मिष्या, गुदमव शुदोपरि, रेतो पेष, वीर्य 
धारय । कथम्‌ १, तदाह अज्ञ रिग सारय योनौ प्रवेशय । योऽ्ञः सीणां 
भीवमोजनः । यस्मिन्‌ रिङ्ग योनौ प्रविष्टे द्धियो जीवन्ति भोगां रभन्ते तं 
पश्यः ॥ [ १० ] । 
भाषार्थ-( उत्सवध्या० ) इस मन्त्र पर महीधर ने टीकाकी है कि--थजमान घोडसे 
षता है, हे वीयं के सेचन करनेवाले अश्व ! तूमेरी स्तरीके जंघा ऊपर कौ करके उस की गुदा 
पर्‌ वीयं डालदे पर्थात्‌ उस की योनिमें लिङ्घ चलादे । वह्‌ लिङ्क क्रिस प्रकार काहे, 
भू समय योनि मे जाता है, उस समय उसी लिद्ध से स्त्रियों का जीवन होता द, श्र उसी सेवे 
ष्णको प्रात होती है । इसे तु उस लिङ्ग को मेरीस्त्रीकौ योनि मे डाल दे' ॥ [ १० ] ॥ 
अथ सुरयोऽर्थः--( उत्सक्थया ° ) हे वृषन्‌ सवेकामानां वषयितः प्रापक 
पमाध्यक्षपिदरन्‌ ! त्वमस्यां प्रनायामन्ि ज्ञानसुखन्यायप्रकारे संचारय सम्यक्‌ 
शशय | ( य सीणां जीवमोजनः ) कषकः सन्‌ नारमाचरति तं लमवगुदमधः 
ला ताडयित्वा काटगरहे [ = कारागृहे ] पेहि । यथा स्लीणां मध्ये या 
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काचित्‌ उत्सक्थ व्यभिचारिणी खी भवति, तस्यं सम्प्दण्डं ददाति, तथैव ल 
तं जीवभोजनं परप्राणनाश्चकं दुष्टं दस्यु दण्डन सयुचारय ॥ [ १० ] ॥ 
भाषार्थ--( उत्सक्थ्या° ) परमेश्वर कहता हैकिटे कामना की वृष्टि करने वाले ओर 
उसको प्राप्न करानेवाले सभाव्यक्षसहित विद्वान्‌ लोगो ! तुम सन एक सम्मति होकर इस प्रजा 
्ञान को बढ़ाके न्यायपूवेक सबको सुख दिया करो । तथा जो कोई दुष्ट ( जीवभोजनः } स्व्यं 
व्यभिचार करनेवाला, चोरों मे चौर, ठगो में ठग, उकुश्रों मे उक्र प्रसिद्ध, दरूसरोंको बुरे काम 
सिखानेवाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष तथा व्यभिचार प्रादि दोषयुक्तं स्वी को ऊपर पग भ्रौर नीचे 
शिर करके उसको टांग देना, इत्यादि प्रत्यन्त दुदंशा करके मार लना चाहिये, क्योकि इसमे 
अत्यन्त सुख का लाभ प्रजा में होगा ॥ [ १० |॥ 
एतावतैव खण्डनेन महीधरछ्रतस्य 'वेददीपा' स्यश्य खण्डनं सर्वजनो 
व्यमिति । यदा स्रभाष्यं मया विधास्यते, तत्रास्य एदीधरतस्य माष्यस्या- 
[३ [3 6, [> (~ 
न्थेऽपि दोषाः प्रकाशयिष्यन्ते । यदि घ्याय्यदेशनिवाधिनां सायणपदीधरप्रभृतीनां 
व्याख्यास्वेताद्शी मिथ्यागतिरस्ति, तर्हि यृरोपशण्डनिवाशिनामेतदुसारेण 
¢ © ५ 
स्वदेशमाषया वेदाथग्याख्यानानामनथंगतेस्तु का क्था ? एवं जाते इति 


, ह्यं तदाश्रयेण देशभाषया परोपदेशमाषरया कृतस्य व्यस्यानर्याञद्ध स्त॒ खलु का 


गणनास्ति, इति सञ्जनेर्विचारणीयम्‌ । 

नेवेतेषां व्याख्यानानामाश्रयं कतु मार्ग्याणां लेशमात्रापि योग्यता दृश्यते| 
तदाश्रयेण वेदानां सत्या्थ॑स्य हानिरनथंप्रकाशश्च । तस्माचदवयाख्यानिषु सत्या 
द्धिः केनापि नैव कर्तव्या । किन्तु वेदाः सर्वविद्याभिः पूर्णाः सन्ति, नै 
फिञ्चितेषु मिथ्यात्वमस्ति । तदेतच्च स्वे मलुष्यास्तदा जञास्यन्ति, यदा चरणा 
वेदानां निर्मिते भाष्यं यन्वितं च भूता सबेुद्धिमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति । ९ 
जति खलु नैव परमेशवरङृतया वेदविद्या तुल्या द्वितीया विधाऽस्तीति ख 
विज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ । 


1 इति भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः समाः ] 





श्रागे कहां ५ लिखे, इतने हो से सज्जन पुरुष श्रं गौर अनथ कौ परीक्षा कर नेऽ । 
परन्तु मन्वभाष्य मे महीवर्‌ आदि क गौर भी दोष प्रकाश विये जायं, श्रौर जव इन्दी लोगी 
व्याख्यान श्रशुद्ध है, तव यूरोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्दी की सहायता लेकर प्रपनी देशभाा ध 


वेदीं के व्याख्यान कि ह, उनके प्रनर्थं का तो क्या ही कहना दै ! तथा जिन्होने उन्दी के रनु्ारी 
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आख्यान क्रि हैँ ! इन विरुद्ध व्यास्यानों से कु लाभ तो नहीं देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य 
© 


र्थकी हानि प्रत्यक्ष ही होगी दै, 

परन्तु जिस समय चारोवेदका भाष्य वन ्रौर छपकर सव बुद्धिमानों के ज्ञानगोचर 
होगा, तब सव किसी को उत्तम विद्या पुस्तक वेद का परपेश्वर रचित होना भरगोलभर में विदित हो 
जविगा, ग्रौर यह भी प्रगट हौ जावेगा कि ईश्व रकृत सत्य पुस्तक वेद ही हैवा कोई दूसरा भी षो 
सकता है । एसा निश्चय जान के सव मनुष्यों की वेदों मे परमप्रीति होगी । इत्यादि अनेक उत्तम 
प्रयोजन इस वेदभाष्य के बनाने मे जान लेना । 


इति भाष्यकरणशङ्कासमाधानविषयः समाः ॥ 


1. 


अथ प्रतिज्ञाविषथः संक्षेपतः 


अत्र वेदभाष्ये कमंकाण्डस्य वर्णनं शब्दार्थः करिष्यते । परन्ततेदमनैः 
कमकाण्डविनियोजितेयत्र॒यत्राऽग्निरोत्रायश्वमेधान्ते यद्यत्‌ कत्तव्यं तत्तदत्र 
विस्तरतो न वणयिष्यते । इतः ! कमकाण्डादुष्टानस्येतरेयरातपथत्राह्मणपूर्- 
मीमांपाभरौतद््रादिषु यथाथ विनियोजितत्वात्‌ । पुनस्तत्कथनेनानूपिकृतप्रन्थवत्‌ 
पुनरुक्तपिष्टपेषणदोपापततश्चेति । तस्मायुक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुद्ूरो मन््राथानु- 
स॒तस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतु योग्योऽस्ति | 

तथेवोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणचब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते । 
कुतोऽस्यकत्र॒ विरोषस्त॒ पातञ्ञरयोगशास्ादि भिर्विज्ञयो ऽस्तीत्यतः । एवमेव 
ज्ञानकाण्डस्यापि । कुतः १ अस्य विशेषस्तु सांख्यवेदान्तोपनिषदादिशा्वानुगतो 
द्रष्टव्यः । एवं काण्डत्रयेण बोधानिष्पच्युपकारौ युदय ते, तच्च विज्ञानकाण्डम्‌ । 
परन्तवेतत्काण्डचतुष्टयस्य बेदानुसारेण पिस्तरस्तदयाख्यानेषु ग्रन्येष्वस्ति । स एष 
सम्यक्‌ परीक्ष्याविरुद्धो ऽर्थो ग्रहीतव्यः । इतः ! मूलाभावे शाखादीनामप्रवृततेः । 

एवमेव व्याकरणादिमिर्वेदाङ्ग वेदिकराब्दानाश्चदात्तादिस्वरविज्ञानं यथाथ 
कत न्यजुचारणं च । तत्र यथाथय्ुक्ततादत्र न वण्येते। एवं पिङ्कलप्र्रच्न्दोग्रनथ 
यथाङिखितं उन्दोटक्षणं विज्ञातव्यम्‌ । `स्वराः षटडजक्रषभगान्धारमध्यमपल्चम 
धवतनषादाः ॥ १ ॥ ` पिङ्गलास्तर, अ° ३ । घ० ९४ || इति पिङ्गलाचाय्य कृत 
तराचुसारेण प्रतिच्छन्दः स्वरा लेखिष्यन्ते । डुः ९ इदानीं यच्छन्दोऽन्वितो यो 
मन्त्रस्तस्य स्वस्वरेणधर बादित्रवादनपूवकगानव्यवहाराप्रसिद्धेः । एवमेव वेदाना रुष 
वेदरयुर्वेदादिमिरवेधकविधादयो विरेषा विह्वयाः । तथैते स्वे विरोषा्थां अपि 
वेदमन्राथमाप्ये बहुधा प्रकाशयिष्यते । एषं वेदार्थप्रकाोन विज्ञानेन सथुक्तिष्टेन 
जातेनव सवमनुष्याणां सकलसन्देहनिवृतिर्भविष्यति । 

भत्र वेदमन्त्राणां संस्टृतप्राकृतमाषाभ्यां सप्रमाणः पदशोऽर्थो लेखिष्यते । 
यत्र॒ यत्न व्याकरणादिप्रमाणावश्यकत्वमस्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । 
थेनेदानीन्तनानां वेदाथविरुद्रानां सनातनव्याख्यानगरनथप्रतिक्ूल 
वेदन्याख्यानानां निवृत्या सैषां मनुष्याणां वेदानां सत्याथंदशेनेन तेष्वत्यन्ता 
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प्तिरमविष्यतीति बोध्यम्‌ । संहितामन्त्राणां यथाशास्त्रं यथाबुद्धि च सत्यार्थ 


कारेन यत्ावणाच््यादिभिः स्वेच्ाजुचारतो लोकप्रवृस्यनुक्रलतश्च लेके 
्रिष्ठर्थं ` ाप्यं टिखित्वा प्रसिद्धीकृतमनेनात्रानर्थो महान्‌ जातः । तदद्रारा 
ृरेपखण्डवासिनामपि वेदषु भ्रमो जति इति । यदास्मिनीशवरानुग्रहेणर्षिघनि- 
महिमहाणनिभिराययं दाय गमितेप्वतरेयव्राह्णादिपृकतप्रमाणान्वित मया कृते 
माध्य प्रसिद्ध जते सति सवमनुष्याणां महान्‌ सुखलाभो मविष्यतीति विज्ञायते । 
अथात्र यस्य॒ यस्य॒ मन्त्रस्य पारमाथिकव्यावहारिकयोद्रःयोरथयोः 
श्लेषारङ्कारादिना सप्रमाणः सम्भवोऽस्ति, तस्य तस्य दरौ द्वावर्थौ विधास्येते | परन्त॒ 
नेवेधरस्ये कस्मिन्नपि मन्त्राय ऽत्यन्तं त्यागो भवति । कृतः ! निमितचकारणस्येश्वर- 
= [+ ~~ ¢ = _ 
प्यास्मिन्‌ काय्यं जगति प्वाङ्गव्याप्निमचचात्‌, काय्यस्यश्चरण सहान्वयाच्च। यत्र 
~ च न [3 $ = $ (9 [3 
खलु व्यवहारिकोऽर्थो भवति, तत्रापीश्चररचनाचकूटतयेव सवेषां परथिन्यादि- 
द्रव्याणां सद्धाबाच्च । एवमेव पारमाथिकेऽर्े कृते तस्मिन्कार्य्या ऽ्थसम्बन्धात्सोप्य्थं 
आगच्छतीति । < 
[ इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः | 

भाषाथे--इस वेदभाष्य मेँ शव्द ओर उनके श्रथंद्रारा कमंकाण्ड का वणन करेगे । परन्तु 
लोगों के कमंकाण्ड मे लगाये हए वेदमन्त्र मे से जहां जहां जो जो कमं अग्निहोत्र से लेके अश्वमेव 
के ग्रन्तपयन्त करने चाहिये, उनका वणन यहां नहीं किया जायगा । क्योंकि उनके भ्रनष्ठान का 
यथाथ विनियोग एेतरेय शतपथादि ब्राह्मण, पूवं मीमांसा, श्रौत भ्रौर गृह्यमूव्रादि में कहा हुग्रा है। 
उषी को फिर कहने से पिते को पीसने के समतुल्य श्रत्पज्ञ पुरुषों के लेल के समान दोष इस भाष्य 
मभीश्रा जा सकता है । इसलिये जो जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल युक्तिप्रमाणसिद्ध है, उसी को मानना 
पोष्य है, श्रयुक्त को नहीं । 

पसे ही उपासनाकाण्डविषयक मन्त्रो के विषय मे भी पातञ्जल, सांख्य, वेदान्तशास्त्र भ्रौर 
उपनिषदो की रीतिसे ईश्वर की उपासना जान नेना । परन्तु केवल मुलमन्वों ही के भ्र्थानुकरूल 
भ्रोर प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये । क्योकि जो जो मन्वराथं वेदोक्त है, सो सब स्वतः- 
भमाणरूप आर ईश्वर के कटे हए है, श्रौर जो जो ग्रन्थ वेदों से भिन्न है, वे केवल वैदाथं कै श्रनुकूल 
हेनेसेही प्रामाणिक है से न हों तो नहीं । 

एषे ही व्याकरणादि शास्वों के बोध से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, एकश्रुति भ्रादिं स्वरो 
का जान ओर उच्चारण तथा पिद्घल सूत्र से छन्दों श्रौर षडजादि स्वरोंका ज्ञान अवश्य करना 
चाहिये । जसे श्रमना ०” यहां श्रकार के नीचे अनुदात्त का चिह्, “म्नि उदात्त है, इसलिये 
र चिह्ञ नहीं लगाया गया है, “मी' के ऊपरस्वरित का चिह्व है, ॐ' त 
प्वर है, यह्‌ वात च्यान मे रखना । इसी प्रकार जो जो व्याकरणादि के विषय लिखने के योग्य 
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न्व्ललाावष्ककलन्कस ` 
होगे, वे सब संक्षेप से श्रागे लिखे जागे, क्योकि मनुष्यों को उनके समने मे कठिनिता होती है। 


इसलिये उनके साथ में भ्रत्य प्रामाणिक ग्रन्थों के भौ विषय लिखे जा्येगे करि जिनके सहाय से वेदो 
का श्रथं अच्छी प्रकार विदित हो सके । 

इस भाष्य में पद पद का प्रथं पृथक्‌ पृथक्‌ क्रम से लिखा जायगा कि निससे नवीन 
टीकाकारो के लेल से जो वेदो मे अनेक दोषों कौ कल्पना की गई है, उन सव की निवृत्ति होकर 
उनके सत्य श्र्थो का प्र्ठाश हो जायगा । तथा जोजो सायण, माघव, महीघर श्रौर श्रङ्खरेजी वा 
्रन्य भाषा में उलथे वा भाष्य क्रि जाते वाग्येह, तथाजोजो देश्ान्तरभाषानोंमे टीकाहै- 
उन भ्रनथं व्याख्यानो का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के सत्य प्रथो के देखने से प्रत्यन्त सुखलाभ 
पहुंचेगा । क्योकि विना सत्यारथप्रकाशा के देष मनुष्यों कौ भ्रमनिवृत्ति कभी नहीं हो सक्ती । जम 
प्रामाण्याप्रामाण्यविषय मे सत्य श्रौर भौर असत्य कथाध्रों के देखने से श्रम की निवृत्ति हो सकती 


, है, एेसे ही यहां भी समञ्च लेना चाहिये । इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभाष्य कै बनाने का 


प्रारम्भ किया है । 
इति प्रतिन्नःविषयः संक्षेपतः 1 








अथ प्रश्नोत्तरविषथः संक्षेपतः 


प्ररनः--अथ किमथ वेदानां चत्वारो विभागाः सनिति ? 
उत्तरम्‌- मिनमिन्नविधाज्ञापनाय । 
प्र०-- कास्ताः !? 
स०-- त्रिधा गानविध्रा भवति, गानोचारणवि प्राया दर्‌.तमध्यमविरम्वित- 
मदयक्तत्ात्‌ । यावता कालेन हस्वस्वरोच्चारणं प्रियते, ततो दीर्घोचारणे द्विगुणः, 
एुतोचारणे त्रिगुणश्च कालो गच्छतीति । अत ॒एवेकस्यापि मन्त्रस्य चतुषु 
पहितासु पाठः कृतो ऽस्ति । तथथा--'कऋभ्मिम्स्तुवन्ति यञुभिय॑जन्ति । साममि- 
गायन्ति ।' ऋण्वेदे सर्वेषां पदार्थानां गुणप्रकाशः कृतोऽस्ति, तथा यजुर्धेदे विदित- 
गुणानां पदार्थानां सका्चात्‌ क्रिययाऽनेकवियोपकारग्रहणाय विधानं कृतमस्ति, 
तथा सामवेदे ज्ञानक्रियाविद्यधोदीघविचारेण फटावधिपरय्यन्तं विद्याविचारः। 
एवमथववेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितो ऽम्ति तस्य 
ृत्तिकरणेन रक्षणोन्नती विहिते स्तः । एतदाघर्थ वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति । 
प्रश्नः- वेदानां चतुःसंहिताकरणे किं प्रयोजनमस्तीति ? 
उत्तरम्‌--यतो बिाबिधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पूवपरसन्धानेन 
हुगमतया तत्रस्था विधा पिदिता भवेषुरेतदर्थं संहिताकरणम्‌ । 
ग वेदष्वष्टकमण्डलाध्याय्तपट्‌ककाण्डवगंदशतित्िकप्रपाठकाटुवाक- 
विधानं किमर्थ कृतमस्ति १ इत्यत्र नाम 
उ०--अत्राष्टकादीनां बिधानमेतदथमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठनमन््र- 
परिगणनं, प्रतिविधं विचाप्रकरणनोधश्च भवेदेतदथमेतष्टिधानं छृतमस्तीति । 
व भ्र क्रिमर्था छग्यजुःसामार्वाणः प्रथमद्वितीयदतीयचहथसस्ाक्रमेण 
गणिताः सन्ति १ हत्यत्रोच्यते-- ` ४ 
उ०- न यावद्‌ गुणगुणिनोः साक्षाञजञानं स स 
वीति, न चाभ्यां चिना प्दृिमबति, तया विनाला ८ पवा 
पला ्रथमं परिगणितः योग्योऽस्त । एवं च यथापदाधयसानान 
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क्रिययोपकारेण सर्वजगद्वितसम्पादनं कार्य्यं भवति, यचुर्वेद एत्याप्रतिपाद्काह्‌ 
द्वितीयः परिगणितोऽस्तीति बोध्यम्‌ । तथा ज्ञानकमकाण्डयोरुपासनायाश् 
कियत्यु्रति्भवितुमहति, किल्वेतेषां फलं भवति, सामवेद एतद्विधायकत्वा्ृतीयो 
© + (~ = (~ 
गण्यत इति । एवमेवाथर्ववेदस्ञय्यन्तर्मतविधयानां पाररपरक्षणविधायकत्वाचतुथैः 
परिगण्यत इति । 
अतो गुण्गानक्रियाविज्ञानोन्नतिरेषविद्यारक्षणानां पएर्वापरसहभावे संयुक्तघा- 
त्कमेणग्य॑लस्सामाथर्वाण इति चतघ्ः संहिताः परिगणिताः संज्ञा कृताः सन्ति| 
“ऋच स्तुतौ, 'यजदेवपूजासङ्गतिकःणद निषु, "घाम सान्त्वने, "पो अन्तकर्मणि, 
(धवेतिशचरतिकर्मा ततसरतिषेधः' || निर° ° ११। लं° १०" 'चर संशये, ` अनेनाथर्- 
शब्दः संशयनिवारणा्थों गृह्यते । एवं धात्वथोक्तप्रमाणेभ्यः क्रमेण वेदाः 
परिगण्यन्ते चेति वेदितव्यम्‌ । 
भाषाथ-प्र०-वेदोंके चार विभाग क्यों कयि? 

उ०--भित्न भिन्न विद्या जनाने के लिये । अर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गान विद्याहै, एक 
तो यह कि--उदात्त श्रौर षड्जादि स्वरों का उच्चारण एेसी शीघ्रता से करना, जैसा कि ऋग्वेद 
के स्वरों का उच्चारण द्रत अर्थात्‌ शीघ्रतृत्ति मे होता है ।- दूसरी - मध्यमवृत्ति, जंसे कि यजुवद 
के स्वरो का उच्चारण ऋर्वेद के मन्वोसे दूने काल मे होता है। तीसरी-- विलम्बितवृत्ति है, 
जिसमें प्रथमवृत्ति से तिगुना काल लगता है, जसा कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गानमे। 
फिर उन्हीं तीनों वृत्तियो के मिलाने से श्रथ्ववेद का भी उच्चारण होता है। परन्तु इसका 

्र.तवृत्ति मे उच्चारणं श्रिक होता है, इसलिये वेदों के चार विभाग हुए ह, 
तथा कहीं कहीं एक मन्ध का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि वह पूर्वोक्त 


चारों प्रकार की गानविद्या मे गाया जवि । तथा प्रकरणभेद से कुछ कुछ अथंभेद भी होता है, 


इसलिये कितने ही मन्वों का पाठ चारों वेदों मे किया जाता है । त 

से ही "ऋग्भस्तु०” ऋष्वेद मे सब पदार्थो के गुणो का प्रकाश किया है, जिससे उन 
प्रीति बढ़कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सक्े। वरयोक्रि विना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार श्रौर 
परवृत्ति का श्रारम्भ नहीं हो सकता, रीर प्रारम्भ के विना यह्‌ मनुष्यजन्म व्यथं ही चला जाता है। 
इषलिये ऋम्वेद की गणना प्रथम ही की है । 

तथा यजुवद में क्रियाकाण्ड का विधान भजिखा है, सो ज्ञान के पश्चात्‌ ही कर्ता कौ प्रवृति 
यथावत्‌ हौ सकती है । वयोकि जंसा ऋरेद मे गुणों का कथन किया है, वसा ही यजुर्वेद मे अनेक 
विच्ाश्रं मे ठीक ठीक विचार करने से संसार मे व्यवहारी पदार्थो से उपयोग सिद्ध करना होता 
है । जिने लोगो को नाना प्रकार का सुख मिले । क्थोकि जब तक कोई क्रिया विधिपूर्वकं न ५५ 
जाय, तबतक उसका भ्रच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता । इसलिये जसा कुछ जानना वा कहना 
वसा हौ करना भौ चाहिये, तभी ज्ञान का फल श्रौर ज्ञानी की शोभा होती है । 
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तथा यह भी जानना भ्रवद्य हं क भी जानना षनव्य हुक जगत्‌ का उपकार मुख्य क्रे दोही प्रकारका होता 

, एक आत्मा म्रौर दूसरा-शरीर का । प्र्थात्‌ विद्यादान से श्रात्मा, श्रौर श्रेष्ठ नियमों से उत्तम 
र्थौ की प्राति करके शरीर का उपकार होता है । इसलिये ईश्वर ने ऋष्वेदादि का उपदेश किया 
{जिन से मनुष्य लोग ज्ञान बौर क्रियाकाण्ड को शरं रीति से जान लव । तथा सामवेद से 
्ात भीर श्रानन्द की उन्नति, श्रौर अथववेद से सवं संशयो की निवृत्ति होती है, इसलिये इतके 
बार विभाग कयि है| 

प्र०--प्रथम ऋग्‌, दूसरा यजुः, तीसरा साम प्रौर चौथा भथववेद इस व्रमसे चार वेद 
कयो गिने है ? 

उ०--जव्तक गुण मौर गृणी का ज्ञान मनुष्यकोनहींहोता तव पर्यय्त उनमें प्रीति 
परवृत्ति नहीं हो सकती, प्रौर इस के विना शुद्ध क्रियादि के श्रभावसे मनुष्यों को सुख भी नहीं 
चे सकता था, इसलिये वेदों के चार विभाग किदँ कि जिससे प्रवृत्ति होसके । क्योकि जंसे इस 
रज्ञा विद्या को जनाने से पहिले ऋष्वेद की गणना योग्य है, वसे ही पदार्थोके गुणज्ञान के 
न्तर त्रियारूप उपकार करके सव जगत्‌ का अच्छी प्रकारसे हित भीसिद्धहो सके, इस विद्याके 
जनानि के लिये यजुर्वेद की गिनती दूसरी वारकीहै। एसे ही जान, कमं श्रौर उपासनाकाण्ड की 
र्न वा फल कितना श्रौर कहांतक होना चाहिये, इसका विघान सामवेद मे लिखा है, इसलिये 
उसको तीसरा गिनाहै। एसे ही तीन वेदोंमे जो जो विद्या है, उन सब के शेष भाग की पृत्ति 
विधान, सव विद्याओं की रक्षा श्रौर संशय निवृत्ति के लिये श्रथवंवेद कौ चौथा मिना हे । 


~~~ 
"~ 


सो गुणज्ञान, क्रियाविज्ञान, इनकी उत्ति, तथा रक्षा को पूर्वापर क्रम से जान लेना। 
मर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड के लिये ऋग्वेद, त्रियाकाण्ड के लिये यजुर्वेद, इनकी उन्नति के लिये सामवेदं श्रौर 
रेष भ्रम्य रक्षाश्नों ऊँ प्रकाश करने के लिये अथर्ववेद की प्रथम, दूसरी, तीसरी श्रौर चौथी करके 
वया वधी है । व्योकि ( ऋच स्तुतौ ) ( यज देवपूजासङ्गतिकरणदानिषु ) ( षो अन्तकर्मणि ॥ 
भीर ( साम सान्तवप्रयोगे ) ( थवंति्चरतिकर्मा० ) इन भर्थो के विद्यमान होने से चार वेदों 
पथात्‌ ऋग्‌, यजुः, साम श्रौर श्रथवं की ये चार संज्ञा रक्ली है । तथा श्रथवंवेद का प्रकाश ईश्वर 
त इसलिये किया है कि जिससे तीनों वेदों की भ्रनेक विद्याश्रों के सब विघ्नोंका निवारण श्रौर 
भौर उनकी गणना श्रच्छी प्रकार से हो सके । | 

प्र०-वेदोंकी चार संहिता करने का वया प्रयोजन है ? 

उ०-- विद्या के जनानेवान मन्त्रों कै प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है, उससे वेदों 
५ कही हुई सब विद्या सुगमता से जानली जाय, इत्यादि प्रयोजन संहिताश्रों के करने मे है। 

प्र०--अच्छा श्रव आप यह्‌ तो किये कि वेदो में जो भ्र्टक, भ्रघ्याय, मण्डल, सूक्त, षट्कः 
षण्ड, वग, दशति, धिक ओौर अनुवाक रते है, ये किसलिये हं { 

उ०--इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन पाठन श्रौर मन्त्रो की गिनती {शि 
१एिनता के जानली जाय, तथा सब विद्याम्नों के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकरणं निश्रंमता के साथ विदित 
षस विदयाव्यवहारों म गुण भीर गुणौ के ज्ञानदटारा मनन शौर पूर्वापर स्मरण होने से 

तिपूवक भ्राकाङ्क्षा, योग्यता, श्रासत्ति ओर तात्पयं सबको विदित हो सके, इत्यादि प्रयोजन 
लवि शरष्टकादि किये ह । 
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्रशनः-- प्रत्येकमन्त्रस्योपरि ऋषिदेवताछन्द स्वराः किमर्था रस्यन्त १ ` 


उत्तरम्‌-- यतो वेदानामीश्वरोक्तयनन्तरं येन येनर्षिणा यस्य॒यस्य मनर 
सयार्थो यथवद्विदितस्तस्माचस्य तस्योपरि तत्त्पेर्नामोन्लेखनं कृतमस्ति । सुतः ! 
वैरीश्वरध्यानानुग्रहाभ्यां महत प्रयत्नेन मन्त्राथंस्य प्रकारितत्वात्‌, तत्छृतमश्ेपकार- 
स्मरणाथ तन्नामलेखनं प्रतिमन्त्रस्योपरि कतु योग्यमस्त्यतः। अत्र प्रमाणम्‌-- 


यो वाचं श्र तवान्‌ मवत्यफटामपुष्पामित्यफलाऽस्मा अपुष्पावाग्भवतीति 
बा किञ्चित्पुष्पफलेति वा अथं वाचः पष्पफठमाह । याज्ञदेवते पुष्पफले 
देवताध्यात्मे वा । साक्षातकृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्ते ऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृ तधमेभ्य 
उपदेशेन मन्तरान्पम्भ्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नापिषु- 
वेदं च वेदाङ्गानि च । बिल्मं भिल्मं भासनमिति वेतावन्तः समानकर्माणो 
धातवो, धातुदंधातिरेताबन्त्यस्य सखस्य नामधेयान्येतावतामर्थानामिदममिधानं, 
नैधण्टुकमिदं देवतानाम प्राधान्येनेदमिति ।. तवदन्यदेवते मन्त्रे निपतति नेषण्डुकं 
तत्‌ ॥ | १]॥ निर० प्र ° १।ख० २० ॥ 

[ भाष्यम्‌-- ] ( यो वाचं ) यो मटुष्योऽथविज्गानेन तिना श्रवणाध्ययने 
करोति तदफलं भवति । 


प्रशनः-- वाचो वाण्याः कि फटं भवतीद्यत्राह-- 
उत्तरम्‌ -- विज्ञानं तथा तन्ज्ञानानुसारेण कर्माुष्ठानम्‌ । 


य एषं ज्ञात्वा इर्वन्ति त ऋषयो भवन्ति । कीदशास्ते ? साक्षत्कृतधर्माणः। 
यः सर्वा धिदा यथावद्विदितास्तः ऋषयो बभूवुस्ते ऽरेभ्योऽ साक्षा्ृतवेदेभ्यौ 
मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्वरान्सम्प्रादुः, मन्वरार्थाश्च प्रकाशितवन्तः । कस्म 
प्रयोजनाय १, उत्तरोचरं बेदार्थप्रचाराय । ये चावरेऽध्ययनायोपदेशाय च ग्ायनति 
तान्‌ वेदाथेविज्ञापनायेमं नेषण्टुकं निरुक्ताख्यं ग्रन्थं त॒ ऋषयः समाम्नासिःपु, 
सम्यगभ्यासं कारितवन्तः । येन वेदं वेदाङ्गानि यथार्थविज्ञानतया सवं मद्या 
जानीयुः । ये समानाथौः समानकरमाणो धातवो भवन्ति तदर्भप्रकारो यत्र करियते! 
अस्याथस्येतावन्ति नामधेयान्येतावतामर्थानामिद मभिधानार्थमेकं नाम, अर्थादिक- 


-स्याथेस्यानेकानि नामान्यनेकेषामेकं नामेति तन्नेषण्ट्कं व्याख्यानं विज्ञेयम्‌ । 


यत्रार्थानां धोत्यानां पदार्थानां प्राधान्येन स्त॒तिः क्रियते, तत्र सेवेय मन्मयी 





। 
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तवता विता । यच मन्त्रादधिन्राथस्येव सङ्क तः प्रकाश्यते, तदपि नैषण्डुकं 


६ (@ 
व्याख्यानमिति ॥ [ १ | ॥ 


अतो नैव कथिन्मदुष्यो अन््रनिमतिति विङ्गयम्‌ । एवं येन येनर्षिणा यस्य 
यस्य मन्त्रस्यार्थः प्रका शितोऽस्ति तस्य तस्य ऋषेरेकेकमन्त्रस्य सम्बन्धे नामोल्लेखः 
ृतोऽस्ति । तथा चस्य यस्य मन््स्य यो योऽथोस्ति, सः रोऽथस्तस्य तस्य 
देवतारब्देनाभिप्रायाथविज्ञापनाथं प्रकाश्यते । एतदथ देवताशब्दलेखनं कृतम्‌ । 
एं च यस्य यस्य मन्वरस्य गाकयादिदन्दोऽस्ति तच्िज्ञानाथं छन्दोलेखनम्‌ । 
त्था यस्य यस्य॒ मन्त्रस्य येन येन खरेण वादित्रवादनपू्वकं गानं कतु 
योषथमस्ि, ततद पडुजादिस्वरोन्लेखनं तमस्तीति सरवमेतद्विज्ेयम्‌ । 

भाषा्थ--प्र० प्रति मन्त्रके साथ ऋषि, देवता छन्द ओर स्वर किसलिये लिखते दै ? 

उ०- ईश्वर जिस समय आदि मृष्टिमे वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से प्राचीन ऋषि 


लोग वेदमन्नों के अर्थो का विचार करने लगे । फिर उनमें से जिस जिस मन्व का अथं, जिस जिस 
ऋषि ने प्रकाशित किया, उस उस का नाम उसी मन्त्रके साथ स्मरण के लिये लिखा गया है। 


इसी कारण से उनका ऋषि नामी हुभ्राहै। श्रौर जो उन्होने ईइवरके ध्यान भौर श्रनुग्रहुसे 


बडे बडे प्रयत्न के साथ वेदमन्त्र कै भ्र्थो को यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यों के लिये पूणं उपकार 
किया है, इसलिये विद्धान्‌ लोग वेदमन्त्रों के साथ उनका स्मरण रखते है । 

इस विषय में श्रथंसहित प्रमाण लिखते ह-- 

( यो वाचं० ) जो मनुष्य श्रं को सममे विना भ्र्ययन वा श्रवणं करते ह उनका सब 
परिश्रम निष्फल होता है । प्रवाणी का फल वया है ? उ०--श्रथे को ठीक ठीक जान के उसी 
फ बनुसार व्यवहारो मेँ प्रवृत्त होना वाणी का फल है । प्रौर जो लोग इस नियम पर चलते है, वे 
प्राक्षतु धम्मि भ्र्थात्‌ ऋषि कहलाते हँ । इसलिये जिग्होने सब ॒विद्याभ्रो को यथावत्‌ जाना था 
वही ऋषि हृए ये । जिन्होने श्रपने उपदेशा षे श्रवरः श्रथ भ्रत्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन्त्र के भ्र्थो 
का प्रकाश कर दिया है । प्र ०-- किस प्रयोजन के लिये ? उ०-वेदप्रचार कौ परंपरा स्थिर रहने 
कै लिये । तथा जो लोग वेदशास्व्रादि पढने को कम समथ है, वे जिससे सुगमता.से वेदाथं जान 
तवे, इसलिये निषण्टु ओौर निरुक्त ्रादि ग्रन्थ भी बना दिये है, कि जिनके सहायसे सब मनुष्य 

द भौर वेदाङ्गो को ज्ञानपूर्वक पढ़कर उन के सत्य भ्र्थो का प्रकाश करें । "निघण्टु" .उसको कहते 
कि जिसमे तुल्य अथं श्नोर तुल्य कर्मवाले घातुशरो कौ व्याख्या, एक पदाथं को श्रनेकाथं तथा 
रथो का एक नाम से प्रकाश श्रौर मन्तरं से भि ध्र्थो का सकेत है । ्रोर “निस्त उसका 

पम है कि जिस में वेदमन्त्र की व्याख्या है ॥ १ ॥ 

जौर जिन जिन मन्म से जिन जिन पदार्थो की प्रधानता से स्तुति की है, उनके मन्त्रमय 
जानने चाहिये । अर्थात्‌ जिस जिस मन्व का जो जो भ्रथं होता ई" वही उसका देवता कंहाता 


४६ 
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है । सो यह इसलिये दै व म्न्य जिससे मन्त्रो को देख के उनके प्रमिप्रायाथं का यथा्ज्ान हो 


न जाय। 
हत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द मन्त के साथ में लिखा जाता है । 


एसे हौ जिस जिस मन्त का जो जो छन्द दै, सौ भी उसके साय इसतिये लिख दिया शया 
है कि उनसे मनुष्यो को छन्दो का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहै । तथा कौन कौन सा. छन्द किस 
किस स्वर मे गाना चाहिये, इस बात को जनाने के लिये उनके साथ में षड्जादि स्वर लि जाति 
ह ' जंसे गायत्री छन्दवाले मन्त्रो को षड्ज स्वरमें गाना चाहिये । एसे ही श्रौरश्रौर भौ बता 
दिये ह कि जिससे मनुष्य लोग गान विद्यामे भौ प्रवीण हों। इसीलिये वेद मेँ प्रतयेक मन्त्र कै 
साथ उनके षड्ज भ्रादि स्वर लिखे जात है । 
पर --वेदेष्वग्निवािनद्राधिसरस्वत्यादिशब्दानां क्रमेण पाठः किमर्थः 
कृतोऽस्ति ? 
[4 [3 © (~ ] [प (~ (~ [4 0 
उ०--पूर्वापरविधाविज्ञापनाथ, विदयास्तग्यनुषाद्धप्रतिवियानुषद्धिवोधाथं 
( स न 6 ५ [१ + 
चेति । तथथा--अग्निशब्देनेश्वरमौतिकार्थयो््रहणं भवति । यथा ऽनेनेश्वरस्य 
्ानव्यापकत्वाद्यो गुणा विज्ञातव्या भवन्ति, यथेश्वररचितस्य भौतिकस्यामेः 
रिल्पविघाया युख्यहेतत्वाखथमं गृह्यते, तथेश्वरस्य सर्वाधारकत्वानन्तबलवच्चादि- 
गुणा वाघुशब्देन प्रकाश्यन्ते । यथा शिल्पविधायां भौतिकाग्नेः सहायकारिा- 
0 म (~ ( (= (= 
समूतदरव्याधारकतात्द वुषङ्गित्वाच भौतिकस्य वायोग्रहणं कृतमस्ति, तथैव 
[+ नि 0. ( 
बाय्वादीनामाधारकल्वादीश्वरस्यापीति। यथेश्वरस्येन्द्रशब्देन परमेशव्यवत्वादिगुणा 
विदिता भवन्ति तथा भौतिकेन वायुनापयत्तेरवर््पाहिर्मु्यः क्रियते । एतदर्थ 
मिनद्रशब्दस्य ग्रहणं कृतमस्ति । 


अशिविशब्देन रिल्पविधाां यानचालनादि विधाव्यवहारे जलामिष्रथिवी- ` 
्रकगादयो हेतः ्रतिदेतवश्च सन्ति, एतदर्थमग्निवायुग्रहणानन्तरमर्वाब्दप्रयोगो ` 
वेदेषु कृतोऽस्ति । एवं च सरस्तीशब्देनेश्वरस्यानन्तविघावच्वशनब्दाथंसम्बन्धस्प- 
वदोपदे्टादिगुणा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति वा््यवहाराध । इत्यादि्रयोजन(- 
याग्निवागिन्द्रारिवसरस्वत्यादिशब्दानां ग्रहणं तमस्ति । एवमेव सर्वत्रैव वैदिक- 
श्दाथन्यवहारजञानं स्मनुष्यरबोष्यमस्तीति विज्ञाप्यते । 


भाषाये- प्र वेदों मे श्रने 
किसलिये क्रिया है ? 

उ ० पूर्वापर विद्याप्नों के जनानि के लिये, भ्र्थात्‌ जिस जिस विद्याम जो जो मख्य ध 
गौर हेतु है, उनके प्रकाश के लिये 


ईश्वर ने अग्नि प्रादि शब्दों का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्ध 
करा हे । क्योकि मनि वाद से दश्वर ओर भौतिक भादि कितने ही अर्थो का ग्रहण होता 


के वार अग्नि, वायु, इन्द्र, सरस्वती श्रादि शब्दों का प्रयो 
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ह प्रपीजन से कि उसका श्रनन्त ज्ञान भ्र्थात्‌ उसकी व्यापकता श्रादि गुणों का बोध मनुष्यों को 


प्रयावत्‌ हो सके । फिर इसी जग्नि शब्द से पृथिव्यादि भूतों के वीच म जो प्रत्यक्ष मग्नि तत्व है, वह्‌ 
्िल्विद्या का मुख्य हैतु होने के कारण उसका ग्रहृण प्रथम ही किया है । 
तथा ईश्वर के सव को वारण करने श्रौर उसके श्रनन्त बल श्रादि गुणों का प्रकाश जनानि 
लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गया है । तथा क्षिल्पविद्या में श्रग्निका सहायकारी ्रौर मूत्तं- 
्व्यकाधारण करनेवाला मख्य वायु ही है, इसलिये प्रथम सूक्तम श्रग्निका श्रौर दूसरे मेवायु 
का ग्रहृण किया है । तथा ईश्वर के श्रनन्त गुण विदित होने श्रौर मौतिक वायु से योगाभ्यास करके 
विज्ञान तथा शित्पविद्या से उत्तम देश्यं की प्रा्नि करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान 
क्रिया है, क्योकि श्रनि श्रौर वायु की विद्या से मनुष्यों को श्रद्मुत श्रदुभुत कलाकौशलादि बनाने 
की युक्ति ठीक टीक जान पड़तीदहै। 
तथा अश्िक्ञब्द का ग्रहण तीसरे सृक्तश्रौर चौथे स्थान मे इसलिये कियाहै कि उससे 
ईश्रर की श्रनन्त क्रियाशक्ति विदित हौ । क्योंकि क्षिल्पविद्या में विमान श्रादि यान चलाने के लिये 
| जल, श्रग्नि, पृथिवी ओौर प्रकाश श्रादि पदाथं ही मुख्य होते हैँ । श्र्थातु जितने कलायन्त्र॒ विमान 
तौकाश्रौर रथ ्रादि यान होते रै, वे सव पूर्वोक्त प्रकारसे पृथिव्यादि पदार्थो से ही बनते है। 
इपलिये अश्िशब्द का पाठ तीसरे सूक्त श्रौर चौथे स्थान मे किया है । तथा सरस्वती नाम परमेश्वर 
की प्रनन्त वाणी का है, कि जिससे उसकी श्रनन्त विद्या जानी जाती है, तथा जिस करके उसने 
पव मनुष्यों क हित के लिये ्रपनी भ्रनन्तविदयायुक्त वेदो का उपदेश भी किया है, इसलिये तीसरे 
क्त मौर पांचवें स्थान में सरस्वती शव्द का पाठ वेदों में किया है । इसी प्रकार सवत्र जान लेना । 


मष्यम्‌- प्र ०- वेदानामारम्भेऽग्निवाय्वादिशब्दप्रयोगेः प्रसि द्विर्जायते 
देषु भोतिकपदार्थानामेव तच्चरणं भवति । यत आरम्भे खल्वीधरशब्द्‌- 
योगो नेव कृतोऽस्ति ? 
| . उ०--"्याख्यानतो विरेषप्रतिपरतिनंहि सन्देहादरक्षणम्‌' इति महामा्य- 
भरण पतज्ञलिमहाुनिना (रण, इति ्त्व्यास्यानोक्तन्यायेन सर्सन्देहनिधृ्ि- 
रतीति । ऊतः १ वेदवेदाङ्ोपाङ्तराहमणग्रन्ेष्वग्निशन्देनेश्वरभौतिकाथयोर्व्या- 
पयानस्य॒बिमानलरात्‌ । तथेश्वरशब्दभ्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सर्वथा 
एदेहनिवृत्तिं भवति । ईशवरशब्देन परमात्मा गृह्यते, तथा सामथ्य॑बतो राह 
पेथचिन्मनष्यस्यापीश्र इति नामास्ति । तयोमध्यात्कस्य ग्रहणं कततव्यमिति 
क्वायं व्याख्यानत एव सन्देहनिदृतिर्भवत्यत्ेशवरनाम्ना परमात्मनो ग्रहणमश्र 
(नदिमनुष्यस्येति । णएवमत्राप्यम्निनाम्नोभया्ंग्रहे नैव कशिदोषो भवतीति । 
यथा कोटिशः श्लोदैस्सहं यैरपि विालेखशूकिरत्यन्तासम्भवास्ति । भतः 
| १गाद्ग्यादिर्ै्याहारिकयारमा्थिकयो वियोग हणं स्वल्प्षरः स्वल्प 
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-------- सान्या 
्स्यैथ भवतीति मत्वेशवरेणाग्यादिशब्दभ्रयोगाः कृताः । यतो ऽन्यकालेन पठन- 


पाठनन्यवहारेणाल्पपरिभ्रमेणेव मरष्याणां, सर्वा विया विदिता भवेयुरिति । 

परमकारूणिकः परमेश्वरः सुगमशब्देस्ववरिवोद्‌ शालुपदिषटवानिति वियम्‌ । 
तथा च येऽभ्यादयः शब्दार्थाः संसारे प्रसिद्धाः रन्सयेतेः षर्ेरीश्वरपरकाशः क्रियते| 
तः १ ईश्वरोऽस्तीति सर्वे दृष्टान्ता ज्ञापन्तीति बोध्यसर । एवं चतु्वेदस्थविघानां 
मध्यात्काधिदिया अत्र मूमिकायां पंेपतो ङिदिता, इतोऽग्रं मन््रभाषय 
विधास्यते । तत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ मन्त्रे याया विधीपदिष्टाऽस्ति) सासातस्य 
तस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे यथावत्‌ प्रफाशयिष्यते । 

[ इति प्ररनोत्तरविषयः संक्षेपतः | 





भाषाथे-प्र०-- वेदके आरम्भमें प्रगति वायु श्रादि शब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध होता 
करि जगत्‌ में जिन पदार्थो का नाम भ्रमि आदि प्रसिद्ध है, उन्हींका ग्रहण करनाचाहिये। श्रौर 
इसीलिये लोगों ने उन शब्दों से संसारके श्रम्ति श्रादि पदार्थोँको मान भी लिया है नहीं तो उचित 
था कि जो जो शब्द जहां जहां होना चाहिये था, वहं वहां उसौ का ग्रहृण करते, कि जिससे कभी 
क्रिस को न होता । श्रथवा श्रारम्भमें उन शब्दोंकी जगह परमेश्वरादि शब्दोही का ग्रहण 
करना था ? 

उ०-गर तोटेसाकरनेसेभी भ्रम हो सकता है, परन्तु जव कि व्याख्यानों के दारा मन्त्रो 
के पद पद का अथं खोल दिया गया है, तब उनके देखने से सव संदेह आपसे श्रापही निकृत्तही 
जाते है । क्योकि शिक्षा भ्रादि अद्ध बरेदमन्त्रों के पद पद का अर्थं एेसी रीति से खोलते हैँ कि जिसपे 
वेदिक शब्दार्थो में किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रह सकता । भौर जो कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का 
प्रयोग करते तो भी विना व्याख्यान के संदेह की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि ईश्वर नाम उत्तम 
सामध्येवाले राजादि मनुष्यों का भी हो सक्ता है, ग्नौर किषठी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती है। 
यथा जो सब एिकाने एकाथवाची शब्दों काही प्रयोग करते, तो भी भ्ननैक कोटि शलोक श्रौर 
हजारह ग्रन्थ वेदो के बन जाने का संभव धा । परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं भ्राता, भौर 
न उनको मनुष्य लोग कभी पदृपढा सकते । इस प्रयोजन श्र्थात्‌ सुगमता के लिये ईश्वर ने र्यादि 
शब्दों का श्रयोग करके व्यवहार भौर परमाथ इन दोनों वाते सिद्ध करनेवाली विदाश्रों का प्रकाश 
क्रिया है, कि जिससे मनुष्य लोग थोडे ही काल में मूल विद्याश्रों को जान लें । त 

इसी मुख्य हेतु से सव के सुखाथं परमकरुणामय परमेश्वर ने श्रग्यादि सुगम शब्द के द्वार 
वेदो का उपदेश किया है । इसलिये अग््यादि शब्दो के श्रथं जो संसार में प्रसिद्ध है, उनसे भी ई 
का रहण होता ह, क्योकि ये सव हृष्टान्त परमेश्वर ही के जानने श्रौर जनानि के लिये है इस प्रकार 
चारोवेदोमे जो जो विद्या है, उने से कोई कोई विद्या तो इस वेदभाष्य की भूमिका मेँ सकषप स 
लिख दी है, शेष सब इसके आगे जव मन्त्रभाष्य मे जिस जिस मन्त्रम जिस जिस विदा क 
उपदेश है, सो सो उसी उसी मन्त्र के व्याख्यान मे यथावत्‌ प्रकाक्चित कर देगे । 


[ इति प्रसनोत्तरविषयः संक्षेपतः | 








[ अथ दैदिकप्रथोगविषयः संक्षेपतः ] 

अथ॒ निरुक्तकारः संहेपतो वैदिकशब्दानां विरोषनियमानाह-- 

ताल्िविधा छवः परोक्षकृताः प्रतयक्षकृता यध्याक्तिक्यश्च । तत्र परोक्षकृताः 
्वमिर्नामविदितथिषु ज्यनत प्रथमपुसमैश्ाख्यातस्य ॥ अथ प्रत्यक्षता मध्यम- 
हषयोगास्त्वमिति चतेन सवनास्ना । अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, 
परोकषकतानि स्तोतव्यानि । अथाध्यातमिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतेन 
पवनाम्ना || निर० म० ७।खं० १।२॥ 

अयं नियसः वेदेषु सवत्र पङ्गच्ठते । तव्रथा- षवे सन्व्राखिविधानामथानां 
वाचका मवन्ति । कैचित्परोप्षाणां, केचिसखत्यक्षाणां, केचिदध्यात्मं वक्तुमहौः । 
त्राचरेषु प्रथमयुद्वस्य प्रयोगा भवन्ति, अपरेषु मध्यमस्य) तृतीयेपुत्तमपुरषस्य च । 
त्र सध्यमपुद्प्रयोगाथों दौ मेदौ स्तः । यत्रार्थाः प्रत्यक्षाः सन्ति तत्र मध्यम- 
पृष्मयोगा भवन्ति । यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः स्तोतार खलु प्रत्यक्षा- 
स्त्रापि मध्यमपुद्षप्रयोभो भवतीति । 

अस्यायममिप्रायः- व्याकरणसीत्या प्रथममध्यमोच्तमपुरुषाः क्रमेण भवन्ति । 
त्र जहयदार्भष॒ प्रथमपुरव एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च । मयं रोकिक्मेदिक- 
शब्दयोः सार्थत्रिो नियमः । परन्तु वैदिकव्यवहारे जडेऽपि प्रतयक्ते मध्यमपुरुष 
प्रयोगाः सन्ति । तत्रेदं बोध्यं जडानां पदार्थानागुपकारार्थं प्रतयक्षकरणमात्रमेव 
प्यो्नमिति । 

हमं नियममधुद्ध्वा बेदभाप्यकारेः सायणाचाय्यादिभिस्तदनुसारतया 
सदेशभापयाऽुवादकारधे युरोपास्यदेशनिवास्वादिमिमंदप्ेदष जढपदार्थानां 

शास्तीति वेदार्थो ऽन्ययेव वर्णितः । 

[ इति संक्षेपतो वैदिकश्रयोगविषयः | 





भाषार्थः मरन इसके आगे वेदस्य प्रयोगो के विकञेष नियम संक्षेप से कहते है--जो जो 
6 निरुक्तकारादि ते कहे है, वे बराबर वेदों के पब प्रयोगं मे लगते है--( ताल्िविधा ऋचः° |) 
के सव मन्त्र तीन प्रकार के अर्थो को कहते है । कोई परोक्ष अर्थात्‌ भ्रहए्य मर्थो को, कोर 


३६६ ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 
~ न] ष वर्दक---- ~ 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ चदय अर्थो को, प्रर कोई प्रध्यात्म श्र्थात्‌ ज्ञानगोचर आत्मा श्रौर परमात्मा को। 
उनमें से परोक्ष अथं के कहनेवाले मन्तो मे प्रथम पुरुष, श्र्यात्‌ प्रपते प्रोर दूसरे के कहनेवाले जो 
“सो' श्रौर "वह" श्रादि शब्द दै, तथा उनकी क्रियाश्रों के श्रस्ति, भवति, करोति, पचतीत्यादि प्रयोग 
है । एवं प्रतयक्न श्रथ के कहनेवालों में मध्यमपुरुषः मर्थातु 'त्‌' (तुम' आदि शव्द श्रौर उनकी क्रिया 
के असि, भवसि, करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग दै । तथा.अध्यात्म प्रथं के कह्नेवाले मन्त्रो भ 
उत्तमपुरुष, ्र्थातु भँ" 'हम' श्रादि शब्दं श्रौर उनकी रस्मि, भवामि, करोमि, पचामीत्यादि 
क्रिया श्राती है, तथा जहां स्तुति करने के योग्य परोक्ष प्रौर स्तुति करनेवाले प्रत्यक्ष हों, वहांभौ 
मध्यमं पुरुष का प्रयोग किया है । 

यहां यह अभिप्राय समना चाहिये कि व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम श्रौर उत्तम 
अपनी श्रपनी जगह होते हैँ । श्र्थात्‌ जड पदार्थो मे प्रथम, चेतन मे मध्यम वा उत्तमहोतेहै। सो 
यह तो लोक प्रौर वेद के शब्दों में साधारण नियम है । परन्तु वेदके प्रयोगं म इतनी विशेषता 
होती है कि जड़ पदाथं भी प्रत्यक्ष हों तो वहां निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग 
होता है । श्रौर इससे यह भी जानना प्रवद्य है क ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थो को प्रत्यक्ष कराके 
केवल उनसे प्रनेक उपकार लेना जनाया है, दूसरा प्रयोजन नहीं है । 


परन्तु इस नियम को नहीं जानकर सायणाचायं श्रादि वेदोंके भाष्यकारो तथा उन्हींके 
बनाये हृए भाष्यों के श्रवलम्ब से ूरोपदेशवासी. विद्वानों ने भीजोवेदोंके ्रर्थोको श्रव्यथा कर 
दिया है, सो यह उनकी भूल है । श्रौर इसी से वे एसा लिखते दै कि वेदोमे जड़ पदार्थोकी 
पुजा पाई जाती है, जिसका कि कही चिह् भी नहीं है । 


[ इति वेदिकप्रयोगविषयः संक्षेपतः | 








[ अथ संक्षेपतः स्वरभ्यवस्थाविषयः ] 


अथ वेदा्थोपियोगितया संतेपतः स्वराणां व्यवस्था रिस्यते । ते स्वरा 
वरि) उदात्तषटजादि मेदाल्सप्न सप्तव सन्ति । तत्रोदात्तादीनां रक्षणानि 
व्याकरणमहाभाष्यकारपतञ्जटिप्रदर्शितानि लिख्यन्ते । 


''स्वयं राजन्तं इति स्वराः । आयामो दारुण्यमणुता खस्येलयुच्चेःकराणि 
शबदुस्य । आयास सात्रोणां निग्रहः) दारण्यं स्वरस्य दारुणता रक्षता, अणुता 
कण्ठस्य ) कण्ठस्य संवरतता, उच्चःकराणिकः शब्दस्य । अन्ववसर्गो मारदव्रुता 
एस्यति नाचः कर्ाण+ राब्दस्य । अन्ववसर्गो गात्राणां शिथिरता, मार्दवं 
रस्य शृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता कण्ठस्येति नीचःकराणि शब्दस्य । 
बृखप्यणाधीमहे, तिप्रकरिरञ्मिरथीमहे, केथिदुदात्तगुणेः, केथिदनुदाचगुणेः, 
कविहुभयगुणः तवथा--शुक्टगुणः श्ुक्छः) कृष्णगुणः कृष्णः, य ॒इदानी- 
युभयगुणः स तेतीयामास्यां रमते--कल्माष इति बा; सारङ्ग इति वा । 
एवमिहापि उदाच उदाच्ुणः, असुदात्तोऽनुदात्तगुणः, य इदानीश्॒भयगुणः घ 
तृतीयामाख्यां लभते स्वरित इति । ते एते तन्त्रे तरनिदेशे« सप्त॒ खरा भवन्ति । 
उदात्तः) उदात्ततरः, अनुदाचः, अनुदाचतरः) सरितः, सरिते यः उदात्तः 
सोऽन्येन विशिष्टः, एकश तिः सप्तमः ॥|' ० । १ पा० २। | भार १] 
उच्चरुदातच' इत्याधुपरि ॥ 

तथा ष्दूजादयः सप्त -[ शवराः ] पड्जच्षभगान्धारमध्यमपश्चमयैवत- 
निषादाः || पिङ्गलसूत्रे प्र० ३ । सु° ६४॥ 

एषां लक्षणव्यवप्या गान्धववेद प्रसिद्धा ग्राह्या । अत्र तु अन्थभूयस्त्वभिया 


क्या | 
[ इति संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः | 


न 
। १--महामाष्य में उपलब्ध पाठ-्रणता खस्थ, ॥ सं° ॥ 
8ऽ--उदात्तविधायकानीति यावत्‌ ॥ +--भ्रनुदात्तविधायकानीति यावतु ॥ 
> श्रतिश्शया्थद्योतके तरप््रस्ययस्य निदेशे ॥ 











३६८ कऋग्वैदादिमाघ्यभूमिकी 


----------------_--- व= 

धाषार्थं- भ्रव वेदार्थं के उपयोगहेतु से कु स्वरों की व्यवस्था कहते ईह जो कि उदात्त 

शरौर षड़ज भ्रादि भेद से चौदह १४ प्रकार के है । अर्थत सात उदात्तादि ग्रौर सात षडजादि, 

उनमें से उदात्तादिकों के लक्षण जो कि महाभाष्यकार पतज्लि महामुनिजी ने दिखलाये है, उनको 
कहते दै - 

“( स्वयं राजन्त० ) श्राष ही भ्र्थात्‌ जो कि विना सहाय दूसरे कै प्रकाशमान हैँ. वे स्व॒र 
काते है । ( भायामः ) ्रद्धों का रोकना, ( दारुष्यं ) वाणी को ल्खा करना, अर्थात्‌ ऊंचे स्वर 
से बोलना, श्रौर ( श्रणुता ) कण्ठ कोभीकुश्ठरोक देना, ये सव यत्न शब्द के उदात्त विधान 
करते वाले होते है । श्र्थातु उदात्त स्वर इम्हीं नियमों के प्रनुकरुल, बोला जाता है । तथा ( ग्रन्वव०) 
गात्रो का ढीलापन, ( मादव० ) स्वर की कोमलता, ( उरुता } कण्ठ को फला देना, ये सव यत्त 
शव्दः कै श्रनुदात्त करने वाले हैँ । ( त्रस्वय्येणा० ) हम सव लोग तीन प्रकार के स्वरों मे बोलते है । 
र्थात्‌ कहीं उदात्त, कहीं भ्रनुदात्त श्रौर कहीं उदात्तानुदात्त, श्र्थात्‌ स्वरित गुणवाले स्वरोसे 
यथायोग्य नियमानुसार श्रक्षरो का उच्चारण करते हैँ । जंसे वेत ग्रौर्‌ काला रद्धं श्रलग श्रलग 
है, परन्तु इन दोनों को मिलकर जो रङ्गं उत्पन्न हो उसका नाम तीप्षरा होता दै, प्र्थात्‌ लाली 
वा आसमानी. इसी प्रकार यहां भी उदात्त ओर अ्ननुदात्त गुण अलग श्रलग ह, परन्तु इत दोनों 
कै मिलाने से जो उत्पन्न हो उसको स्वरित कहते हैँ । विशेष श्रथं के दिखानेवाले (तरप्‌ प्रत्यय 
के संयोग से वे उदात्त श्रादि सात स्वर होते है । अर्थात्‌ उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, श्रनुदात्ततर्‌, 
स्वरित, स्वरितोदात्त रौर एकश्रुति ॥" 


उक्त रीति से इन सातां स्वरों को ठीक ठीक खम लेना चाहिये । 


भ्रव षड्जादि स्वरो को लिखते है, जो कि गानविद्या के भेद ह ( स्वराः षड्नचऋषभ० | 
रथात्‌ षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पचम, धैवत, श्नौर निषाद । इनके लक्षण व्यवस्थाषहितं 
जो कि गान्धवंवेद अर्थात्‌ गानविद्या के ग्रन्थो में प्रसिद्ध है, उनको देख ॒लेना चाहिये । यहां प्रतय 
बढ़ जाने के कारण नहीं लिखते । 


| इति स्वरन्यवस्थाविषयः संक्षेपतः | 
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अथात्र चतु वेदेषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो नियमाः सन्ति, त इदान 
्दश्यन्ते । तद्मथा-- । 


वृद्धिरादैच्‌ ॥ १ ॥ भ १।१।१॥ 
(उभयसंज्ञान्यपि छन्दासि 


दृश्यन्ते । तद्था--समुष्ट्भा स॒ ऋक्वता 
गोन, पदस्वात्ुत्यं भत्वाज्जश्त्वं न भवति" इति भाष्यवचनम्‌ । 


अनेनैकस्मिन रुब्दे भपदध्ञाका्यदयं वेदेष्वेव भवति, नान्यत्र ॥ १ ॥ 
स्थानिवदादेशो ऽनल्विधौ || २ || ्र° १। १।५६१॥ 
प्रातिषदिकनिर्देशथाथदन््रा भवन्ति, न काश्चिसाधान्येन विभक्तिमाभ- 


यन्ति । यां यां विभक्तिमश्रयितु बुद्धिरुपजायते सा सा आश्रयितव्या इति 
भष्यम्‌ | 


अनेनाथेग्राधान्यं भवति, न विभक्तेरिति बोध्यम्‌ ॥ २॥ 


न वेति विभाषा | ३ ॥ भ्र १। १।४४.॥ 


(अर्थगत्यर्थः छ्दप्रयोगः' इति भाष्यदत्रम्‌ ॥ लोकिकपैदिकैषु शब्देषु 
पावत्रिकः समानोऽयं नियमः ॥ [ ३ ] ॥ 


अर्थवदधातुरप्रस्ययः प्रातिषदिकम्‌ ॥ ४ ॥ ४० १।२।४५॥ 
बहवो हि शब्दा एकार्था भवन्ति । तद्यथा--इनद्रः, शक्रः, परुहतः 
एरन्दरः, कन्दुः, दोष्ठः, इद्र इति । एकश शब्दो बहमथंः तथथा--अक्षाः) 


पादाः, माषाः," सारदत्रिकोऽयमपि नियमः । यथाग्न्यादयः शब्दा वेदेषु बहथ- 
पाचकास्त एव बहव एकार्थाश्च ॥ [ ४ ] ॥ 


ते प्राग्धातोः | ५ ॥ अ १।४।०८०॥ 
छन्द्सि प्रव्यवहितवचनं च ।' . अनेन वातिकेन गल्युपसगरसज्ञका; श्द्‌ाः 
१--श्रष्टा० १। १॥।५५॥ सं°॥ 


३- श्रष्टा० १।४।७६॥सं०॥ 
४७ 


२--श्रष्टा० १। १॥४३। स} 
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ह न ्क्क््ह्भद्खलललन ल ~ 
क्रियायाः परे पू दूरे व्यवहिताश्च भवन्ति । यथा मायातदुपनिषकृतपर, 
उपप्रयोभिरागतम्‌ ॥ [ ५ 1 ॥ 

भाषा्थ- श्रव चारों वेदे व्याकरणकेजो जो सामान्य नियम है, उनको यहां लिखते 
ह-( उभ० ) वेदों मे एक शब्द के वीच में ^भ' तथा "पद" ये दोनों संज्ञा होतीहैं। जैसे 
“कक्वता' इस शब्द मे पद संज्ञा के होने से चकार वेस्थानमंककार हृआदहै, श्रौरभ संज्ञा के 
होने से ककार के स्थान में गकार हीं ह्र ॥ | १ | ॥ 

( प्रातिपदिक० ) वेदादि शास्त्रों म जो जो शब्द पढ़े जाते हैँ उन सव के बीच मे यह्‌ नियम 
है कि जि विभक्तिके साथवे शब्द पटेह, उसी विभक्ति से श्रथ कर लेना, यह्‌ बात नहीं है, 
किन्तु जिस विभक्ति से शास्त्रमुल युक्ति ओर प्रमाण के भ्रनुक्रूल अथं बनता हो उस विभक्तिका 
श्राश्रय करके श्रथ करना चाहिये ॥ | २] ॥ 

वयोकि-(शर्थेग०) वेदादि शास्त्रौ भें शब्दं के प्रयोग इसलिये होते दँ कि उनके प्र्थोको 
ठीक ठीक जानके उनसे लाभ उठावें 1 जव उनसे भी अनथं प्रसिद्ध होतो वे शास्त्र किसलिये मान 
जावे ? इसलिये यह्‌ नियम लोक वेद में सवत्र घटता ह ॥ [ ३ | ॥ 

( बहवो हि० ) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक भथ के वाची 
होते, भौर एक शब्द भौ वहुत घ्र्थो का वाची होता है) जैसे श्रग्नि, वायु, इन्द्र श्रादि बहुत शब्द 
एक परमेश्वर श्रथं के वाची, श्रौर इसी प्रकारवेही शब्द संघारी पदार्थो के नाम होने से अनेकां 
है । प्र्थातु इस प्रकार के एक एक शब्द कई करई श्र्थो के वाची हैँ ।॥ [ ४] ॥ 

( छ्दसि० ) व्याकरणमें जो जो गति श्रौर उपसग संज्ञक शब्द है,वे वेद मँ क्रियाके 
भ्रागे पीचचे दूर प्र्थात्‌ व्यवधान में भी होते है । जसे “उप प्रयोभिरागतं' यहां श्रागत" क्रियाके 
साथ उप" लगता तथा “आयातमुप०” यहां "उप" ्रायातं" क्रिया के पूवं लगता है, इत्यादि । इस 
विशेष यह है कि लोक में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूवं ही सवत्र लगाये जाते ह ॥ [ ५]॥ 

चतुध्यंथं बहुलं चम्दसि ॥ & ॥ ० २।३।६२ ॥ 


(पषयथे चतुर्थी वक्तव्या । या खर्वेण पिबति तस्थै सर्वो जायते तिस 
रत्रीरिति, तस्या इति प्राप्ते ।' एवमन्यत्रापि । अनेन चतुर्थ्यये षष्टी पषठव्थ 
चतुथी दं एव भवतः । महामाप्यकारेण छ्दोबन्मला व्राह्मणानाभुदाहरणानि 
प्रयुक्तानि । अन्यथा ब्ाह्मणग्रन्थस्य प्रकृततवाच्छन्दोग्रहणमनथ॑कं स्यात्‌ ॥ [६] ॥ 

बहुं छन्द्सि ॥ ७ ॥ भ्र २।४।३६॥ 

अनेन अद्धातो, स्थाने घस्ल आदेशो बहुलं मवति । धस्तान्नूलम्‌ ' सग्धि 
मे, अतम मध्यतो भेद उद्भृतम्‌ इत्याधुदाहरणं ्ेय्‌ | [ ७ ] ॥ 


१- मूल मे घरस्ता्बुनम्‌ ॥ सं० ॥ 
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बहुलं बन्दपि ॥ ७ ॥ भ २।४।५३॥ 

वेद्विषये शपो बहुलं लुग्भवति । धरं हनति, अहिः शयते । अन्येभ्यश्च 
मवति-त्राष्वं नो देवाः ॥ [ ८ ] ॥ 

बहुरं छन्दसि ॥ ९ ॥ ° २।४।५९॥ 

वेदे त्म इ नन श्ज् (= (^ नै [+ ~ (~ (~ (- 

षु शषः स्थानं श्चवहुर मवति । दाति प्रयाण; धाति प्रयाण । 
अवयभ्यश्च मवति--पर्णां विवष्टि; जनिमा विवक्ति, इत्यादीनयुदाहरणानि सन्तीति 
वोध्यम्‌ । [ ९ । | 

भाषाथ ( या खर्वेण० ) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों मे षष्ठी, विभक्ति के 
स्यान मे चतुर्थी होजाती है, लौकिक ग्रन्थो मे नहीं । इस मे ब्राह्मणों के उदाहरण इसलिये दिये 
कि महामाप्यकरारने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानक, भर्वात इनमे जो व्याकरण के काय्यं होते 
हवे ब्राह्मणो में भी हो जति ओौर जो ेसा न मानें तो "द्वितीया ब्राह्मो" इस सूत्र में ब्राह्मण 
एव्द की श्रनुवृत्ति हो जाती, फिर चतु्यर्थे०" इस सूत्र मे “छन्दः शब्द का ग्रहण व्यथं 
होजाय ॥ [ ६ | ॥ 

( वहुलं ० ) इस सूत्र से श्रद्‌, घातु के स्थान मे घस्लृ श्रादेश बहुल भ्र्थात्‌ बहुधा 
होता रै ॥ [ ७ ]॥ 

( बहुलं ° ) वेदों मे शप्‌" प्रत्यप का लुक्‌ वहन करके होता है, श्रौर कहीं नहीं भी होता 1 
जैमे वृत्रं हुनति' यहां शर्‌" का लुक्‌ प्राप्त था, सोभीन हुता, तथा '्वाघ्वं०' यहा वरङ्‌ धातु से 
प्राप्त नहीं था, परन्तु हो गया । महामष्यकार के नियम से शप्‌ के लुक्‌ करने मे श्यनादि का 
लुक्‌ होता है, वथोकि शप्‌ के स्थान में यनादि का आदेश किया जाता है। श्षप्‌ सामान्य होने से 
सब घातुगओों से होता है, जब शष्‌ का बुद्‌ होषया तो श्यनादि प्राप्त ही नहीं होते। एसे ही श्लु के 
विषयमे भी सम लेना ॥ [ ठ | ॥ 

( बहुलं०° ) वेदो मे शप्‌ प्रत्यय के स्थन से श्लु ग्रादेश बहुल करके होता है, ्र्थात्‌ उक्त 
पभी नहीं होता ओर श्रनुक्त से भी होजाता है। जैसे दाति०" यहां शप्‌ के स्थान मेंष्लु प्राप्त 
थापरम्तु न हभ्रा, श्रौर "विवष्टि" यहाँ भ्रा नहीं फिर [ मी] होगया ॥ [ & ] ॥ 

मध्यम्‌ सिन्बूं सेटि ॥ १० ॥ १० २।१।.* " 
¢ ~ 
(पिब्बहुरं छन्दसि भिदक्तव्यः । [ वा० ] सविता धमं साविषत्‌, प्र 
ण आपं पि तारिषत्‌ । अर्य लेटि विष्टो नियमः ॥ [ १० ]॥ 


छन्दसि शायजपि ॥ ११ ॥ १० ३।१।०*/ 
(शायच्छन्दसि सर्वत्रेति वक्तव्यम्‌ | [ वा० ] कव सवत्र हौ चाहौ 
ध | कि प्रयोजनम्‌ ९ महीः अस्कभायत्‌) यो अस्कभायत्‌) उद्गमायत्‌) उन्मथा- 
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खम्‌ । अयं लोटि मध्यमपुपसयकनचने परस्मैपदे विशिष्टो नियम 
॥ [ ११] ॥ 
व्यत्ययो बहुलम्‌ | १२ | ०३ । १।८५॥ 
सिडपग्रहिङ्गनराणां कारहलच्छरकच्‌ यञां च । 
व्यत्ययमिच्छति शास्क़देषां सोऽपि च सिध्यति बाहलेन ॥ १ ॥ 
व्यत्ययो भवति स्यादीनामिति । अनेन धिकरणव्यत्ययः, घु व्यत्ययः, 
तिडां व्यत्ययः, वणव्यत्ययः, लिङ्गव्यत्ययः, पुरुषव्यत्ययः, कारवयत्ययः, 
् ~ “बयः ~न ---१ स्थं न 
आत्मनेपदन्यत्ययः, परस्तेषदव्यत्ययः, स्वर्यत्य कचु व्यत्ययः) यङ्न्यत्ययशच | 
एषां करमेणोदाहरणानि- युक्ता मातासीदधुरि दक्षिणायाः, दक्षिणायामिति 
प्रप्त । चषालं ये अ्वधूपाय तक्षति, तक्षन्तीति प्राप्ते । विष्टुभौजः शमितयुप्र- 
बीरू, श्धितमिति प्राप्ते । मधोस्तप्ा इवासते, मधुन इति प्राप्ते । अधास 
=¢ [3 ^ (० ^ न 
वीरदशमिर्वियूषाः, व्रिधुयादिति प्राप्ते | धो ऽनीनाधस्यमनिन, धः सोमेन 
यक्ष्यपाणेन, भाधता यष्टेति श्राप | रहमचारिणमिच्छते, इच्छतीति प्राप्ते । 
(१ [8 [+ 
्रतीपमन्य उर्धिथु ध्यति, युध्यत इति [ प्रप्ते ] । आधता यष्टेति लुट्रथपपुरूष- 
भद ् [+ = ५ 
स्यक्यचने अ्रथोगो । व्पत्यपो भति, स्थादौन(मित्वस्योद्‌।हरणं, तासि प्रापे 
स्यो विहितः ॥ [ १२] ॥ 
बहुलं चन्दसि ॥ १३॥ ० ३।२।८८॥ 
अनेन किवि्मत्ययो वेदेषु बहुलं विधीयते । मातृहा, मातृषातः 
इत्यादीनि ॥ [ १३॥ 
छन्दसि छिद ॥ १४ ॥ म ३।२। १०५॥ 


वेदेषु सामान्यभूते रिद्‌ विधीयते । अहं ्ावाघ्रथिवी आततान ।। [ १४ ]॥ 
किटः कानज्वा | १५ ॥ अ० ३।२। १०६॥ 
वेदविषये रिटिः स्थाने कानजादेशो वा भवति । अभिनि चिक्यानः, 


3 भं ^ ^~ ^~ [~ ~ 
अहं ष््युमयतो ददं । प्रकृतेऽपि शिरि पुनग हणात्परोक्षाथस्यापि ग्रहणं 
भवति ॥ { ११५ ] ॥ 


क्वसुश्च ।। १६ ॥ अ० ३।२। १०७॥ 
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नगण ------------------=----------- > 


~~~ 
दे किटिः सथाने कुरा ¡ भवति । पपिवान्‌, जम्मिवान्‌। न च 
भति-- अहं घूय्य्ुभयतो ददश ॥{ १६ ] ॥ 
कयाच्छन्दि ।। १७ || अ° २ । २। १७० ॥ 


कयपरस्ययान्ताद्रातोश्यन्दसि विषये तच्छीलादिषु कतु षु उकारप्रत्ययो 
प्ति। भित्रथुः, पेस्वेदस्युः) घुभ्नथुः 'निरुबन्धकग्रहणे सालुबन्धकस्यापि 
हणं भवतिः इत्यनथा परिभाषया क्यच्क्यङ्क्यषां सामान्येन ग्रहणं 
श्वत ॥ [ १७ | ॥ । 

भाषा्थ--( सिब्बहुलं ° ) लेट्‌ लकारमे जो सिप्‌ प्रत्यय होता है, वह्‌ वेदों मे बहुल करके 
हितकर होता दै, कि जिससे वृद्धि प्रादि कायं हो सके । जसे--साविषत्‌, यहां सिप्‌ को शितु 
म्व वृद्धि हई है यह लेद्‌ में वेदविषयक विशेष नियम है ॥ [ १० | ॥ 


२७२ 


( शायच्छन्दसि० } वेद में “हि' प्रत्यय के परे [ रहने पर ) इना" प्रत्यय के स्थानम जो 
श्ाच्‌' प्रादेश विधान किया हं वहं हि' से भ्रन्यत्र भी होता है ॥ [ ११ |॥ 
| ( व्यत्ययो० ) वेदों से नो व्यत्यय ब्र्थात्‌ विपरीतभाव बहुधा होता है, वह भाष्यकार 
पतज्जलिजी ने नव प्रकारसे मानादहै। वे सुप्‌ श्रादि ये हैँ--सुप्‌; तिङ्‌; वणं; लिङ्ग पुल्लिङ्ग 
्रलिङ् श्नोर नपुसकलिङ्ध; पुरुष-- प्रथम, मध्यम भौर उत्तम; काल--भरूत, भविष्यत्‌ श्रौर 
वतमान; श्रात्मनेपद ओर परस्मपद; व्णं- वेदों बे प्रचो के स्थान मे हल्‌ रौर हलो के स्थान में श्रच्‌ 
प्रदिश हो जाते है, स्वर--उदात्तादि का श्परत्यय, कर्ता का व्यत्यय, भौर यड्‌ का व्यत्यय, होते 
ई। इन सव के उदाहरण संसृत मे लिवे है, वहां देख लेना ॥ | १२ | ॥ 
( बहुलपू० ) इस से पिवप्‌ प्रत्यय वेदों मे बहुन करफे होता है ॥ [ १२ ] ॥ 
( चन्दसि० ) इस सूत्र से लिट्‌ लकार वेदो मे सामान्य भूतकाल मे भौ होता 
|६॥ [ १४ ] ॥ 
( लिटः का० ) इश्च सूत्रसे वेदों मे लिद्‌ लक।र के स्थान के कानच्‌ आदेश विकल्प करके 
हैत है । इस के < श्ाततान इत्यादि उदाहरण वनते ह । “छन्दसि इस सतर मे से लिद्‌ कौ 
तत हो जाती, फिर ललिट्‌गरहुण इसलिये है करि “रोक्षे लिट्‌" इस ॒लिद्‌ के स्थान मे भी कानच्‌ 
भदेश होनावे ॥ [ १५ | ॥ 
( कवसुण्च ) इस सूच से वेदों मे लिट्‌ के स्थान में क्वसु आदेश हो जाता है ।॥ [ १६ ]॥ 


( कया० ) इस सूत्र से वेदों भे कयप्त्ययान्त धातु से उ' प्रत्यय हौ नाता है॥ [ १७] ॥ 
भाष्यम्‌- त्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ १८ ॥ अ २।२।९.२॥ 


| ््लयुट इति वृक्तटयम्‌ । कृतो बहुरमिति बा । पाद्हारकाधरथंम्‌, पादाभ्यां 
थते पादहारकः । अनेन धातोर्विहिताः कृसजषकाः प्रययाः कारकमात्रे वेदादिषु 
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द्रव्याः । अयं लौकिकमदिकशन्दानां सव॑तरिको नियमो ऽस्तीति वेधम्‌ ॥ [१ < 
| छन्दसि ग्यरथेभ्यः ॥ १९ || ° ३। ३ । १२९॥ 
॥ ईषदादिपषर कृच्छाङृच्छाथेपूपपदेपु सलु गत्यथेम्यो धातुभ्यश्चन्द्सि विषय 
| युच्प्रत्ययो मवति । उ० --श्षसदनो ऽग्निः । [ १९ ] ॥ 
|| अन्येभ्योऽपि दृश्यते | २० ॥ प्र० ३।३। १३० ॥ 
॥| | अन्येभ्यश्च धातुभ्यो युच्प्रत्ययो दृश्यते । उ० - सुदोहनमाकु गोदुहे 
गाम्‌ । [ २० ] ॥ 

छन्दसि लुडलङ्खिटिः ॥ २१ ॥ ४० ३।४।६॥ 

बेदविषये धातुसम्बन्धे सर्वेषु कलेषु लुइखडलिटः प्रत्यया विकलयेन 
भन्ति । उ०- लडहं तेभ्योऽकरं नमः । लड-अग्निषय होतारमवृणीतायं 
यजमानः । ठिट्‌ अध ममार ॥ [ २१ ]॥ 

लिड लेट्‌ ॥ २२॥| अ०३।४।७॥ 

त्र वादिषु देदेमतोः रफ्येर॑ेहूिकिम्येषु ठ्ड. विषीयौ| 
तत्र बेदेषबेव लेट्‌ लकरो वा भवति । उ०-जीवाति शश्दः सतू, इत्यादीनि 
॥ [ २२]|॥ 














उपसंवादाशङ्खयोश ॥ २२ ॥ भ० ३।४।०८॥ 

उपसंबदे अशङ्काया च गम्पपानयां वेदेषु जेटुप्रत्यो भवति । ` 
उ० उपवादे -अहमेष पशुनामीरे । आरङ्खायाम्‌-नेव्जि्ञायन्तो नरकं पताम । 
मिथ्याचरणेन नरकपात आश्चङ्‌ कयते ॥ [ २३ ] ॥ 

लेटोऽडाटौ ॥ २४॥ भर ३।४।६४॥ 

लेटः पर्यायेण अट्‌ आट आगमौ भवतः ॥ [ २४ ] ॥ 

आत ए || २५ ।| भ०३।४।९५॥ 

न्दस्यनेनात्मनेषदे विहितस्य लेडादेशस्य॒द्विवचनस्थस्याकारस्य स्थाने 
एकारादेशो भवति । उ०-मन्तरयेते-मन्त्रयैये | [ २५ ] ॥ 

वैतोऽन्यत्र ॥ २६ || अ०३।४।६६॥ 

आत द इत्येतस्य विषयं बजयित्वा लेट एकारस्य स्थाने रेकारदिशो धा 
भवति । उ ०-अहमेव परशालामीरे ईशे वा ।। [ २६] 
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हतश रोपः पररतपदेषु ॥। २७ | ४० ३।४।९०॥ 
लेटः स्थान आदिष्टस्य तिबादिस्थस्य परस्मेपदविषयस्येकारस्य विकल्पेन 
रोपो मवति । उ०-तरति, तराति, तरत्‌, तरात्‌, तरिपति, तरिषाति, तसिषत्‌, 
 तरिषात्‌) तारिषति, तारपाति, तारिषत्‌, तारिपात्‌, तरसि, तरासि, तरः, तराः, 
अ तिषा) तसिः) त्वा) तारिषसि, तारिषासि, तारिषः, ताखषाः, 
हरामि, तराम्‌, तरिषामि, तरिषाम्‌, तारिषाभि, तारिषाम्‌ । एवमेव सर्वेषां धातूनां 
योगेषु लेद्विषये बोध्यम्‌ ॥ [ २७ | ॥ 
स उत्तमस्य ॥ २८ ॥। प्र०।२३।४। ५० ॥ 
लेट उचमपुरषस्य सकारस्य रोपो वा भवति । करवाव) करवावः) काम्‌) 


कृटामः ।। २८ ।। 

भाषार्थ--( छन्दसि० ) इस सूत्र से ईषत्‌, दुर्‌, सु ये पूर्वपद लगे हो, तो गत्य्थेक धातुग्रों 
वेदों मे युच्‌ प्रत्यय होता है ॥ [ १६ ]॥ 

। ( अन्येभ्यो० } श्रौर धातुओं से भी वेदो में युच्‌ प्रत्यय देखने मे श्राता है, जसे ससुदोहनं' 
यहा सुपूवक दुह" धातु से युच्‌ प्रत्यय हृत्रा है ।। [ २० | ॥ 

( छन्दसि० ) जो तीन लकार लोक में भिन्न भिन्च कालोंमें होते, वे वेदों मे लुड्‌ लङ्‌ 
रोर लिट्‌ लकार ये सव कालों मे विकल्प करके होते द ॥ [ २१] ॥ 

( लिङर्थे ) श्रव लेट्‌ लकार के विषय के जो सामास्य सूत्र ह, उनको यहां लिखते है । 
पह लेट्‌ लकार वेदों मे ही होता है) सो वह लिङ्‌ लकार के जितने श्रथ हैः उनमें तथा उपसंवाद 
रोर श्राद्धा इन अर्थो में लेट्‌ लकार होताहै॥ [ २२-२३ | ॥ 

( लेटो० ) लेट्‌ कोक्रमसेश्रट्‌ मौर ग्राट्‌ श्रागम होते दैः श्र्थात्‌ जहां भद्‌ होता है, वहां 
रद्‌ नहीं होता, जहां भ्राट्‌ होता है वहां श्रद्‌ नहीं होता ॥ [ २४] ॥ , 

(श्रातणे) लेट्‌ लकार मं प्रथम ओर मध्यम पुरुष के शाता" के श्राकारको एकार 
देश हो जाता है । जसे "मन्त्रयैते" यहां भ्रा के स्थान मरे होगया है ॥ [ २५]॥ 

8 ( वैतोऽन्यत्र ) यहां लेट्‌ लकार के स्थान सँ जो एकार होता है, उसके स्थान में 
] रकार श्रदश होजाता है ॥ [ २६ ] ॥ 
६ ( इतश्च ° ) यहां लेट्‌ के तिप्‌, सिप्‌ श्रोर मिप्‌ 
॥ [ २७ ] ॥ 
व ( स उत्त० ) इस सूत्र से लेट्‌ लकार के उत्तम परुष 
सोप हो जाता है॥ [ २८ ]॥ 

यह्‌ लेट्‌ का विषय थोडासा लिखा, श्नागे 

भान सकता है, श्रन्यथा नहु । 


« ~ 


[ विकल्प 
के इकारका लोप विकल्पसे हो जाता 
कै वस्‌ मस्‌ के सकारका विकल्प 


किसी को सब जानना हो तो वह श्रष्टाध्यायी पढ़ 








३७६ ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


१ 
(स णर ( [६ ज्र ण, 

तुमे सेसेनसेभसेन्वसेकसेनध्ये अध्यै न्क क्नैन्शधे शशै न्त तवेडुतेनः ॥२९॥ 

° ११४ 


( धातुमातराच्रत्ययस्या्थ से, सेन्‌, असे! असेन्‌, कसे", केन, अध | 
अध्यन, कष्य, कष्येन्‌ , राध्ये) शध्यैन्‌ , तये, तवेट्‌, तवेन्‌ इत्येते प्श्दशच प्रत्यया 
वेदेष्वेव भवन्ति । 

न्मेजन्त' [ ४०। १।१।३८ ] इति स्ेषामव्ययत्वम्‌ । सवषु नकारे 
सबन्धः स्वर्थः । ककारो गुणद्धिनिषेधार्थः, उकारोऽपि ! शकारः शिदथः । ते 
बतेण्यः; सेन-ताबामेषे रथानाम्‌; असे असेन-करत्े दक्षाय जीवसे; कसे' कसेन्‌- 
ध्रियसे; अध्ये अध्येन्‌-कर्मण्युपाचरध्यै; कष्यै- इन्द्राग्नी आहुवध्यै; कध्यैन्‌- 
भरियष्ये; श्यं शध्यैन्‌ पिवध्ये, सहमादयष्यै; अत्र शित्वात्‌ पिबादेशः, तै- 
सोममिन्द्राय पाते; तवेड्‌- दशमे माधि षतत; तपेन स्वेदेषु गलते ॥ २९॥ 

रकि णघुल्कयुलौ || ३० ॥ भ० ३।४।१२॥ 

शक्नोतौ धाताधुपपदे धातुमा्राच॒सर्थे वेदेषु णद्ुल्कधुलौ प्रत्ययौ भवतः । 
णकारो बृद्धयर्थः । ककारो गुणवृद्धपरतिषेधार्थः । टकारः स्वर्थः । अगि वै 
देवा विभाजं नारक्ुवन , विभवतुमित्य्थं : ।। [ ३० ] ॥ 

ईरे तोघन्कषनौ ॥ ३१।। ० ३।४।१३॥ 


ईरशब्द उपपदे वेदे तुमे वत्तमानाद्वातोस्तोघुन्कसुनौ प्रत्ययौ भवतः। 
इधरोभिचरितोः; कसुन्‌ -- ईश्वरो वििखः ॥ [३१ ]॥ 
कृत्याथे तवेकेन्केन्यत्वनः।। ३२ | ० ३।४। १४॥ 
कृत्यानां शस्यतया भावकर्मणी दावो स्तो ऽहदयथ । तत्र बरेदुविषये तै 
केन्‌, केन्य, त्वन्‌ इत्येते प्रत्यया भवतति । तै परिधातवै; के न-नावग् 
कन्य दि्तेण्य, भेण; तन्‌-- कर्त्वं इषि; ॥। [ ३२ ] ॥ 
भाषाथे--( तुमर्थे० ) इस सूच से वेदों भे ^से' इत्यादि १५. पन्द्रह प्रत्यय सब धातु ष 
हो जते है ॥ [२९ ]॥ 
शकि० ) श रामल" "कमल” ये दोनों प्रत्यय 
= ^) 
व ------------- धै सं०।) 
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४ ------------- 


ध ~~~ 
( ईश्वरे० ) वेदों मे ईश्वर शन्दपूरवंक वातु -से “तोसुन्‌ "कसुन्‌" ये प्रत्यय होते 
। ६॥ [३१11 
(कृत्यां ) इस सूत्र से वेदों के भावक्मवाचक (तवै केन" कन्य" वन्‌" ये प्रत्यय होते 
ह । इससे "परिधातवै" इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते है ॥ [ ३२ ] ॥ 


नित्यं सं्नादन्दसोः ॥ ३३ ।। घ्र ४।१।२९॥ 

अन्नन्ताद्बहुवीहेशपधालोपिनः प्रातिपदिकात्संज्ञायां विषये छन्दसि च नित्य 
वियां दीप््त्यथौ भवति । गौः पञ्चदाम्नी; एकदाम्नी ॥ [ ३३ ] ॥ 

नित्यं छन्दसि ।। ३४ ॥ भ्र०४।१।५४६॥ 

बहमादिभ्यो बेदैषु ल्ियां डी प्रत्ययो मवति । बह्वीषु हित्वा प्रपिबन्‌।|[३४]॥। 

भवे छन्दसि ।। ३५ ॥ भ्र ४।४। ११०॥ 

पप्रमीसम्थासपरातिपदिकाट्धव इत्येतस्मिननर्थे इन्दसि विषये यलस्रययो 
भवति । अयमणा दीनां चादीनां चापवादः । सति दश्ने तेऽपि भविति । मेध्याय 

च विद्युत्याय च नमः ॥ [ ३५ ] ॥ 

। इतः ष््ादारभ्य यानि प्रकुतिप्रत्ययाथंविरेषविधायकानि पादपय्यन्तानि 
प्विषयकाणि दत्राणि सन्ति, तान्यत्र न रिख्यन्ते, इतस्तेषुदाहरणानि यत्र 
पत्र मन्त्रेष्वागमिष्यन्ति तत्र तत्र तानि लेखिष्यामः 

बहुटं छन्दसि ।। ३६ ॥ प्र ० ५।२। १२२॥ 

पदेषु समर्थानां प्रथमासप्रातिषदिकमात्राद्‌ भूमादिष्व्थेषु विनिः प्रत्ययो बहुलं 
विधीयते । तवथा- भूमादयः 

तदस्याऽस्त्यस्मिन्निति सतुप्‌ ॥ २७ ॥ 9० ५। ९ ९४॥ 

भूमनिन्द प्ररं साघु नित्ययोगेऽतिरायने । 

सम्बन्धे ' ऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥। 

भस्य घृलरपोपरि महामाप्यवचनदितेषु सप्सवभेषु ते प्रत्यया वेदे कोके चत 
'तरदयो भवन्तीति बोध्यम्‌ । 

( बहुलं ° ) ~ ^ बहु° ) अस्मिन प्र्तपरत्यवस्प र ्रनदिपरस्ययस्पव्दोपविधायकानि बहूनि बासिकानि 





१ म ् 
` भहामाष्य मे उपलब्ध पाठ-संस्गे ॥ सं० ॥ 
ष्ठ 
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सन्ति, तानि तत्तद्विषयेषु प्रकाशयिष्यामः ।। [ २३६-३७ | ॥ 

अनसन्तानपु सकाच्न्दसि || ३८ | ° ५।४। १०३ ॥ 

(अनसन्तानपु सकाच्छम्दसि ( एच्‌ भ्र ) वेति वक्तव्यम्‌" । ब्रह्मसाम, 
ब्रह्मसाम देवच्छन्दसं, देवच्छन्दः ।! [ ३८ } ।! 

सन्यडो ॥ ३९ | प्र०६।१।६॥ 

(बहर्थां अपि धातवो भवन्ति" । तथथा--वपिः प्रकरणे दष्टश्येदने 
चापि वत्ते, केशान्वपतिः। ईडः स्त॒तिचोदनाय चासु दृष्ट ईैरणे चापि 
वततत । अग्निवा इतो बृष्टिमीड “ मरतो ऽदतश्च्याबयन्ति । करोतिर्यमभूत- 
रुमे दः, निमू लीकरणे" चापि वते एषठ र, पादौ इर, उमृदानेति 
गम्यते । निरपरोऽपि वतते" कटे इ, पटे इर । अन्मानामितः इर 
स्थापयति शम्यते ।› 

एतन्महाभाप्यवचनेनेतद्जञातव्यम्‌, धातुपाठे येऽथ निर्दिष्टस्तेम्योऽन्येऽपि 
बहयोऽ्था भवन्ति । व्रयाणापलक्षणमात्रस्य दर्शितत्वात्‌ ॥ [ ३९ ] ॥ 

रोश्न्दसि बहुलम्‌ ।। ४०} ्र०६। १ । ७० ॥* 

वेदेषु नगुसके वततमानस्य॒ रेपो वहुलं भवति । यथा--विश्ानि 
शुवनानीति प्राप्ते विश्वा भुबनानीति भवति । [ ४० ] ॥ 

बहुलं छन्दसि ॥ ४१ | प्०६।१।३४॥> 

अस्मिनधत्रे वेदेषु एषां धातूनामप्राप्तमपि सम्प्रसारणं बहुं विधीयते । 
यथा-हूमहे इत्यादिषु ॥ [ ४१ ] ॥ 

इकोऽपवर्णे शाकल्यस्य हस्व | ४२ |] प्र° ६ \१। १२७॥* 

(ईषा अक्षादिषु च छन्दसि ्रकृतिभावमात्रं द्रष्टव्यम्‌ ईषा अक्षा ईैमिरे 
इत्याप्राष्ः प्रकृतिभावो विहितः ॥ [ ४२ ] ॥ 

देषताढन्दर च ॥ ४३ || ८०६।३।२६॥१० 








देवतयोह नसमासे पूपदस्य आनङ्‌ इत्यादेशो विधीयते । डित्वादनतयस्य 
= ~ 


श-महामाष्य मे उपलब्च पाठ --सवन्तीति ॥\सं०। २-महामाष्य से उपलब्ध पाठ--प्रकिरणे ॥०॥ 
स~, ” --वपतोतिषसं०॥ ४ #  --वृष्टिमीहं ॥ सं° ॥ 
भ~ 3) 2 ~ निमेलीकररे ॥ संगा 

ध ९१११६ त ५१ 

(० 1 ल-प० ६। १।३३॥ सं० 

-भ्र० ६। १। {२३१ सं०॥ १०-श्र० ६।३। २४॥ तं० ॥ 
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स्याने भवति । उ० - शर्ाचन्द्रमसौ धात। यथापूर्वमकल्पयत्‌; हु्राद्हस्पती 
इत्यादीनि । 
अस्य ध्त्रस्योपरि ह वाकिके स्तः । तथथा- 
देवतान उभयत्र वायोः प्रतिषेधः ॥' अम्निधायू; बाखण्नी । 
(्रहमप्रनपत्यादीनां च ॥' ब्रहम्रनापती; शिवरैश्रवणौ; स्कन्दविशाखौ । 
त्रेण विहित आनडदशो वार्तिकदवयेन प्रतिषिध्यते, सार्वत्रिको 
नियमः ॥ [ ४३ | ॥ 
बहुं छन्द्सि ॥ ४४ | ४० ७।१।८॥ 
अनेनात्मनेपदरसजगस्य इछारप्रस्ययस्थ ष्डागमो विधीयते । उ०- देवा 
अहह ॥ [ ४४ | ॥। 
बहुं छन्दसि || ४५ || भ्०७।१। १०॥ 
अनेन वेदेषु भिसः स्थाने देम बहुलं विधीयते । यथा-देवेभिरमाुपे 
जने ॥ [ ४५ ] ॥ 
सुपां सुलक्पूर्वसव्णान्ेथाटाडचायाजालः ॥ ४६ ॥ अ ७।१।३९॥ 
सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ।' 'तिडां च ॒तिडो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ।' 
इयाहियाजीकाराणाुपंख्यानपर्‌' । इया-दार्विवा परिज्पन्‌ । डियाच्‌ -घुमित्रिया 
न अप०, सुकतत्रिया; सगातुया ( खभात्रिथा ! ) ईकार-दतिं न श्कं सरसी 
शयानम्‌ । 'अडयाजयारां चोपसंख्यानस्‌' । अइ -प्रबहवा । अयाच्‌--सखप्नया 
ध्र सेचनम्‌ । अयार्‌--घ नः सिन्धुमिव नावया । 
सुप, ल्‌, पू्॑सवणं, आत्‌, शे, या, शा, उचा, याच्‌, आट्‌, इया, डियाच्‌, 
ई, आङ्‌, अयाच्‌, अयार्‌ , वैदिकेषु शब्देषु हय इ सुपां स्थाने सुबाधयाशन्ता षोडशा- 
देशा पिधीयन्ते । तिडां च तिडिति प्रथ्‌ नियप्रः । सुप्‌ ऋजवः सन्तु पन्था) पन्थन 
इति प्रप्ते। लुक - परमे व्योमन्‌ ,व्योभ्नीति प्रप्ते । ूर्वसवण-- धीति मती, धीत्या 
मत्या इति प्रापे । आत्‌--उमा यन्तारा, उभौ यन्तारौ इति प्राप्ते । शो- न युष्मे 
पजवन्धवः, यूयमिति प्राप्ते । या-उक्या, रणा इति प्रप्ते । डा-- नाभा 
एथिव्याः, नाभौ इति प्राप्ते । उ्या-अवुश्या, अष्मा, इति पराप्ते । याच्‌-- 
पुय, साधु इति प्रप्ते । अब्‌-असन्ता यजेत) वसन्ते इति राप्ते ॥ [४६] ॥ 


ण मद. 


| 
५, 
1 
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नवक 
आज्जसेरसुक्‌ ॥ ४७ || ५० ५।१। ५० ॥ 
र [९ पूर © क [> 
अनेन प्रथमाया बहुवचने जसः पूवं असुक्‌ इत्ययमागमौ विहितः । इ०-- 

ल = [8 ५ = ह वसि 
विश्वे देवास मागत, विश्वेदेवा इति प्राप्ते । एवं देव्याः । तथेवान्यान्यपि 
ज्ञातव्यानि ॥ | ४७ | ॥ | 

भाषाथे--( नित्यं संजञा० ) इस सूत्र से वेदों में ग्रनन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय होता 
है॥ [ ३३ ] ॥ 

( नित्यं) इस सूत्र से बह्वादि प्रातिपद्किं से वेदों मे डीष्‌ प्रत्यय नित्य होता 
ह ॥ [| ३४ ] ॥ 

( भवे० ) इस सूत्रसे भव ग्रथेमें प्रातिपदिक मात्र से वेदों म यत्‌ प्रत्यय होता 
है॥ [ ३५ | ॥ 

इस सूत्र से श्रागे पादपय्येन्त सव सूत्र वेदोंही में लगते है, सो यहां इसलिये नहीं लिखे कि 
वे एक-एक बात के विशेष है, सो जिस-जिस मन्त्र मे विषय आवेगे वहां-वहं लिखे जायंगे + 

( बहुलं ° ) इस सूत्र से प्रातिपदिकमात्र मे विन्‌ प्रत्यय वेदों में सतुप्‌ के श्रथं म बहुल 
करके होता हे । इस सूत्र के उपर वैदिक शब्दों के लिए वात्तिकं बहुत हैँ, परन्तु विशेष हँ इसलिगे 
नहीं लिखे ॥ [ ३६-२७ ] ॥ 

( भ्रनसन्ता० ) इस सूत्र से वेदों मे समासान्त ठच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होता 
है॥ [ ३५ | ॥ 

( बह्रथा ्रपि० ) इस महाभाष्यकार के वचन से यह बात समना चाहिये कि धातुपाः 
मे धातुग्रों के जितने श्रथं लिखे रै, उनसे अ्रधिक भ्रौर भी वहत श्रथ होते ह । जैसे ड" धातु का 
स्तुति करना तो धातुपाठ में श्रथं पढ़ा है, ग्रौर चोदना आदि भी समे जाते है । इसी प्रकार सव्र 
जानना चाहिये ॥ [ ३९ ] ॥ 

( शेण्° ) इससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ के स्थान मँ नपुंसकलिङ्ग मे "दा" श्रादेश होता 
दै, इसका लोप वेदो मे बहुल से हो जाता है ॥ [ ४० ] ॥ 

( बहुलं° ) इससे धातुग्रों को प्रप्ाप्त संप्रसारण होता है ॥ [ ४१] ॥ 

( ईषा० ) इस नियम से श्रप्रा्त भी प्रकृतिभाव वेदो मे होता है ।॥ [ ४२ ] ॥ 

1 (1 ) इस सूत्र से दो देवताभ्रो ॐ इन्द्र समास मे पुंपद को दीं हो जाता दै। 
जसे (ु्याचन्दमसो°' यहां सूर्यां शब्द दीधं हो गया हे । श्रौर दस सूत्र से जिस काय्यं का हि 
४ ष क भहाभाष्यकार दो वात्तिकों से विरोष शब्दों मे दिखाते है । जंसे-दन्वप 

यहा इनदर शब्द को दीष नहीं हना । यह्‌ नियम लोक मौर वेद न सर्वत्र षटता है ॥ [ ४३ ]॥ 


( बहुलं ° ) इस सूत्र से प्रथम पुरुष के १ ष्ट का 
श्रागम होता दै ।॥ [ ४४] ॥ ड वहुवचन श्रात्मनेपद मे ^" प्रत्यय को “शट्‌ 


( बहुलं ) इससे भिष्‌ के स्थान मे एेस्‌भाव बहुल करके होता है ॥ [ ४५ ] 
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( सुपां सु ) इससे सव विभक्तयो के सव वचनो के स्थान मेँ “सुप्‌” श्रादि १६ आदेश 


हेते दै ॥ [ ५६ 1 ॥ 

( श्राजसे० ) इस सूत्र से वेदों मे प्रथमा विभक्ति का वहुवचन जो जस्‌ है, उसको त 
्ञाश्रागम होता है, ज॑से--द॑व्याः' देसा होना चाहिये "वहां द॑व्यापतः एसा हो जाता है । इत्यादि 
जान लेना चाद्ये । [ ४७ | ॥ 


बहुकं ठन्दसि ॥ ४८ ॥ भ° ७।३।९७॥ 
भष्यम्‌-- वेदेषु यत्र क्वचिदीडागमो दश्यते तत्रानिनेव भवतीति वेधम्‌ ।|[४८]॥| 

बहर `डन्दसि ।४९ || भर ७।४।७८ ॥ 

अनेनाभ्यासस्य इत्‌ इत्थयमादेशः शौ वेदेषु बहुरं विधीयते ॥ [ ४९ |] ॥ 

छन्दसीरः | ५० ॥ ्र०।८।२। १५॥ 

अनेन मतुपो सकारस्य प्राप्तं वचं विधीयते । उ° रेवान्‌ इत्यादि ॥[५०]॥ 

कृपो री छः ॥ ५१ || प्र० ५।२।१८॥ 

पंायन्दसो्ां कपिलकादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।' कपिला; कपरिका 
ह्यादीनि ॥ [ ५१ ] ॥ 

धिच ॥५२॥| म००।२।२५॥ 

घसिभसोनं ' धिष्येचु तस्मात्‌ सिव्गहणं न तत्‌ । 

चान्दसो वर्णलोपो वा ययेष्कर्तारभध्वरे ॥ १ ॥ 

उ०--[ इष्करतीरमध्वरस्य ] । निष्करतीरमध्वरस्येति प्राप्ते । अनेन वेदेषु 
बणलोपो विकल्प्यते । अप्रप्तविभषिषम्‌ ॥ [ ५२ ] ॥ 

दादे्धातोघंः | ५३ ॥ भ्०८।२।३२॥ 

हयरहोश्न्दधि हस्य भत्वं भक्तव्यम्‌ । उ०--गरदभेन संभरति; मश्दस्य 
ग्भ्णाति ॥ [ ५४३]॥ 

मतुवसो रुः सम्बुद्धौ ऊ्दसि ।। ५४ ॥ १० ०।२।१॥ 

वेदूविषये मत्वन्तस्य वसन्तस्य च समुद्रौ गम्थानायां रुमवति । गोमः 

>; न [१1 ॥ [ ५४ ]॥ 


१-- महाभाष्य में उपलब्ध पाठ-घसिमस्योनं ।॥ सं° ॥ 
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---------- 1 ~~ 
बा च्चरि।॥ ५५॥ प्र०८।३।३६॥ 


वा शप्रकरणे खर्परे छोयो वक्तव्यः । वृका स्थातारः, वृक्षाः स्थातारः | 
अनेन 'वायतवस्थ' इत्यादीनि वेदेष्वपि दृश्यन्ते । अतःसामान्येनायं सर्ति 
नियमः ॥ [ ५५ ] ॥ 
भाषाथं--( बहु° ) इस सूत्र से वेदो मे ईट्‌ का श्रागम होता है॥ [ ४८ ]॥ 
( बहुलं ० ) इस सूत्रसे वेदों मे धातुके ्रभ्यास को इकारादेश हो जाता है ॥ [ ४९ ] ॥ 
( छन्दसीरः ) इसखे वेदों मे मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता है ॥ [५०] ॥ 
( सं्ञा० ) इसमे वेदो में रेफ को लकार विकल्प करके होता है ॥ [ ५१ | ॥ 
( घसि० ) इससे वेदो मे किसी किसी श्रक्षर का कहीं कहीं लोप हो जाता है ॥ [ ५२]॥ 
( हग्रहो° ) इससे वेदो मे ह्‌ श्रौर ग्रहधातु के हकार को भकार हो जाता हि ॥ [ ५३ ] ॥ 
( मतु ) इससे वेदो मँ मतुप्‌ मरौर वसुके नकारकोरुहोताहै।॥ [ ५४ ]॥ 
उणादयो बहुलम्‌ || ५६ || भ०३।२३।१॥ 
बहुरुवचनं किपथम्‌ ? बाहुलकं प्रकते्तवुष्ष्टेः- तन्वीम्यः प्रङृतिभ्य 
उणादयो दृश्यन्ते न सर्वाभ्यो दश्यन्ते । श्रायसशरुस्वयनाद पि तेषाम्‌ प्रायेण 
खल्वपि ते सषुच्चिता न सवे स्च्चिताः । 'काय्यंसरोषविेश्च तदुक्तम्‌-- 
कार्याणि खल्वपि सरेषाणि कृतानि न सर्वाणि लक्षरोन परिसमाक्षानि । कष 
पनः कारणं तन्वीम्यः प्रकृतिभ्य उणादयो दृश्यन्ते न सर्वाभ्यः । ङिन्व 
कारणं प्रयेण समुच्चिता न सधं सुच्चविताः । किल्च कारणं कार्याणि 
सरेषाणि उतानि न पनः सर्वाणि .र्षणेन परिथमाप्रानि ? “वैगमरूदिभवं हि 
पुसाधु ' -नगमाध रूदिशन्दाश्वावेदिकास्ते सुष्टु साधवः" कथं स्थः । 


नाम॒ च धात॒नमाह निरुक्ते" नाम खन्वपि धतुजमाहूनेरक्ताः 
“व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ - वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं 
नामेति । अथ यस्य विशेषपदार्थ न शथुस्थितः कथं तत्र भवितव्यम्‌ { (“यत्र 
विशेषपदाथसयु्थं प्रत्ययतः प्रश्तेशव तदृद्यम्‌ "प्रकृतिं दृष्ट्वा प्रत्यय 
ऊहितव्यः, प्रत्ययं दृष्ट्‌वा प्रकृतिरूहितन्या । 

संन्ञासु धातरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 


काय्योद्धिधादजुबन्धमेतच्याख्रयुणादिषु । 





( बाहरक° ) उणादिपाठे अल्पाभ्यः प्रकतिम्य उणादयः प्रत्यया 


= हाम्ये -रूडिमवास्चोरादिकाः सुसाधवः ।, सं० ॥ 
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~~ [3 [> ° 
प्हितस्तत्र बहूलवचनाद्‌विहिताम्योऽपि भवम्ति । एवं प्रत्यया अपि न सथ 


एवीकृताः किन्तु प्रायेण धर्मतः परत्ययविधानं करते, तत्रापि बहूरवचनादेवा- 
विहिता अपि प्रत्ययाः भवन्ति, यथा फिट भवतः । तथा श्ैविहितानि 
्र्याणि न भवन्त्यविहितानि च भवन्ति । यथा दण्ड इत्यत्र इप्रत्ययस्य 
दकारस्य इत्संज्ञा न भवति । एतद पि बाहुटकादेष । 

( किं पुनः० ) अनेने तच्छडुकयते उणादं। यावत्यः प्रकृतयो यावन्तः प्रत्यया 
यवन्ति च मैः कार्य्याणि विहितानि तावन्स्येव कथं न स्थुः १ अत्रोच्यते- 

( तेगम ० ) नैगमा वैदिकाः शब्दा कूटो लोकिकाश्च पुष्ट साधवो यथा 
घुः । एं कृतेन चिना नैव ते षटु सेत्स्यन्ति । ( नाम० ) ंजाशब्दान्‌ 
गिश्तकारा धातुजानाहुः, ८ व्याकरंशे° ) शकटस्य तोकमपत्यं शाकटायनः, 
तोकमित्यस्यापत्यनाभस [ निषं° २। २ | पटितत्वात्‌ । 

( यन्न ° ) यत्‌ चिरेषात्पदार्थान्न सम्यगुत्थितमर्थासङृतिप्रत्ययविधानेन न 
सुखत्नं तत्र प्रक्रत षट्‌ बा प्रत्यय उदयः प्रत्ययं च शृष्टुवा प्रकृतिः । एतदृहनं 
कव कथं च कतंटयसित्यत्राह--तनारब्देधु, धातुरूपाणि पूर्मूहयानि परे च प्रययाः 


¢ [3 
एतत्सव कय्यंयुणादिपु बोध्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
[ इति व्याकरणतियमविषयः |] 
भाषाथं-( उणादयो० ) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतस्ललि मुनि उणादिपाठ 


) 
॥ 
रै 


की व्यवस्था बाधते हैँ कि-( बाहुलकं ° ) उणादिपाठ में थोड़े से घातुभों से प्रत्ययविधान क्या 


है सो बहुल के होने षे वे प्रत्यय श्रन्य धातुश्रों से भी होते है । इसी प्रकार प्रत्यय भी उस ग्रन्थ 
मैधोडेसे नमूनाके लिये प है, इनसे प्रन्य भी नवीन प्रत्यय शब्दो मे देकर सममः लेना 
चाहिये । जैसे "ऋषफिडः' इस शब्द मे ऋ धातु से फिड प्रत्यय समचा जाता है, इसी प्रकार व 
जानना चाहिये । तथा जितने शब्द उणादिगण शे सिद्ध होते है, उन में जितने काय्यं सूत्रों करके 
ग चाहिये वे सव नहीं होते है, सो भी बहुल ही का प्रताप है । + 

( कि पुनः० » € मे जो कोई ध) शंका करे कि उणादिपाठ मे जितने धातुश्रो से जितने 
रय विधान किये ओीर जितने काय्यं शब्दों की सिद्धि स तरसे हो सकते रै, उनसे भरषिकं क्यो 
हेते ह ? तो इसका उत्तर यह है कि ( नैगम० ) वेदों म जितने शब्द है, तथा संसार में असंस्य 
पाशब्द है, ये सव श्रच्छी प्रकार सिद्ध नदींहो सकते, इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के काय्यं 
युतवचन से उणादि भं होते ह । जिसके होते नेक रकार के हनाद् शबद षिद्ध हीत ह स 

( नाम० ) भ्रव दूस विषय मँ निरुक्तकारो का एला मत है कि साशन्य तितत 
पतु भ्रोर प्रत्ययो चे बराबर सिद्ध होने चाहिये, तथा वैयाकरण जितते ऋषि है, उनमें से शाकटायन 
शा मत निरुक्तकारो के समान है,श्रौर इन धे भिन्न छषियो का मत है कि संज्ञाशब्द 

हवे रूढ़ी है। 


॥ 
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प्रन इस वात का विचार षि विन चन्दो ब्र ब है कि जिन शब्दों सें घातु प्रत्यय मालूम कुुभी नही 
होता वहां क्या करना चाहिये ? उन शब्दों मे इस प्रकार विचार करना चाहिये करि व्याकरणशास्त्र 
भ जितने धातु श्रौर प्रत्यय हः इनमेसेजो घातु मालुम पड़ जाय तो नवीन प्रत्ययकी कल्पता 
कर लेनी, श्रौर जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन घातु कौ कल्पना कर लेनी । इस प्रकार उन शब्दं 
का श्रथं विचार लेना चाहिये । ्रौर दूसरी कल्पना यह्‌ भी है कि उन शब्दों मे जिस प्रनुबन्ध का 
काय्यं दीसे वेसा ही घातु वा प्रत्यय श्रनुवन्ध के सहित कल्पना करनी । जंसे कोई भ्राचुदात्त 
शब्द हो उस मे "ज्‌' "न श्रथवा “न्‌ श्रनुबन्ध के सहित प्रत्यय समभना। यह्‌ कल्पना सर्वत्र नहीं 
करने लगना, किन्तु जो संज्ञाशब्द लोक वेद से प्रसिद्ध हो, उनके श्रथं जानने के लिये शब्द के ग्रादि 
के श्रक्षरोमे धात्वथंकी श्रौर श्रन्त मेँ प्रत्ययां की कल्पना करनी चाहिये । 

ये सव ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि एब्दसागर अथाह है, इस की थाह व्याकरणसे 
नहीं मिल सकती । जो कहं कि एेसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर के पार 
पहुंच जाते, तो यह्‌ समना कि कितने ही पोथा बनाते ओर जन्मजन्मान्तरे भर दृते तो भौ पार 


होना दुलेभ हो जाता । इसलिये यह सव पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने किया है, जिससे शब्दों की 
व्यवस्था मालुम हो जाय ॥ [ ५६ ]। 


[ इति व्याकरणनियमविषयः | 





[ अथालङ्का रभेदविषयः संक्षेपतः | 


मष्यम्‌--जथाटङ्कारभेदाः संेपतो रिख्यन्ते । तत्र॒ तावहुपमारङ्कारो 
व्याख्यायते- पूर्णोपमा चतुरभिरूपमेयोपमानवाचकसाधारणधमरभवति । अस्योद्‌(- 
हरणम्‌- सं नः पितेव ष्रूलवेऽमने घरूपायनो मव ॥ १ ॥ 


रक्तानातेकंकशो ऽतुपादानेऽष्टधा लुप्तोपमा । तत्र- वाचकलुपोदाहरणम्‌- 
भीम श्व वटी भीमली ॥ [१] ॥ धमलप्रोदाहरणम्‌- कमरनेत्रः ॥ २ ॥ 
परमवाचकलपोदाहरणस्‌- व्याघ्र इव पुरुषः पुरषव्याघ्ः ॥ ३ ॥ वाचकोपमेयलुपो- 
दाहरणम्‌-- विद्यया पण्डितायन्ते ।। 9 ॥ उपमानलुप्ता ॥ ५ ॥ वाचकोपमानलप्ना 
।18॥ धर्मोपमानलुप्ना ।॥ ७ ॥ धर्मोपमानवाचकलप्ता ॥८॥ आस्चदाहरणम्‌-- 
काकतालीयो गुरुशिष्यसमागमः । एवमष्टविधा ॥ १ ॥ 


9 अतोऽग्र॒ रूपकालङ्कारः । स चोपमानस्याभेदताद्र प्याम्यामधिकन्युनोभय- 
गुणहपमेयस्य प्रकाशनं रूपकाङ्कारः । स च पथा । तत्र अधिकामेदरूपकोदा- 
हरणम्‌--अयं हि सविता साक्षाघेन ध्वान्तं विनाश्यते । पूणं विद्य इति शेषः ॥१॥ 
न्ुनाभेदरूपकोदाहरणम्‌- अयं पतञ्ललिः साक्षद्धाष्यस्य कृतिना विना ॥ २ ॥ 
अुभयाभेदरूपकोदाहरणम्‌-- ईशः प्रजामवत्य् स्वीकृत्य समनीतिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
धिका प्यरूपकोदाहरणम्‌-- विद्यानन्दे हि सम्प्राप्ते राव्यानन्देन, किं 
तदा ।॥ ४ ॥ न्युनता्र प्यरूपकोद्‌हरणम्‌-- साध्वीयं सुखदा नीतिरघय्य प्रभवा 
मता ॥ ५ ॥ अलुभयताद्र प्यरूपकोदाहरणम्‌--अयं घनात्रृतात्छष्यादविधार््यो 
बिभन्यते ॥ ६ ॥ 

अनेकार्थशन्द विन्यासः श्लेषः । स च तरिविधः ग्रकुतानेकविषयः, 
अप्रकतनेकविषयः, प्रक ताप्रकु तानेकविष्यश्च । तत्र [१]--्रक्‌ तविषयस्योदाहरणम्‌ 
यथा नवकम्बरोऽयं सनुष्यः । अत्र नवं कस्बरा यस्य नयो नूतनो वा कम्बलो 
यस्येति द्वावर्थौ भवतः । यथा च श्वेतो धावति । अलंबुसानां यातेति । तथ्‌ 
अग्निमीडे इत्यादि । (२)-अपरकृतविष्यस्योदारणम्‌-- हरिणा लद्बरं ठल्य 
४६ 
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[९ 


तिना हितिना । अय (३ )-अगृतकृतमवोर् 


उचरन्भूरियानाटयः शुश्चभे वाहिनीपतिः । 

एवंविधा अन्येऽपि बहवो ऽरङ्खाराः सन्ति । सवे नात्र रिस्यते । यत्र यत्र 
त आगमिष्यन्ति तत्र तत्र व्यार्यायिष्यन्ते । 

भाषार्थे ्रव कुच प्रलङ्कारों का विषय सक्षप से लिखतेर्है। उने पहिले 

उपमालङ्कार के आठ प भेद है--वाचकलुपता १, धर्मलुप्ता २, घमंवाचकलुप्ता ३, वाचकोप- 
मेयलुप्ता ४, उपमानलुप्ता ५, वाचकोपमानलुप्ता ९, घर्मोपिमाननलुप्ता ७, श्रौर धर्मोपिमानवाचकलुप्ता 
८॥ इन ्राठों से पूर्णोपमालङ्कार पृथक्‌ है, जिसमे ये सव बने रहते ह । उसका लक्षण यह्‌ है 
किं बह चार पदार्थो से बनता है, एक तो उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचक भौर चौथा 
साधारणधमं । इनमें से उपमान' उसको कहते हँ कि जिस पदाथं की उपमा दी जाती है। 
उपमेय वहं कहात। है कि जिसको उपमान के तुल्य वणन करते है । “उपमावाचक' उसको कहते 
हँ कि जो तुल्य, समान, सदश, इव, वत्‌ इत्यादि शब्दो के बीचमे प्राने से किसी दूसरे पदाथं के 
समान बोध करावे । साधारणधमं' वह होता है कि जो कमं उपमान श्रौर उपमेय इन दोनों में 
बराबर वत्तमान रहता है ) इन चारों के वत्तंमान होने से पूर्णोपमा भौर इनमेसे एक एक के 
लोप हो जाने से पूर्वोक्त आठ मेद हो जाते हँ । पूर्णोपमा का उदाहरण यह है किस नः पितेव०" 
जसे पिता अपने पुत्र की सव प्रकार से रक्षा करता है" वैसे ही परमेश्वर भी सब का पिता भ्र्थात्‌ 
पालन करनेवाला है । 


इसके आगे दूसरे रूपकालद्कार के छः भेद है--श्रधिकाभेदरूपक १, न्भरनाभेदरूपक २; 
्नुभयाभेदरूपक ३; मधिकताद्रप्यरूपक %, च्यूनताद्रप्यरूपक ४; श्रौर अनुभयताद्र प्यरूपक ६॥ 
इसका लक्षणा यह है कि उपमेय को उपमान बना देना भौर उन में भेद नहीं रखना । ज॑ँसे-- यह्‌ 
मनुष्य साक्षात्‌ सूय्यं है, क्योक्रि श्रपने विद्यारूप प्रकाश भ्रविद्यारूप भ्रन्धकार का नाश नित्य 
कृरता है, त्यादि । 

तीसरा प्लेषालङ्कार कहाता है। उसके तीन भेद है-१ प्रकृत; २ घरप्रकृत भौर 
२ शृताप्रकृतविषय । जिसका लक्षणा यह्‌ है कि किसी एक वाक्य वा शब्द से अनेक अथं निकले, 
बह श्लेष कहाता है । जसे 'नवकम्बल' इस शब्द से दो श्रथं निकलते हैँ । एक नष हँ कम्बल जिसके, 
दूखरा नवीन है कम्बल जिसका । 

इसी श्रकार वेदो मे श्रग्नि भादि शब्दों के करई कई श्रं होते हसो श्लेषालंकार काही 
विषय है । इस प्रकार के श्रौर भो बहुत श्रलंकार है, सो जहां जहां वेदभाष्य में श्रावेगे वहां वहां 
लिखे जायंगे । 

अदितिधौरदिदिरन्तरश्वमदितिमाता स पिता स पुत्रः । 

निच ढा अदितिः पञ्च जना अदितिजांतमादिंतिजीनितवम्‌ ॥ १ ॥ 

० मं० ११ सु० ८९॥ मं० १० ॥ 


भाष्यम्‌--मस्मिन्मन्रे अदिरिशब्दार्थ दयौरत्यादयः सन्ति, तेऽपि वेदभाष्य 
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[ति > वि == 
ऽदितिशब्देन प्राहिष्यन्ते । नैवास्य मन्त्रस्य लेखनं र्वत्र॒ भविष्यतीति मघाञ््र 
ठिखितम्‌ । 





इत्यलङ्ारभेदविषयः संक्षेपतः ] 
खु 


भाषाधं -( भदिति० ) इस मन्त्र मेँ श्रदिति शब्द के बहुत अथं रौर बहुतेरे श्रथं इस 
णब्द के हैँ । परन्तु इस मन्त्र में जितने है, वे सव वेदभाष्य मेँ भवद्य लिये जा्येगे । इस मन्त्र को 
बारंबार न लिंगे, किन्तु वे खन प्रथं तो लिख दिये जायंगे। वे मथं येहै--यौः, भ्रन्तरिक्ष, 
माता, पिता, पुत्र, विश्वेदेवा, पञ्चजना, जात श्रौर जनित्व । 


| इत्यल ्कारभेदविषयः संक्षेपतः | 








[ अथ ब्रन्थसङ्केतविषयः [ 


माष्यम्‌--अथ वेदभाष्ये ये सङ्क ताः करिष्यन्ते त इदानीं ्रदर्य॑न्ते | 
ऋण्वेदादीनां बेदचतुष्टयानां, पट्शाल्लाणां) षटङ्गानां, चतुर्णा बाह्मणानां 
तत्तिरीयारण्यकस्य च यत्र यतर प्रमाणानि ेखिष्यन्ते तत्र तत्रैते सङ्क ता विहयाः. _ 
ऋष्वेस्य ऋ० , मण्डलस्य प्रथमजो, दवितीयः घर्तस्य, ठतीयो सन्तरस्य वतयः । 
धथा--ऋ° १। १।१॥'; यजेदस्य य ०; प्रथमाङ्खोऽध्यायस्य, द्वितीयो 
मन्त्रस्य । तथरथा--'य० १॥।१॥; सामवेदस्य साम०, पूरवार्चिकस्य पूर, 
्थमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो द्रतेस्टृतीयो मन््स्य । तथथा-'साम० पू 
१।१। १ ॥' पू्ीचिकस्यायं नियमः । उत्रा्चिकस्य खलु--षाम० इ 
प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । 

अत्रायं विशेषोऽस्ति । उत्तएतिके दरतयो न सन्ति, परन्त्द्रपारकष 


क 4 [+ (5 पू 6 ^ ¢ 
मन्त्र सेख्या पूर्णां भति । तेन प्रथमः बाद्धिपाठकरो, द्वितीय उचरारखमपाठकफश्वे- 


त्य पधि सङ्क त उवरि जेषः । तथथा--'स(म० उ० १।१्‌० | १ || साप 
उ० १।३० १॥ ज्र । सङ्क तौ भविष्यतः । उफरेणोत्तरा्थिकं जेय, 
<. © न 
वथङ्कन प्रथः प्रपठकः। पूण इत्यनेन पू्वदधः प्रथमः प्रपाठकः, द्वितीयाङ्गेन 
मनवषल्या ज्या । पुनरदितीये सङ ते दवितीय उकारेण उतर प्रथमः प्रपाटकः, 
(~ नः 04 © [अ १ 
द्वितीयङ्क न तदेव । अथथवेदे मथर्थ०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितीयो वर्गस्य, 
¢ 
त्तीयो मन्त्रस्य । त्था-अथर्व° १ । १। १ |" 
भाषाथ भ्रव वेदभाष्य मे चारो वेद के नहां जहां प्रमाण लिखे जावेगे उन के संकेत 
दिखलाते हैँ । देलो ऋग्वेद का जहां प्रमाण ॒लिखेगे वहां ग्वेद का ऋ० शओ्रौर मण्डल १ सूक्त १ 
मन्त्र १ इन का पहिला दूसरा तीसरा क्रम से सेत जानना चाहिये । जसे ऋ० १।१।१॥।५ 
इषी प्रकार यजुर्वेद का य०, पहिला श्रङ्क प्रध्याय का, दूसरा, मनत्त्रका जान लेना। जँसे- 
य० १।१॥।'; सामवेद का नियम यह है करि साम०" ूर्वाचिक का पु०, पहिला प्रपाठक का, दुसरा 
दशति का श्रोर तीसरा मन्त्र का जानना चाहिये । जंसे--साम० प° १।१। १।" यह नियम 
ूर्वाचिक में है । उत्तराचिक में प्रपाठ्कोंकेभी ूरवाद्धं उत्तराद्धं होते ई, अद्धप्पाठक पर्यन्त मन्त्र- 
संख्या चलती हे । इसलिये प्रपाठक के श्रङ्कुकेश्रागे १० वा उ० धरा जायगा । उस प° से पूर्वां 
प्रपाठक मौर उ० से उत्तराद्ं प्रपाठक जान लेना होगा । इस प्रकार उत्तरा्िकं में दो संकेत होगे । 


01 उ दसी भकार अथववेद में श्रथवे° पहिला श्रङ्क काण्ड 
का, दूसरा वगं का, तीसरा मन्व काजान लेना । जैसे -श्रयवं० १। १।१॥' 





्रन्थसड्केतविषयः ३८६ 


[त 

माप्यमू-- एवं ब्राह्मणस्यास्य तरेयस्य रे ० ्रथरमांकः पञ्चिकाया, द्वितीयः 
कष्डिकायाः । त्था '९० १ । १ ॥; शतपथत्रह्णस्य, श०, प्रथमाङ 
कण्ठस्य, द्वितीयः प्रपाटकस्य, तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुथः कण्डिकायाः 
तथथा-- र १।१।१।१॥; एवमेव सामृत्राहमणानि बहनि सन्ति, तेषां 
ध्यायस्य यस्य प्रमाणमत्र लेखिष्यते तस्यं तस्य सङ्क तस्तत्रेव करिष्यते । 
षववकं वान्दोग्याख्य तस्य वां) प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, दवितीयः खण्डस्य, 
तृतीयो भन््स्य । तयथा-ठां० १।१।१॥); एवं गोपथत्राह्मणस्य भो ०, 
पथपाङ्कः प्रपाडकस्य, दितीयो व्राह्मणस्य । यथा--'गो० १। १॥ 


एवं वटुशास्तरेषु प्रथमं मी्मांपाशाज्प्‌ , तस्य मी, प्रथमाङ्लोऽध्यायस्य, 
दिः पादस्य) ठतीयः द्रस्य । तवथा--मी० १।१। १ ॥; दवितीयं 
वशेपिकिशस्तर, तस्य । वे०, प्रथमाङ्ोऽधष्यायस्य, द्वितीय आह्िकस्य, तृतीयः 
प्रय । त्रथा--व१०१।१।१॥; तृतीयं न्यायश्चास््, तस्य न्या 
भन्यद्र रेपिकवत्‌ । चतुथं योम, तस्य यो०, प्रथमाङ्कः पादस्य, द्वितीयः 
पवस्य यां० १। १ ॥*; पशम सांर्पशास्त्रं, तस्य सां०, प्रथमाङ्कोध्यायस्य, 
प्यः एरनघ्य--'सां० १। १॥'; पृष्ठं वैदान्तशालचपचरमीमांपार्यं, तस्य बे 
पयपह्ञोऽष्यायस्य, हितीयः पराद्स्य, तृतीयः ष्यध--प° १।१। १॥ 

तयङ्गपु प्रधमं व्रणे, तत्राध्या, तस्या अ०, प्रथमाङ्खोऽध्यायस्य, 
प्व; पदस्य, वूतोवः घूस । तप्रया-अ० १। १।१॥' एतेनैव कृतेन 
क्रप्‌ तेन व्याकरणमहाभाष्यस्य सङ्क तो विज्ञेयः । यस्य घ्रस्थोपरि तद्धाष्यमस्ति 
याख्यान लिखित्वा ततछ्रपङ्क तो धरिष्ये । तथा निषण्डुनिरुक्तयोः प्रथमाङ्गो 
"यस्य, द्वितीयः खण्डस्य । निवण्टौ--१। १ ॥' निसक्ते--'१।१॥ 
पण्डाध्यायौ दयोः समानौ । तथा तैदिपीयारण्यके तै०, प्रथपाङ्कः प्रपाठकस्य, 
तीयो ऽदुवाकस्य तं ० १ । १ ॥।' इत्थं सर्वेषां प्रमाणानां तेषु तेषु ग्रन्थेषु 
नाथ सङ्क ताः क तास्तेन येषां पद्यां द्रष्ुमिच्छा भवेदतेरङ स्तेषु" ग्रन्थेषु 
सोमक तेन द्रव्यम्‌ । यत्रोकतेभ्यो अन्येभ्यो भिन्नानां अरन्थानां रमाणं 
"यते तत्रकयारं समग्रः दयिता पनरेषमेवङ्कतेन लेसिष्यत इति जञातवयम्‌। 
3 [ इति ग्रन्थसङ्क तविषयः ] 


~ 


१--मवेत्तेस्तेषु--ह्‌° ले० ॥ सं० ॥ 


---~ 














६९० ऋग्वेदादिभष्यभूमिका 
------------_ (याव 

भाषा्थं--इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रथम एतरेय ब्राह्मणका एे०, पहिला अङ्‌ 
पञ्चिका का, दूसरा कण्डिका का-ि० १। १1; शतपथ ब्राह्मणं का शण, पहिला ङ्ख काण्ड क 
दूसरा प्रपाठक का, तीसरा ब्राह्मण का, चौथा कण्डिका का-श० १।१।१)।१॥।१; सामव्ाहाण 
बहुत है, उनमे से जिस जिस का प्रमाण जहां लिखेंगे उस उसका ठिकाना वहां वर देशे । जेर 
एक छान्दोग्य कहाता है उसका छं ०, पहिला श्रद्ध प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, तीसरा मन्त्र 
का । जंसे-ष्ठां० १।१।१॥'; चौथा गोपथ ब्राह्मण कहाता है, उसका गो०, पहिला अड 
प्रपाठक का, दूसरा ब्राह्मण का । जंसे-'गो° १।१॥' इस प्रकार का संकेत चारों वाह्य मर 
जानना होगा । 

ठेसे दी छ। शास्त्रों सें प्रथम मीमांसा शास्त्र, उसका मी०, श्रध्याय पाद श्रौर सूत्रके तीन 
ङ्क क्रम से जानो-^मी० १।१।१॥ दूसरा वैशेषिक का व° पहिला श्रद्ध प्रध्याय का, दूसरा 
प्राह्भिक का, तीसरा सूत्र का। जं से-"व॑° १।१।१॥'; तीसरे न्यायशाघ्ल कान्या श्रीर तीन 


रङ्कु वंशेषिक के समान जानो । चौथे योगशास्त्र का यो०, प्रथम श्रद्ध पादका, दूसरा सूत्र का~ | 


श्यो० १। १॥"; पांचवे सांख्यशास्त्र का सां०, श्रध्याय प्रौरसूत्रकेदोभद्कु क्रम से जानो । जेसे- 
सां० १। १॥;' चे वेदान्त का वे०, श्रघ्याय, पाद श्रौर सूत्र, के तीनश्रद्धु क्रमते 
“वे० १।१।१॥' 9 

तथा श्रङ्खों मे श्रष्टाध्यायी व्याकरण काश्र०, भ्रष्याय, पाद, सूत्र के तीन रङ्कु क्म 
ज्ञानो । जसे-्र° १।१। १॥' इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य हुजा करेगा उस पुत्र 
का पता लिख के महाभाष्य का वचन लिखा करेगे । उसी से उसका पता जान लेना चाहियि। 
तथा निषण्डु श्रौर निरुक्त में दो दो अङ्क श्रघ्याय श्रौर खण्ड के लिखेगे । तथा तंत्तिरीय श्रारण्यक मे 
त° लिखं क प्रपाठक श्रौर श्रनुवाक के दो श्रद्ध लिखेगे। ये संकेत इसलिये लिखे है कि वारंवार 
ठिकाना न लिखना पडे, थोडे से ही काम चल जाय, जिस किसी को देखना पड़े, वह उन ग्रन्थो पँ 
दख ले । ओर जिन ग्रन्थो के संकेत यहां नहीं लिखे उनके श्रमाणों का जहां कहीं काम पड़ेगा तो 
लिख दिया जायगा । परन्तु इन सव ग्रन्थों के संकेतो को याद रखना सवको योग्य है कि जिससे 
देखने मे परिश्रम न पड़ । 

` [| इति ग्रन्थसङ्कु तविषयः | 

वेदार्थामिप्रकाशप्रणयलुगमिका कामदा मान्यहेतुः । 
पपाद भूमिके विमरुषिधिनिधिः सत्यशास्राथंयुक्ता । 
पुमबूर्णाकाय्यथेदं भवति सुरुचि यन्मन्तरभाष्यं मयातः । 
पशचादीशानमक्तया सुमतिसहितया तन्यते सुप्रमाणम्‌ ।॥। १ ॥ 

मन्त्रा्थभूमिका 
मन्तराथभूमिका हयत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 
पदार्थान्वयमावार्थाः क्रमाद्‌ बोध्या विचक्षरैः ।। २ ॥ 


४ [भाषाथ] यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन ्र्थातु वेद किस लिये श्रौर किसने वनय, 
उन भ क्या क्या विषय है, इत्यादि वातो की अच्छी प्रकार प्राप्ति करानिवाली है। इस को 


प्रन्थसङ्केतविषयः ३९१ 


लोगं दीक ठीक परिश्रम से पठे भौर विचारेगे, उनका व्यवहार श्रौर परमार्थं का प्रकार, संसार म 
य श्नौर कामनासिद्धि म्रवश्य होगी । इस प्रकार जो निमेल विषयों के विधान का कोश भर्थात्‌ 
जाना ओर सत्यशास्त्रौ के प्रमाणो से युक्त जो भूमिका है, इसको ने संक्षेपसे पणं किया । श्रव 
द्वके प्रागे जो उत्तम बुद्धि देनेवाली परमात्मा की भक्तिमे ्रपनी वुद्धि को च्ट करके प्रीति के 
वढतिवाले मन्वरभाष्य का प्रमाणपूर्वेक विस्तार करता हँ ॥ १ ॥ 

इस मन्त्रभाष्यमे इस प्रकारका क्रम रहैगा कि प्रथम तो मन्त्रम परमेश्वरने जिस वात 
का प्रकाश किया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित, मन्त्रके पदोंका श्रथ, 
र्य, भरात्‌ पदो कौ सम्बन्धपू वंक योजना श्रौर छठा भावार्थं भ्र्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन 
ह। इस क्रम से मन्व्रभाष्य वनाया जाता है ।॥ २॥ । 


[अ ॥ ^ अ, स ^~. 0८. + 
विश्वानि देव सवितदुरितानि प्र। सुब । यद्भद्रं तनन आ सुब । 
य० ३०।३॥ 


इति श्रीमत्परिवाजकाचारय्येण श्रीयुतद यानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिता 
० © 9 [93 ०८ 
सस्छृताय्य भाषाभ्यां सुभूषिता सुप्रमाणयुक्तण्दादि- 
चतुद भाष्यभूमिका समाप्रिमगमत्‌ ॥ 
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